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प्रकाशकोय 


मण्डल नं ग्रवबतक जितना साहित्य प्रकाशित कियाद, 
उसम इस वातक। ध्यान रखाहं कि वह जीवन के सभी 
प्रमुख पहलुग्रों का स्पशे कर सके । इस दष्ट से जहां उसने 
राजनतिक तथा सामाजिक साहित्य निकाला हे, वहां एेसे 
साहित्य का भी प्रकाशन किया हं, जो मानव की श्राध्यात्मिक 
क्षुधा को शांत कर सके । संत-वाणी, बद्ध-वाणी, महावीर- 
वाणी, तमिलवेद श्रादि पुस्तके म॒ख्यतः इसी विचार से उसनें 
प्रकारित की 


हमं हषं हं कि कृ समय पूवं इस दिशा मे एक वृहद्‌ 


ग्रंथ प्रकाशित हुग्रा था, जिसमें लगभग सभी म॒ख्य-मुख्य उत्तर 
भारतीय संतो को चुनी हई वाणियां श्रागई थीं । 


उसका संकलन ग्रौर संपादन संत-साहित्य के ममेज्ञ 
श्रीवियोगी हरि ने किया था | 

वड परिश्रम श्रौर निष्ठा के साथ तयार किये गये 
उस ग्रन्थ का यहु संक्षिप्त संस्करण निकल रहाह्‌। इसमें 


ग्राकार कम हो गया हं, केकिन महत्व के सभी पद म्रा गये हं । 


संतो को वाणियां वसे तो ग्रासान ही होती हं फिरभी इस 
पुस्तक मे जहां-कहीं कठिन वाणियां ग्राई ह, उनका सरल 
परा मे संकलन-कत्ता ने ग्रथं देकर ग्रंथ को सामान्य पाठकों 


के लिए भी बहुत उपयोगी बनादियाहं। सपूणं ग्र॑थका 


मत्य ११) है । इस संक्षिप्त संस्करण का मूल्य ५) रखा गया 
। इस प्रकार श्रव यह्‌ सामान्य स्थिति के पाठकों के लिए 
भी युलभ बन गयाह्‌। 
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दु रृन्दु 

प्राच्यं विनोवा ने संतवाणी पर प्रस्तावना में श्रधिकारपू्वंक जो 
लिखा है उसके वाद मुभ, संपादक के नाते, इस ग्रंथ के सम्बन्ध में वहत 
थोडा लिखने को रह जाता रै। संतवाणी का विरलेषण-विवेचन करनं 
कौन मुभमं वसी सामथ्यं है, न योग्यता । तथापि, कुं साकेतिक-सा 
वव्तव्यमात्रदे देता हूं, जो संभवतः भ्रावश्यक है श्रौर कदाचित्‌ सहा- 
यक भी । 

दस-वारह्‌ वरस पहले संत-साहित्य देखने का मेरा चाव बहुत बढ़ 
गया था । समय निकालकर नित्य उसका कुद्-न-कुं ग्रध्ययन व चितन 
किया करताथा। उन्हींदिनों बृद्धवाणीको भी कूचदेखा। कहना 
चाहिए किमेरी ्रध्ययन-यात्रा को यहु एक नई मोड थी। पहले तो 
सगृण-साकार का मधुर मधुर रसगान करनेवाले भक्तो की वाणी कौ 
ग्रोर ही मेरा र्भान रहा करता था, जिसका एक परिणाम हुभ्रा “न्रज- 
माधूरी-सार'' का सकलन-सम्पादन । 

सूरदास श्रादि अ्रष्ठद्धाप कौ ब्रजवाणएी मे गहरे श्रनुराग की अ्ररुणिमा 
मेने दूर से तब कृ-क देखी थी । पीद्धे, तुलसी को “विनय-पत्रिकाः" 
पाई, तो मानों मदाकिनी को धवलता पर दृष्टिजा दौडी । 

प्रौर जब बुद्धवाणी के साथ-साथ निगु ए-निराकारी संतो के “सबद " 
सामने श्राये, तो जैसे हिमाचल की शुभ्र रजत-रेखा किसीने मानस-क्षितिज 
पर भ्राकर खींचदी । 

कवीर, रेदास, धमंदास, नानक, दाद्‌, पलद्‌ श्रादि कौ बानी को छते 


© 


ही एसा लगा कि श्रलौकिक महारस का पूणं परिपाक तो यहीं पर हभ 
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है । साहित्यालोचकों के यह कथन ब्रथंशून्य-से जेचे कि “इन संतो की भ्रट- 
पटी रचनाश्रों मे न तो साहित्यिक सरसता रहै, न संगीत की लयहै म्रौर 
न कला को ऊची श्रभिव्यजना ही, ग्रौर भाषा भी उनकी उबड-खावड़- 
सीहै।' मनेदेखा कि रीति-ग्रथोका फीता लेकर वे साहित्यालोचक संत- 
वाणी का श्रसीम क्षेत्रफल निर्धारित करने गये थे-चौकोर वेधे हए 
तालाब पर धीरे-धीरे सरकनेवाली नौका जसे श्रसीम श्रनन्त सागर के 
बिखरे वभव को मापने पहुंची हो ! 

“मसि-कागद"' से नाता न रखनेवाले जुलाहों, शिल्पियों श्रौर खेति- 
हरो को भ्रटपटी “नाउल-वानी'' कौ भ्रथाह गहराई में उतरा जाये, तो 
वहां वेद, उपनिषद श्रौर त्रिपिटक की फीनी-मीनीं करकी तो मिलेगी 
ही, सूफो श्रौलियों की मौज-मस्ती भी वहां लहराती नजर श्रायेगी । 
वेदांत,भागवतभव्ति, ब्रहाविहार श्रौर तसबव्वुफ इन सब धाराश्रों का सहन 

सुन्दर संगम वहां देखने को मिलेगा । 
२ 

मन मं उठा कि संतवारी का एक संग्रहु-संकलन किया जाये । बहुत- 
सी पुस्तकों मेकीजो साखियाँ श्रौर सबद बहुत प्रिय लगे थे, ओ्रौर 
जिनका प्रथं लगाने में ्रधिक श्रडचन नहीं पड़ी थी, उन सबपर निशान 
लगा लिये श्रौर सगप्रहकर डाला। श्रादिमेंदो बौद्ध सिद्धो सरहूपाद 
ग्रौर॒तिल्लोपाद तथा दो जेन मृनियों देवसेन श्रौर रामसिह की कछ 
सुवितयां बानगी के रूपमे दी हे, जो श्रपभ्रष्ट हिन्दी मे हं । उनका श्रं 
भीदेदियाहे। संतो की इस मुक्त रस-धारा का उगम यहां स्पष्ट 
दिखता दहै । 

कबीर कौ बानी को सबसे ्रधिक लिया, फिरभी तृप्ति नहीं हई । 
हो भी कंसे प्रर किसे उस रस-निरणी की एक भी ब्‌दको दछोडकर, 
जिसके कण-कण में साई का नौरेगा नूर भिलमिल-िलमिल करता 
हो ? | 

गुर नानक के पद पहले मने केक संग्रह-गरथों मे देखे थे । सवं हिन्द 
सिक्ख मिशन, श्रमृतसर दारा प्रकाशित नागरी लिपि मे श्रीगुरः ्र॑थसाहिबः 


स क 





त ररे 
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जव देखा, तो एसा लगा कि गुरु-बानी के विना सचमुच यह्‌ संग्रह श्रपूणं 
ही रह जाता । “जपुजी' का नाम-ही-नाम सुना था, रसास्वादन उसका 
नहीं कियाथा। नानककेजो पद पहले देखे थे वे ग्रसल में सव-के-सब 
नवं गुरु तेगवहादुर केथे। सुखमनी' कामी पाठ करते सुनाथा। 
दूसरे तीन गुरुग्रोंकी बानीका तो पतामी नहींथा। गुर ग्रंथ साहिब 
कितनी म्रनमोल सिद्ध-संपदाहै हमारी, जिसे एक ही सम्प्रदाय कै भ्रदर 
वंद करके भ्राजतकं रखा गया। विगूचन मे पड़ गया कि इस महान्‌ 
रत्नाकरमं से किस रत्नकौतो लिया जाय श्रौर किसे छोड़ा जाय । 
गुरु-बानी को मने फिर भी संग्रहमं काफी लिया है, तथापि तृष्णा वृकी 
नहीं | 

गरु ग्रंथ साहिबिमं से महाराष्ट के सूप्रसिद्ध संत नामदेव महाराज 
के कुदं हिदी षदोंकोभी लिया है; ग्रौर उसीसे रेख फरीद की अरति 
अ्रनूटी ्रौर ्रमृत-सी मीटी वानीमभी लौहे। 

दादू-वानी ग्रौर दादूजी के कई शिष्यो कौ वानी भी खूव रसवन्ती है, 
श्रतर पर सीधे चोट करती है। रज्जव ग्रौर वषना की साखियाँ भ्रौर 
सवद बहुत ग्रनूठे ग्रौर गहरे हं । इनका चूनाव करते समय भी रत्- 
राशि देखकर मेरी महालोभी की जंसी गति हई 

गोरखनाथ की, सदियों से धिसी-पिसी, बानी कम-से-कम भावरूप 
में प्रगटाने का श्रेय स्व० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल को है। उन्हीके सम्पा- 
दित ग्र॑थसे प्रस्तुत संग्रह में गोरखनाथ कौ कु सूक्तियां मनेली रहं, 
श्रौर श्रथं भी प्रायः उसी ग्रन्थ के श्राधार पर किया है। 

नाथ-सम्प्रदाय के एक संत लालनाथ की मी कु सूक्तियां उनर्को 
“जीवसमभोतरी नाम कौ पुस्तकसे ली हं, जिसका प्रकाशन पारक- 
सदन, रतनगढ़ (राजस्थान) से हप्र हे। 

धनी धरमदास, जगजीवन साहब, दरिया साहब, बल्ला साहब, यारी 
साहब, चरणदास, सहजोवाई व॒दयाबाई, पलद्‌ साहब, तुलसी साहब 
आदि श्रनेक संतों की बानियों का संकलन प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस दारा 
प्रकारित “संत-बानी-पुस्तक-माला'“ मे से किया गया हे । 





हर सत कोणएेसी. ही बानी को मने इस ग्र॑थमे लिया रै जिम 
प्रम-प्रोति व विरह क गहरा रंग पाया, सत्‌ ग्रौर उवेत करनी की {भल 
भको मिली, चेतावनी ग्रौरवेराग्य की ऊची-ऊची लहर देखीं । योग 
कौ- त्रिवेणी के तट कौ श्रोर श्रनहद बांसुरी की, ग्रौर रिमकिम- (६ 
किम रस-फडी का संकेत करने व खोलनेवाली साखियाँ व सबद इसमें 
नहीं लिये- विना श्रधिकार के उधर, उस घाट की भ्रोर, जानें ५ 
दूसरों कोले जाने की हिम्मत नहीं हुई, ययपि श्रनेक संतो की ग्रनोखी 
संर कौ वही ऊची-से-ऊची टौरदहै। ५ 
प्रत्येक संत का चोला-परिचय' व वानी-परिचय भी संक्षेप में देने 
का मेने प्रयत्न किया है, हालांकि कबीर की यह साखी सदा सामने रही-- 
“जाति न पू्धो साधु की, पहं लोजियो ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पडा रहन दो स्यान ।।> 
तोभी हम सवका स्वभावतः देह के प्रति भ्रति लगाव रहने के 
कारण सन्तो का भी यथाप्राप्त शरीर-परिचय थोडे मेदे दिया है । 
हुत ऊहापोह मं नहीं पड़ा, एतिहासिक शोध के विवाद में नहीं उतरा ॥ 
एसा करना श्रावरश्यक श्रौर रुचिकर भी नहीं लगा 1 
बानी-परिचय भी सवका कूछ-कुचं दिया है, जितने मे श्रपनी अ्रनधि- 
कार चेष्टा ही कहंगा । सभी सन्तो की बानी सरस श्रौर ग्रानन्ददायिनी 
ही लगी है। तुलना की तरफ मन नहीं गया । तोलने के बांट भी 
नहीं थे, ्रौर यह श्रच्छा ही हुमा । । 
एतिहासिक एवं साटित्यिक गवेषणा पाठकों को यदि देखनी हो, तो 
सत-साहित्य के मर्मज्ञ पं० परशुराम चतुर्वेदी के “उत्तरी भारत की सन्त- 
परम्परा नामक वृहृद्ग्ग्रथ में देखे । इस पाडत्यपूणं ग्रथ का मेने 
कितने ही स्थलों पर सहारा लिया शरोर प्राभार माना है। 
प्रायः हरेक साखी, सबद श्रौर पद्य के कठिन शब्दो का श्रथ, ्रौर 
बोद्ध सिद्धो श्रौर जैन मुनियों तथा गुरूत्रानौ के भ्रनेक पदों व लेख फरीद 
के सलोको का परा भावार्थ देने का मेने प्र यत्न किया है ्रनेक टीक्ाग्रों 
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के म्राधार पर । कुद शब्दों का प्रथं फिरभी कुछ श्रस्पष्ट-साही रहा है । 

सत-सुधरा-सार दो-ढाई वषंतक छपता रहा । पू० ठक्कर बापा के देहा- 
वसान के वाद वार-बार, हरिजन-कार्यं कै सिलसिते मे प्रवास करना 
15, उस कारण प्रूफ बरावर नहीं देख सका, जिससे कुछ भूलें भी रह 
गड टं, प्रर ग्रन्थ के प्रकारित होने मे इतना श्रधिक विलंब भी टश्रा >। 

<स सत-वाणा-सग्रह्‌ स यदि संत-साहित्य क श्रघ्ययन-ग्रनशीलन की 
लोगोंमं कृछभी श्रभिरुचि वह्ी,- विशेषकर विद्याथियोंमे तो मं 
ग्रपनं श्रापको कृतकृत्य मानंगा । 


हरिजन-निवास, दिल्ली विनीत 
सर्वादय-दिवस, ९६९३ वियोगी हरि 


+ + 
संक्षिप्त संस्करण 

संत-सुधा-सार' का यह्‌ संक्षिप्त संस्करण है । इसमे स्वामी गर रीब- 
दास, वावा धरनीदास, दूलनदासजी, गुलाल साहव तथा लालनाथजी 
इन सतो को नहीं लिया गया है। चोला-परिचय व बानी-परिचयमें 
कख भी डेर-फर नहीं किया गया है । सवडों ग्रौर साखियों को मेने कुछ 
कम कियाहै, पर बड़ संकोचक साथ कि किसे छोड़ा जाये । गुरु नानक 
देव के जपूजी' को ज्योंका त्यों रहने दिया है । 

किसी-किसी शब्द के ्रथं मे भी संशोधन कर दिया है, ग्रौर जहाँ - 
जहां पर प्रूफ कौ भूल थीं उन्हें भी सुधार दिया है। बस, इतना ही । 


विनीत 
हरिजन-निवास, वियोगी हरि 
दिल्ली व 
दी पावली, १६५७ 


प्रस्तावना 


१ 
संतो की परपरा श्रति प्राचीन कालसे श्राजतक चली भ्रारहीदह) 


जब से मानवता का उगम हृश्रा, संतो काश्राविर्भावि हुग्रादहै। संतोकौ 
वाणी का प्रथम नमना हमें ऋग्वेद मे देखने को मिलता है । ऋग्वेद के 
कु कथानकपर सूवतों को हम छोडदे, तो बाकी का सारा ऋग्वेद संतं 
को वाणीहीहै। 

बहूतों का यह खयाल है किवेदोंमे कमेकांडही भरा रहतादहे) 
यजुवद श्रादि में कमकाड भी मौज्‌द रहै, लेकिन ऋग्वेद के मन्त्र भवित- 
पर संत-गाथाएं ह । उनका संबध जो भिन्न-भिन्न कर्मा के साथ जोड़ा गया 
है, उसका उद्देश्य इतना ही है कि उन-उन कर्मो के निमित्त उन-उन 
प्रसंगो पर ग्रच्छे-ग्रच्छे वचन लोगों के कठमं रह्‌ । मेरी मां सुवह्‌ ग्राटा 
पीसने के साथ तुकाराम के भजन गाया करती थी । उन भजनो का 
ग्राटा पीसने के साथ व्या सम्बन्ध था सिवा इसके कि श्राटा पीसनेमें 
उसे कछ उट्साह्वधेन होता होगा । इसी प्रकार वहत सारे ऋग्वेद के 
सूक्तो का कर्मो के साथ संबंध गिनाजा सकता! सामवेद तो ऋग्वेद 
मेके ही भजनो का चुनाव है, जिनकी एक विशेष ढंग से सामपाघ्योंने 
स्वरलिपि बना रखी थी । 

क्‌ लोगो का यह खयाल है कि वेदों मे भक्तिहै भी, तो वह॒ व 
देवता-भवित है । लेकिन इसका उत्तर तो स्वयं ऋग्वेद ने ही दिया 
वेद कहता है कि, सतनाम एक ही 


उपासनां के लिए उपासक भिन्न 
भिन्न रूप पसंद करते हुं : 


एकं सत्‌, विप्राः बहूधा वदंति । 
अग्नि यमं मातरिश्वानं द्माहुः ॥। 








११ 


अग्नि, यम, वाय ये सारे एक ही परमेश्वर के भि्न-भिन्न गुणवाचक 
मिन्न-मन्न नाम हं । परमेश्वर परिशुद्ध निगुण है, भ्र्थात्‌ भ्रनंत गृण- 
वान्‌ हं । जिस उपासक को ्रपनेमे जिस गृण के विकास की श्राव्य 
कता ्रनुभव होती हं, वह उस गुणवाले भगवान्‌ की भवित करता है । 
जसे, तुलसीदास ने विनयपत्रिका मे मंगलम्‌रति गणनायक, प्रेरक सूर्य- 
नारायण, भ्रौढरदानी शंकर, विरक्तिरूपिएी दुर्गा श्रादि श्रनेक देवताभ्रों 
का स्तवन किया, पर ह्रेकसे माँगा यही कि “रामचरण-रति देहु" । 
एसाही ऋण्वेदकेसंतोंका ह) संतोंकी वाणी में जो भावना की उत्क- 
टता, भ्रदर कौ छंटपटाहट, भूतमात्र के लिए ्रादर भ्रादि विशिष्ट भाव 
दीख पडते ह्‌, वे सारेवेदिक हीहं। जसे - 

स नः पितादव सूनवे, अग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 

हे ्रग्निदेव, ज्योतिमंय प्रम्‌, जसे पिता के पास पुत्र सहज पहुंच ॥ 
जातादहै, वसे ही हम तेरे पास पहुंचे । हमारे मगल के लिए निरंतर तु 
हमारे साथ रह्‌ 1” यह्‌ है श्राषवाएी। इसे हम संतवाणी न कहं तो 
त्रया कहु ? 

संतवाणी का दूसरा ्राविर्भाव हमे मिलताहै बुद्ध भगवान्‌ कौं 
गाथाग्रों मे । वेदवाणी श्रौर वबृद्धवाणीमें वेसा ही फए़रकरहै, जंसा कि 
तुलसीदास श्रौर कबीर में । तुलसीदास है प्रतिमा वेदवाणी कौ, ्रौर 
केवीर बुद्धवाणी की । वियोगी हरिजी के संत-सुधा-सार का बहुत सारा 
हिस्सा जो मेने देखा, वृद्धवाणी का नमूना है । 

“(मनो पुन्बंगसा धस्मा, सनो सेट्ठा मनोमया" यह है धम्मपद का 
पटला वचन । 

इसके साथ देखिए जपुजी मे गरु नानकं का वचन-- 

“मन्न मोख दवार सल्ली परवारं साधार्‌ 1 

मे तो इन दोनो मे कुछ भी फरक नहीं देखता, चाह श्रथं करनेवाले 
कितने ही भिन्न-भिन्न श्रथ क्योन करे । कबीर, नानक, दाद्‌ सब एक 
ही माला के मणि हे, जिनमे मेरुमणि तो मे बृद्ध को ही समता हु। 
बुद्ध ने लोक-भाषा में लिखा, यही पीके के संतों ने भी क्रिया । वेद-वाणी 
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भी उस जमाने को लोक-माषा में याने वेदिक संस्कृत मे प्रगट हई । वेद- 
वाणी स्वयं यह्‌ प्रगट कर रही; 
ग्रहं राष्ट्रो संगमनी वसूनाम्‌ 

“महु सव राष्ट कौ वाणी, सवकी वासनामग्रों कासगम करनेवाली ।'' 
ग्रगर वेदिक ऋषि लोक-भाषामे न गाते होते, तो “श्रं राष्ट" एेसा 
दावा वे नहीं कर पाते। 

संतवाणी का तीसरा प्राविर्भाव हमं मिलता है दक्षिएाके शैव श्रौर 
वेष्णव भक्तों मं । पेरिय श्राक्वार, श्रांडाल, नम्माक्वार, कुलशेलरर्‌ 
ग्रादि वेष्णव, भ्रौर संबंधर्‌, अप्पर्‌, सुन्दरर्‌, माणिक्कवाचकर्‌ भ्रादि शैव 
भक्तों ने जो परममधुर भजन गाये हँ वे विश्व-साहित्य में स्रपना एक 
विशेष स्थान रखते हं । वेदवाणी शओ्रौर बृद्धवाएी जो उत्तरभारत से 
दक्षिण भारत मं पहुंचीं, उनका ऋण चुकाने के लिए शंकर, रामानुज 
प्रादि वेष्णव श्राचार्यो ने भविति का प्रवाह दक्षिण भारत से उत्तर भारत 
मे बहाया, उन श्राचार्यो को यह स्फ़ूति तमिल भाषा में गानेवाले वंष्णव 
प्रौर शेव संतो से ही भिली । यहाँ एक भ्रम दूर करने की जरूरत है । 
लोगों का खयाल है कि रामानुज तो वेष्णव थे, पर शायद शंकर वैष्णव 
नहीं थे । यह्‌ गलत है । जहां-जहां शंकर प्रतीक-उपासना का दुष्टान्त 
देते हं वहां “शालगूमे इव विष्णः" एेसा ही देते हं । ‹“श्रविनयमपनय 
विष्णो” यह विष्णुस्तोत्र शंकराचायं के मटों में प्रतिदिन गाया 
जाताहै। शंकर ने श्रपनी माता को दरशन कराया था...““मम भवतु 
कुष्णोक्षिविषयः" इस स्तोत्र से । भ्रौर भाष्य भी उन्होने लिखा है 
भगवद्गीता श्रौर विष्णुसहस्रनाम पर, जो कि वैष्णव ग्रंथ हे । हूँ, शरद्ैती 
के नाते वे रिव, विष्णु श्रादि में भेद नहीं करते थे, ग्रौर चिदानन्द 
रूपः शिवोऽहंशिवोऽहं गाते थे । रिव श्रौर विष्णु का यही अ्रभेद हम 


तुलसीदासतक मं पात हे, जो कि श्रीराम के भ्रनन्य उपासक थे । 

वेदवाणी, बृद्धवाणी श्रौर तमिल भवतवाणी यह्‌ मूलत्रयी है 
से वाद को सारी भारतीय संतवारी प्रसृत ह । 
ग्रोर तुकारामः; पुरंदरदास श्रीर्‌ त्य 


ह, जिसमें 
ई । ज्ञानदेव, नामदेव 
गरज; नरसी मेहता ग्रौर श्रखा- 
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भगतः; तुलसीदास, सूरदास ्रौर मीरां बाई; कवीर, नानक, दाद्‌ 


€ 
रंकरदेव भ्रौर चंतन्य ये सारे मध्ययुगीन संत विविध पुष्प हँ उस वल्ली 


के, जिसका मूल उक्त त्रयी मेंहै। 
२ 
सता का सामान्य सिखावन सर्वलोक-सुलम श्रौर सादी-सी होती है । 
हुवे 


[ जावन-याजना के मलम जो बनियादी विचार पायं जाते 


<| 
-1+ 
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ह॒ कौ अ्राजीविका कै लिए कौटुम्बिक सरणी के या 
परिस्थिति के प्रनुसार जिसे जो उद्योग प्राप्त हो उसे निरंतर करते रहना 
चाहिए । समाज पर भारूप होकर जवन विताना भक्ति के ग्रन्‌कल 
हीं हो सकता । बत्कि श्रवने सहजप्राप्त उद्योग की क्रियाश्रों को 
व्रह्मरूप दखने का ग्रभ्यास करना चाहिए । रद्ध श्राजीविका के विना शद्ध 
विचार ग्रौर विवेक संभव नहींहं। इसी विश्वास के कारणा हम देखते 
टे कि नामदेव “सोने की सूई'' श्रौर “ह्पे का धागा" लेकर भक्तिभाव 
से सीवन सीता रहा श्रौर चित्तको हरि मेपिरोतारहा। कबीर ““भीनी 
सोनो चदरिया'” वनता रहा । प्रौर दूसरे संत भी इसी तरह श्रपना-श्रपना 
काम करते रहे । उन कामों को उन्होने कभी वोफ समा हो एेसा नहीं 
मालूम पड़ता, वयोकि श्रपने-्रपने उद्योग की परिभाषामे वे श्रपने 
ग्रध्यातम कै विचारोको प्रगट करते हृए दख पडते हं । यद्यपि यह्‌ सं 
नहा कह सकता कि ““निष्काम-कम=मद्िति" इस गीतोपदेशित समीकरण 
कोवे मान्य करते थे, या “निष्क(म-कमे - भक्ति" एेसा समुच्चय उनके 
मनमेथा। यह्‌ बारीक भेददहै। इसका निदंशमात्र करके यहाँ दौड 
देता हूं । 
हे समीकरण मानो, चाहे सम॒च्चय, भक्ति के साथ श्रकसंण्यता 
नहीं टिकती यह वात सभी संतो के ग्रन॒भव पर से निरिचत है। जहां 
मवितिकाही टिकाव न लगे एसी किसी म्रतिम अनवस्था मे कमं गिर 
पड़े यह्‌ संभव है । लेकिन उस स्थितिमं तो शरीर ही गिर जाने कौ 
जात है। इसलिए यहाँ उसके विचार करने कौ जरूरत नहीं । 
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दु्देव इस बात काह कि वह्‌ भ्रंतिम स्थितिमानोप्राप्तहीहो चकौ 
एसे भ्रम मे जान-व्‌भकर कमं छोड़ने की घातक मनोवृत्ति, बावज्‌द संतो 
के जीवन श्रौर उपदेश के, हमारे समाज मं फली हुई है, श्रौर कभी-कभी 
किसी संत-व चन का ग्रसंवद्ध ्राधार भी उसे मिल जाताहै) 

(श्रा) श्रपने शरीरसे जितना हो सके उतना परोपकार करना 
चाहिए । परोपकार का मौक्रा कभी खोना नहीं चाहिए। संतो के 
जीवन की यह वहत ही बुनियादी बात है; बल्कि यही कहना चाहिए 
कि उनका सारा जीवन ही परोपकारमय होता है। “उपकार” शब्द 
में हम लोगों को कुं श्रहंकार का श्राभास भ्राता है| वास्तव में 
एसा नहीं है । “उप'' का श्रं ही “अल्प” होता है | मनुष्य को म्रपने 
पावो पर ही खड़ा रहना होता है, उसे हम गौणरूप से कृ मदद पहुचा 
देते हं यह अ्रथं उपकारः शब्द मे निहित है । 

ग्राजकल हमने सावजनिक सेवा का एक भ्राडम्बर-सा बना रखा है । 
ग्रपने पड़ोसी कौ ग्रौर प्रासपास के लोगों की, सहजभाव से रौर स्वभाव 
से, छोटी-मोटी सेवाएं करते रहना यह मनुष्य का सहज लक्षण होना 
चाहिए । मीमांसकं की भाषा मे, परोपकार एक नित्यकर्म है, जिसके 
करने मं कोई पुण्य-लाभ नहीं होगा, लेकिन न करने में पाप होगा| 
दाहिनि हाथ से किये उपकार का वाये हाथ को पतान लगे, श्रौर दोनों 
हाथों से किये उपकार का मन को पता न लगे । 

(इ) “रश्राहिसासत्यादीनि चारिञ्याणि परिपालनीयानि" यह्‌ है नारद 
की प्राज्ञा, जो थे सव संतोके प्रादिग्‌रु) संतों की चारिव्य-पद्धति में 
भ्रोर नीति-शास्वर-वेत्ताग्रों की विचार-सरणी में एक बडा अन्तर यहु है 
कि संतो की श्रद्धा में श्रहिसा-सत्यादि का पालन जाति-देश-काल-समय- 
निरपेक्ष करना होता है । भ्र्थात्‌ यह लक्ष्मए की खीची रेखा है, जिसका 
उल्लंघन सीता भी विना खतरे के नहीं कर सकतीं । विदधान नीति-शास्त्री 
भी ग्रहिसा श्रादि को मानते तोह, लेकिन इनको वे ग्रविचल या शारवत 
धमं नहीं मानते, बल्कि परिस्थिति-सापेक्ष या सुभीते के श्रनुसार मानते 
ट! कुद समाज-शास्व्री भी कहते ह कि ये यम नियम न्यक्ति के लिए 
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निरपवाद माने भी जायं, तोभी समाज के लिए इनका निरपवाद पालन 
न केवल श्रशक्य है, बल्कि प्रयोग्य भी है) इस विचारसे संतोंकाघोर 
विरोधदह। 

“रादि सच, जुगादि सच, हुं भी सच, होसी भी सच “ इस तरह 
की थी उनकी सत्य-निष्ठा 1 ग्रौर हमेशा उनकी श्रातुरतापूर्वंक रटन थी : 
“कि सचियारा होदये, कि कूड तुट्टे पाल 1” कंसे हम सच्चे 
बनेगे, ग्रौर कंसे ्रसत्य का पर्दा टटेगा ? निरपेक्ष-नीति ्रौर सापेक्ष-नीति 
का गडा लोक-जीवन मं तो जब मिटेगा तब मिटेगा, लेकिन भगवान्‌ 
की जिसपर कृपा होगी उसके लिए तो वह्‌ भगडा इसी क्षण मिटेगा । 
प्रौर जिसके मन मं यह भोगड़ा मिट गया उसपर भगवान्‌ कौ कृपा हुई 
एसा समना चाहिए | भविति का यह भ्रारम्भमात्र है । 

(ई) सव संतो की सिखावन में ग्रौर सव धमंग्रन्थों मं भगवन्नाम 
की महिमा एक सवंमान्य वस्तुहै। इसपर प्रधिक लिखने को जहूरत 
नहीं । लेकिन नाम-जप के साथ ्र्थ-मावन भी करना होता है । उसमें 
प्रपनी-ग्रपनी धारणा कै भ्रनुसार ग्रनेक प्रकार हो जाते हं । 

कुद ज्ञानी निगुण-निराकार का ध्यान करते हं, जो सव कल्पनाभ्रों 
से रहित है । उसका ध्यान करनेवाले श्रक्सर श्रोकार' को पसंद करते 
हं । लेकिन राम, गोविद, नारायण, हरि भ्रादि नाम लेकर भी निगुण- 
निराकार का भावन कर सकते हें, कवीर, नानक श्रादिमं ही नही, 
तुलसीदासतक में यह पाया जाता है । दुनिया के सारे साहित्य मे निगु ण- 
निराकार का सबसे श्रेष्ठ प्रतिपादन उपनिषदों मं मिलता दहै । 

कुछ ध्यानी नाम के साथर सगुण-निराकार का ध्यान करते हं। 
ग्रव्सर हम जहां निगु ण-निराकार को छोडते हं, सगुए-साकार मे भ्रा 
जाते है । लेकिन दोनों के बीच सगृण-निराकार की भी एक भूमिका होती 
है । इसमें भगवान्‌ को निराकार मानते हृए, दया, वात्सल्य श्रादि भ्रनत 
गणो के परम श्रादशं के तौर पर माना जाता है । उपनिषद्‌ मे निगु ण- 
निराकार के साथ सगुण-निराकारकी पुष्टि करनेवाले वचन भी पाये जाते 


भ्ये 


है, जिनको रामानुज श्रादि भाष्यकार विशेष महत्व देते हं । इस्लाम 


९ 
९ ए 


स्रौर ईसाई-मत इसीको मानते हं ब्रह्मसमाज, प्राथना-समाज, प्रायं 
समाज इत्यादि श्राधुनिक समाज सगुण-निराकार की भूमि पर खड़हं। 

कछ भवत नाम के साथ सगृण-साकार की कल्पना करते हं । इसके 
भी तीन पंथहोजाते हूं 

(१) सकितिक रूप कौ उपासना, जंसे शेषशायी विष्णु, म्रधेनारी- 
तटेक्वर इत्यादि । 

(२) विश्वरूप कौ उपासना, जिसमे प्रज न घवडा गया था, लेकिन 
““खुले नयन पहचानों, हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारों'' कहकर 
कबीर भ्रानन्दित होता है । भ्रजुन इसलिए घबडा गयाथा करि 
उसके ध्यान-दरन मे तीनों काल प्रर तीनों स्थल एकत्र प्रगट 

हुए थे कबीर इसलिए ग्राह्लादित है कि वह विइवरूप काए 
भागही दख रहाहं, जो कि उसके नेत्रो को प्रनकल है । 

(३) विशिष्ट श्रेष्ठ्पुरुप की श्रवताररूप मे उपासना । इस उपा- 
सना के करनेवालों के फिरदो विभाग हो जाते हं । एक श्रकल 
रख हृए, जौ कि ग्रपने पूज्य पुरुष को ईश्वर का प्रंशावतार 
मानते हं। दूसरे श्रकल खोये हए या श्रकल कोटी शः 
समभनवाल, जो “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं' कहकर लीलाविभोर 
हा जात ह्‌ । इस विवेचन का चित्र इस प्रकार होगा : 

नाम 


| | 
निगुण निराकार सगुण निराकार सगण साकार 








[1 


सांकेतिक विद्वरूप ग्रवतार 
ह ~ | 
समग्र परिच्छिन्न भ्रंशावतार पूर्णावतार 
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र किन चृवौ यह है कि हमारे संतो की पाचन-दाकरिति प्रखर होने के 
कारणाय सारे भिन्न-मिन्न दर्शन उनको विरोधी नहीं मालम होति, बल्कि 
< स्वका व एकसाथ ह्जम करलेते हं । मिसाल के तौर पर, तुलसी- 
दसजा पक्षता लग सगुण-साकार का, लेकिन निगण-निराकार से 
पूणावतारतक कौ सव॒ तालिका वे स्वीकार करेगे शंकराचार्य श्रभि- 
मानौ वनगं॒निगुए-निराकार कै, लेकिन “नित्य शद्धबद्धमक्तस्वभावं 
के साय त्रिपुरसुन्दरीकाभी स्तोत्र गा सकेगे। हां, शायद पणवितार 
कौ कल्पना वे नहीं निगल सकंगे । वथोक्रि “रेन कष्ण. किल संब- 
भूव एसा वे लिखचृके हँ । फिरभी भाविकों के साथ पणवितार 
क भजनम भावे लीन हो जायं तो ग्राञ्चयं की बात नहीं; क्योकि 
जवबवे सारा ही मिथ्या समते थे, तो किसी चीज के लिए क्यों ह्चि- 
किचाना ? 

कदं विचारक ग्रौर उपासक एसे जरूर होते है जो श्रपना-अपना 
प्राग्रह रखत ह्‌, जस मोहम्मद पगम्वर सगण-निराकार माननेवाले थे | 
यद्यपि निगुण-निराकार का वे निषेध नहीं करेगे, किन्तु सगुण- 
साकार का निषध करते हए दीख पडते ह) वसे करान में 
वज्टुल्लाह्‌ याने “श्रल्लाहं का चेहरा" ये शव्द करई जगह श्राये हे, जिनके 
प्राधार पर मूतिपूजा की श्रतिशयता का तो वचाव नहीं होगा, 
लेकिन सगुणा-साकार का प्रवेश हो जायगा । करान का कुल मिलाकर 
भावम यही समभता हूं कि मोहम्मद के सामने विकृत भूतिपूजा खडी 
ठे, जिसके साथ श्रनेक भ्रष्टाचार जुड गये ह ; उस सवक्रा वे निषेध 
करना चाहते हं । श्राखिर, ईदवर का शब्द वे सुनते थे, “वही” उन्हे 
प्राप्त होती थी, उससे वे भावित होते थे, उसका उनके शरीर पर श्रसर 
होता था; कुं रूट, कू प्रभा, कुछ श्राभास, जो भी कहो, उनके भ्र॑तर- 
मानस म प्रगट होती थी । यह्‌ सव देहधारी मनुष्य केसे टालेगा ? सारांश, 
जो शब्दातीत वस्तु है उसको शब्द मं प्रगट करने के प्रयत्न मे ही दोष 
मरा जाता है । विष्णुसहस्रनाम मे तो भगवान्‌ केदोनामहीयोंदिये ह 
“शब्दातिगः शब्दसहः" शब्द से परे, किन्तु शब्द को सहन करनेवाला । 


[1 लाका कना 
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इसलिए भ्रचित्य विषय में सवं भ्राग्रह छोडकर नग्न हौ जाना यही 

सर्वोत्तम लक्षण है । 
(उ) सन्तो को जीवन-योजना मं ्राखिरी वात ह सत्संग कौ चाह्‌। 
सामान्य व्यावहारिक विद्या को प्राप्ति के लिएभी जव उस विद्याके 
जानकार का सहारा लेना पड़ताहै, तव प्राध्यात्मिक साधन म प्रवेश 
को इच्छा रखनेवाले को अ्रन॒भवी सन्तपुरुषों को संगति द्‌ ठनी ही पड़गी । 
यह्‌ वात सहज समभ मं श्रातीहै। इसीलिए शंकराचायं ने मनुष्यत्व 
श्रर मुमुक्षुत्व के वाद महापुरुष-संश्रय को तीसरा महद्‌भाग्य माना है 
्रात्मा स्वयं-सिद्ध श्रौर श्रपना निजरूपही होने के कारण हम एसा 
्राग्रही विचार तो नहीं रख सकते कि सूर्योदय के पहले उपोदय के 
समान श्रात्मदशेन के पहले महापुरप-संश्रय या स्थूल सत्संगति प्रावदयकं 
है । श्रौर हम यह्‌ भी नहीं कह सकते कि सत्संग केलोभ में एसे किसी 
वेपधारी को सत्पुरुष या सद्गुरु के स्थान पर विठादं । लेकिन यह जरूर 
मानना पड़गा कि जहाँ सद्‌ विचार के श्रवण-मनन का मौक्रा मिलेगा वहां 
पहुंचने कौ या वसी संगति दू ढने की श्रभिलाषा साधक में होनी चाहिए । 
मं तो कहूंगा कि सत्संगति की ग्रभिलापा सत्संगति से भी बटुकर टै । या, 
अधिक समीचीन भाषा मं यों कह सकते हें कि सत्संगति की अ्रभिलाषा 

ही सच्ची सत्संगति है । 
यह्‌ है सन्त-सुधा-सार, जिसका संग्रह एक संस्कृत शलोक बनाकर 
मने इस तरह रख दिया है : 
स्वकमणि-समाधानं, परदुःख-निवारणम्‌ । 
नामनिष्ठा, सतां संगः, चारित्य-परिपालनम्‌ ॥ 
र 
श्रव वियोगी हरिजी के इम संग्रह्‌ कै बारे में मुभे कु कहना 
चाहिए । 

पहली वाततो मं यह्‌ क्हुगा कि हिन्दी के बहुत सारे संतो की 
वाएी का रल्ययन मे नहीं कर सका हं । सि चार कतिया सरे नसीव 
म श्राई है, निनको कुद बारीकी से देखने का मौत मुभे मिला है। 


क 
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रामायण त्रौर विनयपत्रिका, ये तुलसीदास की दो कतिया । इन दोनों 
कृतियों का मुभपर बहुत गहरा श्रसर पडा 3 । तुलसीदास कीलेलीमें 
वालना हो तो यही कहना पड़गा कि, एक है “रा” श्रौर दसरा टै “म 
मरार दोनों मिलकर तुलसीदास का “राम” वनता है । दोनों कृतियां पर- 
स्परे पूरक तकं भ्रलावा गुरु नानक का जपुजी श्रौर गरु प्रजन की 
सुखमनी । इस संग्रह्‌ मे जपुजी का, भ्रं के साथ पुरा उद्धरण किया गया 
2। बह मु श्रच्छालगा। मं जव रपांच-छह महीने शरणार्थियों के 
कमि मलगा था तव रोज सुवहु जपुजी का पाठ किया करता था। 
कुद दिन नागरी लिपिमें किया, फिर गृरुमृखी मे पठता रहा । यह्‌ ए 
परपूणं कृति है । याने साधनमार्ग का पूरा चित्र, श्रादिसेश्र॑ततक, इसमें 
थाङ्‌ म मिल जाता है । इसकी तुलना ज्ञानदेव के मराठी हरिपाठ से हो 
सकत। हे । जिसको वणंमाला का पूरा परिचय दहै, एसा हरेक देहाती 
हरिपाठ को पठहीलेतादहै। वत्किजो श्रक्षरभी नहीं सीखा वह्‌ 
भी द्रूसरों से सीखकर उसे कंठ करताहै। गरुग्रजनकी सुखमनी 
यद्यपि एक छोटी-सी ही पुस्तक है, तथापि सूत्ररूप नही, वह्‌ विवरणरूप 
। उसम पुनरुक्ति काफ़रो है । नेकित उसकी शक्ति भी उस पुनरुकिति 
मे है। उसका यह्‌ एक शलोक जेल में कई दिनोतक भोजन के पहले मं 
बोलता था, जंसा कि सिक्खों मे रिवाज है : 
काम कोध अर्‌ लोभ मोह विनसि जाय अहमेव, 
नानक प्रभु शरणागती, कर प्रसाद गुरुदेव । 

भोजन के लिए “प्रसाद संज्ञा हिन्दुस्तान की हर भाषा में 
मिलती है। 

इन चार कृतियों के श्रलावा, बाक्री का मेरा सारा हिन्दी-ग्रध्ययन 
्रमरवत्‌ है, याने थोडा इधर देख लिया, थोडा उधर देख लिया । नाम- 
देवक मराठी भजनोंमंसे कुदधं चयन मेने किया था, उसकी पतिम 
उनके हिन्दी पद्यों का भी श्रवलोकन ग्रंथ साहिब मे कियाथा। 

वहूरे के कानोतक भी जो पहुंच गई है उस कबीर-वाणी का मुभ 
कु सहज परिचय न हुभ्रा हो, यह कंसे हो सकता है ? तुकाराम कौ 
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वाणी पर कवीर का बहुत ्रसर पडादहै। श्रौर वहच्एा तुकारामते 
स्वयं प्रगट क्ियाहै। तुकारामका एक भी वचन एसा नहीं होगा, 
जिसे मे घोलकर पी न गया होऊं, इसलिए कवीर तो मुक मप्तमे मिल 
गया । ` 

मीरावाई तो एक ्रह्ितीय व्यक्त्वि है, जिसके मधुरतम भजन ग्राश्चम 
की प्रार्थना मे मेने सतत सूने, गाये, श्रौर ध्याये ह । सूरदास हिदी महा- 
सागर हं । उसमं से श्राश्रम-भजनावलि' मे जो कुद दसपच भ्रमृत-विद्‌ 
प्राये हं उतने ही मेरे लिए पर्याप्त हो गये ह | 

गोरखनाथ एक एसे महान्‌ हं जिनकी वाणी कातो नहीं कितु 
करनी का स्पशं समस्त भारतकोहृश्राहै। वे कटां ग्रौर कव जन्मे थे 
निर्चित रूप से कोई नहीं जानता, लेकिन वे जन्मे थे इसमें किसीको सदेह 
नहीं ह । गृढवादी बंगाल उनपर श्रपना दावा करताहै। तमि लोग 
कहते ह, सारा नाथ-संप्रदाय तमिक्नाडकाहै। प्रौर तमिक भाषा मे 
नाथ-पथी साहित्य भी बहुत है । उसका परिचय तो राष्टृभाषावालों को 
तव होगा, जव वे ग्रालस्य छोड़कर तमिक सीखेगे । जलंघरवानल्ञे पंजावी 
जालंदरनाथ के पंथ पर क्यों नहीं श्रपना म्रधिकार रखेगे ? श्रौर गोरख- 
पुरगोरख कापुरहैही। ज्ञानदेव ते ज्ञानेश्वरी मे श्रपनी गुरु-परम्परा 
का कथन करते हए मह्स्यन््रनाथ के शिष्य गोरखनाथ का निर्देश करिया 
हे, इसलिए महाराष्ट्र के लोग॒श्रपना हकर पेश कर ही सकते हे | इस 
संग्रह्‌ मं पृष्ठ ३६ पर दिया हृश्रा भजन "कैसे बोलौँ पडता देव क्वणे 
ठाई सारा-का-सारा शुद्ध मराठी भजन है । मत्स्येन्द्र श्रौर गोरख की 
कहानियां जिन्होनि वचपन मं नहीं सुनी एेसा कैन बच्चा है 2 

रदास का नाम महाराष्ट मे बहुत प्रसिद्ध हं । उनको मराटी में रोहि 
दास कहते हं । चोखा मेला महार श्रौर रोहिदास “चामार” (चमार) इन दो 
हरिजन संतो की कथा हमारी माँ बहुत सुनाती थीं 1 मुभे लगता था कि 
चोखाभेला के समान रोहिदास भी कोई मराठी संत होगे । भजना- ` 
वली में रदास का एक हिदी भजन सावरमती-ग्राश्रम मे जब मैने 
पहली बार सुना, तव मुभे इस वात का पता चला कि रोहिदास का 


त 
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नाम रदासदह ञ्रौरवे एक हिदी के संत ह । 

एक श्रौर हिदौ-सत का नाम ब्रहिदी प्रातो को परिचित रै, जिसने 
साहित्य का एक नया विभाग खोल दिया। वेह भक्तमाल के लेखक 
नाभाजी । जसे पटिचमी साहित्य मे प्लूटाकं, दक्षिण मे शेविकलार, वंस 
टी उत्तर हिदुस्तान मं नाभाजौ भ्रपनेक्षे्र में श्रद्धितीय हं । महाराष्ट 
म महिपति ने स॒त-चरित्र पर श्रनेकं ग्रंथ लिखे ह, जिनमें नाभाजी की 
भक्तमाल का बहुत उपयोग किया है। 

दादू कौ भक्त-मडली कीश्रोरसे दाद्ूवाणी श्रौर सुन्दर-ग्रथावली 
भेट मं मिली थीं, उन्हं देख जाना जरूरी ही धा। लेकिन दादू-पंथी 
निङ्चलदासजौ का विचार -सागर प्रपने ढंग का एकं विशिष्ट ग्रन्थ है। 
कवर के बीजकं मे उनकी स्वतंत्र प्रतिभा का दशेन होता है । निद्चल- 
दास कै विचार-सागरमं पारिभाषिक वेदांत का गहरा श्रध्ययन दीख 
पट्तादटे। विचार-सागर का इस संग्रहकं साथ कोई संवंध तहींहै। 
मेने तो उसका प्रसंगेन उल्लेखमात्र कर दिया है। 

तदी भ्रव राष्ट्-भाषा बनी है, तो उसके साहित्य का भ्रध्ययन 
हिदुस्तानभर मं होनेवालाहै। जसे श्रग्रेजी मं गोल्डन टेजरी एक सर्वा- 
गीण अौर स्वंमान्य सग्रह हुभ्रा है, वसा कोई संग्रह हिदी के लिए जरूर 
चाहिए । हरजी के इस संत-युधा-सार का वसा दावा तो नहीं है, 
लेकिन मुभे लगता है कि यह्‌ भी एक काफी प्रातिनिधिकं संग्रह्‌ है, श्रौर 
थोडे मे हिदी के संत-साहित्य का जो व्यापक भ्रध्ययन करना चाहते हें 
उनको इसका वहूत उपयोग होगा, इसमे मुकं संदेह नही । 
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संक्षिप्त 
संत-सुधा-सार 


सद्र सरहपाद 
चोला-परिचय 
वजुयानी चौरासी सिद्धो में सरहपाद को श्रादिम सिद्ध माना गया 

हे। इन्दं सरहपा भी कहते हँ । इनके दूसरे दो नाम राहुलभद्र श्रौर 
सरोजवजु भी हं | 

पूर्वी प्रदेश के थे यह क्रिसी "राज्ञी" नगरी के निवासी । पता नहीं, 
दूस नाम को नगरी कर्ाँंपर थी। 

जन्म सिद्ध सरहपाद का किसी ब्राह्मण-वंश में हूभ्रा था । यह्‌ भ्नच्छे 
विद्वान्‌ पंडित थे । नालन्दा मे भी यहु कितने ही वर्पोतक रहे थे । 

पर्चात्‌ यह विद्वान्‌ बौद्ध भिक्षु कालान्तर मं मंत्र-तंत्र-प्रघान वज्‌- 
यान को श्रोर प्राकृष्ट हो गया] 

श्रीपवेत (म्रान्घ्र देश) पर भी सरहपाद ने वजूयान तंत्र की कठिन 
साधना को थी । 

सरहपाद पालवंशीय राजा धमंपाल के समकालिक थे । धमपाल का 
समय ई० ७६८-८०& माना जाता है । 

डाक्टर विनयतोष भट्टाचायं ने सरहपाद का काल ६३२ ई० माना 
है। किन्तु किसी परिपुष्ट प्रमाणसे सरहपा का काल यहु सिद्ध नहीं 
होता 1 


२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
भोटिया भाषा मं सिद्धाचायं रहपा के ३२ प्रथो का प्रनुवाद खोज 
मे मिला है। +~ 


वानी-परिचय 

स रह्पारीय दोहा एदं शरहुपाद दोहा-कोष से प्रस्तुत संग्रह मे सरह- 
पाद को सिद्ध-बानी संकलित कौ गर्ह । 

भाषा सरहपा को मगही प्रप्रभ्रंश है, जो निर्चय ही हिन्दी क। पूर्वं 
रूपहं। डा० बी० भट्टाचायं ने इसे बंगला का पूवरूप सिद्ध करने की 
ग्रसफल चेष्टा की है। 

वजुयान के परवर्ती सिद्धो की बानी में जो प्रायः ग्रति स्वच्छन्दाचार 
दिखाई देता है वह॒ सरहपाद की वानी मे लगभग नहीं के जेसा है । 

सहज शून्यावस्था से प्राप्त महासुख का, सहज में स्थित महारस का, 
वड़ा सुन्दर वणेन मिलता है | 

समरस सहज भ्रवस्थामं स्थितहोजाना ही, सरहपाद के मता- 
पधार, साधक का परम पुरुषाथं है । उस प्रवस्था में कुछ भी मेद-माव 
दाष नहीं रह जाता । 

वणे-व्यवस्था का, उच्च-नीच-भाव का तथा धरम के नाम पर चलने- 
वाले बाह्याचारों का सरहुपाद ने बड़ा जोरदार खण्डन किया है ) ब्राह्मणों 
कौ ही नहीं, जन यतियो की भी खबर ली है; लोमोत्पाटन ग्रौर पिच्छी- 
ग्रहृण की हंसी उड़ाई है । ` 

सरहपाद के दोहा-कोष पर श्री भ्रयवजु को सस्कृत-पजिका खोज 
मे मिलीहै, जो कलकत्ता-यूनिवसिटी के जनल श्रांफ दि डिपार्टमेट ग्राफ 
लेटसं (खड २८) में प्रकाशित हुई है । 


प्रस्तुत संक्षिप्त संग्रह में संकलित दोहो का ग्रथं उसी संस्क त-पजिका 
के भ्रनुसार किया गया हि 
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* वर्त मं लगा हृश्रा फल देखना उसकी गन्ध लेना तहं हुं 


"र्हपाद्‌ 

मन्तह मन्ते स्सम्ति ण "दाद्‌ । 

पड्ल भित्तिकि उदि दाइ ॥१॥ 

तरुफल दुरिक्षसे ण ्रग्‌घाइ्‌ । 

वेज्ज देक्छखि किं रोग पसाइ्‌ ॥२॥ 
जाच ण अप्पा जाणिज्जइ्‌ ताव ण सिस्स करे । 
अन्त अन्ध कद्व तिम वेण वि कूब पडेड्‌ ।।२॥ 
पिच्छी गहणे दिं मोद्ख ता मोरह चमरह । 
उन्छं भच्रण हाद जाण ता करिह तुरंगह ॥४॥ 
श्राड्‌ ण श्रत ण मञ्क णड णड भव णड शिन्वाणा । 
एं सा परम महसुह णड पर णड श्रप्पाण ॥९1 


द, # 


` भव्र-जाप करने से शान्ति मिलने को नहीं । जो दीवार गिर चुकी वह क्या उठ 


सक्रती है? 


र 


) देखनेमाव्र 


2 ^ 


नः त न 
से त्यारोगदृर हो जाता दे ? 


 जवतक्र श्रपने श्रापको नदीं जान लिया, तव्रतक विसीको शिष्य नहीं करना 


र + 


चाहिए । यह तो वह वातहूदं कि एक शवा दृसरे अषेको साथ ले चला, 
र दोर्नी ही कमे भिर पडे! 
कवार्‌ ने भी यही कदा ह- 
“रे गधा ठेलिया, दृन्युः कृप पडन्त 1 


यदि पिच्छी ग्रहण क्रने से सुवित मिलती हो, तो मोर को पहले ही मुक्त हो 
जाना चाहिए । 
यदि उज्छु-मोजन से मुक्ति होती हो तो हाधी मुषित के पहले पि 
कारी हें। 


[ उञ्छ वा श्र्थदै खत का सीला, रथात्‌ अन्न का एक-एक दाना चुनना ] 
( रुहज शन्यवस्था का ) न तो श्रादि है, न रन्त ओर न मध्य। न दहं जन्म 
है, न निर्वाण । यह श्रलौकिक महासुख है । न इसमें पराये का भान रहता दै, 
न श्रपना । 





{1 


„62 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ 

घोरान्धारें चन्दमणि जिम उञ्जोश्र करद । 
परम महासुह एक्क खणे, दुरिञ्मासेस हरेड ॥६॥ 
ज्वं मण ॒श्रत्थमण जाइ तु तुह वन्ध । 
तव्दं समरस सहजे वञ्जइ्‌ णड सुह ण बम्हम्ण ॥७॥ 

चश थिर करि धरहूरे नाई । 

मान उपाये पार ण जाइ ॥ 

नोवा ही नौका टानञ्म गुशे। 

मेलि मेलि सहजे जाउ ण॒ आणे ॥८॥ 

मोक्ख कि लव्भई्‌ काण पवि । 

किन्तह दीष किन्तह रिवेज्जं ॥ 

किन्तह किञ्ज मन्तह सेव्वं ॥ 

किन्तह ` त्ित्थ तपोवण जाई । 

मोक्छ॒ कि लब्भह्‌ पाणी न्हाह ॥5॥ 





` ज॑से धर अन्धकार मेँ चन्द्रमि उजेला कर देती दै, इसी तरह यह प्रपूवं महा- 


सुख एक कषण मे ही संपूणं दुश्चरितं का नाश कर रेता 


 ।जप्त रण यह मन श्रत या दिलीन हो जाता है, उस समय सारे ही वन्धनं टर 


नात € । उतत समरस सहज अवस्था मे बुद्धं भी मेद नही रहता-नशद्रन 
ब्राह्मण । 


“ ह नाविकः चित्त को स्थिर कर्‌ सहज के किनारे अपनी नोक लिये चल, रस्सी 


से खींचता चल--ओ्रोर कोई दूसरा उपाय नहीं । 
भला ध्यान धरन स कहीं सुक्ति होती दै ¢ दीपक दिखाने श्नौर नवे चदनि 
तथा मन-पाठ सं क्या सुवित मिल सकती है ¢ 

ती्ध-सेवन ओर तपोवन मे जानेसे, ननोर पानीसे नहाने से कही मोत्-लाभ 


होता | 


५ 





> 1. 


~ (न 
सरू तिज्लापाद्‌ 

चोला-परिचय 

सिद्ध तिल्लोपाद या तिलोपा का भिक्ु-नाम प्रज्ञाभद्र था । कहते हँ 
सिद्धचर्या मे तिल कूटने के कारण इनका नाम तिलोपा पड़ गया था । 

गुरु का नाम विजयपाद था, जो कण्टूपा या कृष्णपाद के शिष्य के 
रिप्य थे। | 

तित्लोपाद का जन्म-प्रदेश विहार था। यह्‌ ब्राह्मण थे । 

समय इनका १०वीं शताब्दी माना गया है । इनके रिष्य सिद्धाचायं 
नारोपा राजा महीपाल (€७४-१०२६ ई० ) के समकालीन थे । 

वज्मयानी चौरासी सिद्धो मे यहु एक ऊचे सिद्ध माने जाते हें । 

मगही हिन्दी मे सिद्ध तित्लोपाद के ४ ग्रंथ मिले ह्‌, 
वानौ-परचय 

प्रस्तुत-संग्र ह्‌-ग्रथ मे तिल्लोपाद के दोहा-को से केवल € दोहे संक- 
लित किये गये हं 1 दोहा-कोष मं कल ३४ दोहे हँ । भाषा इन दोहं की 
प्राचीन मगही हिन्दी है। 

सहज-साघना को तिल्लोपाद की बानी मे बड़ा महत्व दिया गया है । 
कहा है कि चित्त-विशुद्धि का एकमात्र साधन सहुज-साधना ही है । 

म्दरतवादियो को भांति इन्होने भी कहा है-- “मं जगत्‌ हुं, मे बुद्ध हं 
ग्रोर मं ही निरंजन हुं ।'' 

तीथं-सेवन तथा तपोवन-वास को अ्रन्य सिद्धां श्रौर सन्तों की तरह 
तिल्लोपाद ने भी मोक्ष-लाभ का साधन नहीं मानारहै। देवप्रतिमा के 
पुजन को भी निरथेक बतलाया है। 

महासिद्ध तिल्लोपाद के दोहा-कोष पर संस्कृत मं एक पजिकाहै, 
जिसका नाम 'साराथं पंजिका" है! इसी टीका की सहायता से संकलित 
दोहो का श्रथं किया गयाहै। 


जोन 





तिन्लोपाद 
वद्‌ अयं लो्यश् गोर तत्त परिडत लोश्र अगम्म | 
जो गुस्षाश् पसण तंहि कि चित्त अगभ्म ।। ९।। 
| सहजं चित्त विसोहहु चङ्ग । 
इह जम्महि सिद्धि मोवख भङ्ग ॥२।। 
सचल णिचल जो सश्मलाचार । 
सण शिरनण म करु विद्यार ॥३॥ 
हेड जगु हंड छुद्ध हैड शिरंजण । 
हेड अमणसिश्ार भवभंजस ॥५॥ 
देव म पूजहु तिव्थ ण जावा । 
देव पूजाहि ण ॒मोक्ख पावा ॥६॥ 
परम ाणन्द्‌ भेड जो जासट । 
खणहि सोवि सहज उुज्मद्‌ ॥६॥। 





£* जा तत्व, जां सत्य मूटुजनाों के लिए श्रगोचर दै वह परिटितों कै लिए भी अनम्य 
ट; ( क्यीकि वे राराध्ययन मे उल रहते ) सव्य का सान्नातक्षार तो 
<त। पुख्यबान्‌ व्यनिति को होता हे, जिसपर्‌ क्रि सदगुर प्रसन्न होते है । 

२* सहज वशे साधना से चित्त को तू ्च्छी 
तुभे सिद प्रास्त होगी, ओर मोक्त मी | 

२ जितने सतर त्राचारव्यवहार है, वे या तो सल टे या निश्चल । 
निरंजन सकल करव्यो से रहित ह । उसका विचार्‌ 
से वह परे हे। 

म जगत्‌ दू, मं बुद्ध हूः ओर में ही निरंजन 
ॐर्‌ भवे का भजन करनेवाला भीभेंदही हू । 


न देवप्रतिमा कौ पृन्ञा वरो, न तीथ 
नहीं । 


तरह विशुद्ध करले । इसी जौवन मेँ 


किन्त शन्य 
नहं करना चाहिए, विचार 


। में दौ मानसिक श्रकत्ता हू 


याता; दताराधन से दुग्हें मोक्ञ मिलने का 


६. श्रपुव श्रानन्दर कैमेद कृं 
पराप्त हो जाता रै। 


प जो जानता है, उपे सहज का ज्ञान एक क्त मेही 








मुनि देवसेन ७ 
गुण दोस रदिश एहु परमल्थ । 
सह सवेद्यण कवि रत्य ॥ ७॥ 
्रष्द्‌ जाद्‌ कटवि ण णद । 
गुरु उपणसं हिश्हि समाई ॥ ८ ॥ 
हउ सुण जुग सुण तिहु ण सुण । 
खिम्मल सहने ण पाप ण पुण॥ & ॥ 


का 


७. परमाथ श्रधौत्‌ परमसव्य यही हे, जिस्म न युण है न दोष । ससंवंध कुदं भी 
नहीं है, न गुण, न दोप । 
. (वहपरम तत्व) न कहीं से आता है, न कर्द जाता है, न किसी स्थान पर ठहरता 
रै । तथपि गुर्‌ के उपदेश से वह हरय मेँ प्रविष्ट होता दे) 
&. मेंभी शुन्यरहू, जगत्‌ भी शुन्यदै, त्रिभुवन भी शन्य दै; महायुख निर्मल 
सहजस्वरूप है; न व्हा पाप है, न पुण्य । 


1 


@& 
मुनि देवसेन 

चोला-परिचय 

मुनि देवसेन का इतिवृत्त श्रज्ञात-सा हीदहै। इतनाही कडा जा 
सकता है कि यहु एक उच्चकोटि के जेन-संत थे | सावय धम्म दोहा' का 
रचयिता कौन था यह्‌ प्रइन विवादास्पदं है। लक्ष्मीचद््र या लक्ष्मीधर 
को इस ग्रथ का कर्ता मान लिया गयाथा, म्रौर कुं विद्वानों ने सूप्रसिद्ध 
जेन म॒नि योगीन्द्रदेव को इसका रचयिता माना था । विद्ृद्वर हीरालाल 
जेन ते ्रपनी शोध के परिणामस्वरूप (सावय धम्म दोहा' का कत्ता मुनि 
देवसेन को सिद्ध किया है । उनका निणेय भ्रनेक दुष्टियों से प्रामाणिक हे। 
योगीन््रदेव की रचनाग्रों भौर सावय धम्म दोहा मे, भाषा ग्रौर विषय 
दोनों ही दुष्टियों से, अन्तर पाया जाता है, जबकि देवसेन-रचित भाव- 
संग्रह तथा सावय धम्म दोहा मे विशेष सादुश्यताएं मिली हं । 

मुनि देवसेन मालवा प्रदेश के निवासी थे, भ्रौर दसवीं शताब्दौ मे 
विद्यमान थे । दर्शन-सार ग्रंथ की रचला देवसेन ते धारानगरी के पावै - 
नाथ-मेदिर में बैठकर संवत्‌ ६€्०्में कीोथी। 


रि 





& | संक्षिप्त संत-सुवा-सार 


वानी-परिचय 
प्रस्तुत संक्षिप्त सग्रह मं हमने सावय धम्म दोहा से केवल ७ दोहे 
ही लिये है । इस श्रथ का विषय श्रावक का धमं श्रथवा प्राचार है। 
सामान्य गृहस्थं के लिए सावय धम्म दोहा की रचना की गई है । श्रावकं 
का भी जीवन-ध्येय विषय-भोगों का सेवन नहीं है किन्तु श्रात्मदर्शन से 
उपलब्ध ॒श्रानन्द हौ उसका साध्य है, जिसके साधन हे सत्य, ग्रह्िसा, 
शील, सदाचार तथा इन्द्रियजन्य सुखो से उपराम । 
श्रावक-धमं, मुनि देवसेन के कथनानुसार, सवके लिए है, उसका 
साधक चाहे ब्राह्मण हो चाहै शूद्र, श्रथवा जैन होया श्रजैन। एक 
दोहा है- 
हु धस्म जो आयर्‌ बंभणु सुद्‌ वि कोह । 
सो सावड कि सावयहं अण्ण कि सिर मणि होड । 
पर्थात्‌, इस धमं काजो भी श्राचरण करता दे फिर चाहे वह्‌ ब्राह्मण 
हो चाहे शूद्र, कोर्दभीहो, वही श्रावक दहै। श्रावकके सिर परक्या 
कोई मणि चिपकी रहती है ? 
प्रवह याने श्रपञनष्ट भाषा का यह्‌ भ्रति प्राचीन ग्रंथ है। इसका 
तच्छा प्रचार्‌ ग्रौर श्रादर था। लक्ष्मीचन््र ने सावय-घस्स' पर एकः 
पजिका श्रौर मुनि प्रभातचन्द्र ने ततत्वदीपिका नाम को वृत्ति लिखी है | 


(9 ५५ 
खान देवसेन 
एडु धम्म जे शायर बंभण सद्द वि कोड्‌ । 
सा सावड कि सावयह श्रण्णु कि सिरि मणि होई ॥१॥ 
मु कर जह होड धरु इहु दुव्वयण॒ म बोरिल । 
ह्कारड जमभडतणड श्यावह्‌ रज्जु किं कलिल ॥२॥ 
१. श्त पमं का जो मी आचरण करता दै, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शद्रः कोई 
भी हो, वही श्रावक है । श्रावक कै सिर पर क्या कोई मशि चिपकी रती है ¢ 


२. मत पसा दुवैचन कह कि यदि धन प्राप्त होजायतो मे धम करू-। कौन 
जाने, यमदूत श्रान बुलाने भ्राजाय या कल । 








सृति रामसिह्‌ ६ 
काइ बहुत्तद्‌ जपयई्‌' न व्प्पटु पडिकूलु । 
काद्‌ मि परहुण तं करहि एड जि धम्म ममूलु ॥३६॥ 
धम्मु विसुद्धउड तंजि पर जं किञ्ज काएण | 
्रहवा तं धु उञ्जलउ जं श्रवद्‌ णाएण ॥४॥ 
ख्वह उप्परि रद म करि णएयण शिवारदहि जत । 
रुवासत्त पयगडा पेक्खहि दीखि पडंत ॥९॥ 
मणशगच्छृहं मणमोह एदं जिय गेय्रहं शहिलासु । 
गेयरसं हियकर्णडा पत्ता हरिण विह ॥६॥ 
एक्रहि इ 'दियमोक्कलड पावहइ दुक्खसयाई्‌ । 
जसु पुण पंच वि मोक्ला तुसु पुच्छृञ्जर काड्‌' ।॥७॥ 


१९५) 


. श्रधिक वया कहे, जो अपने प्रतिकूल हो उसे दृसरों कै प्रति कभी न क्रो ; धमं 
का यही मूल है । 
४. धर्म॑विशुद्ध वही दै, जो श्रपनी वायासे किया जतादे; चौर धन मी वही 
उञ्ञ्वल है, जो न्याय से प्राप्त होता दै) 
५, रूप से प्रीति मत कर । रूप प्र सिंचते हुए नेत्रां को रोकले । रूपासक्त पतिगे 
वु तू दीपकः पर पडते हए देख । 
, हे जीव, अच्छे मनमोदकः मीत सुनने की लालसा न कर ¦ देख, कणमधुर 
संगीत-रस से हरिण का भिनाश ह्ृश्रा। 
व एक्‌ ही इद्धिय के स्वच्छन्द विचरण से जीव सेकं दुःख पाता दैः तव 
जिसवी पाचों उद्िथां खच्छन्द दै, उप्ता तो फिर पृष्धना दौ क्या । 


® 
मुनि रामासह 


0) 


क 


-चोला-पटिचय 

इतिवत्त इतना ही केवल कि यह एक जेन मुनि थे ग्रौर सुप्रसिद्धः 
प्राङृतवैयाकरणा हेमचन्द्राचार्य के यह पूरववर्ती थे, अर्थात्‌ ११बीं शताब्दी 
म यह्‌ विद्यमान थे। 

"करटा" ब्र्थाति अट शब्द का ्रनेक वार प्रयोग इनके दोहो मं 
मिला है, इससे भ्रनमान कर लिया गया है कि मुनि रामरसिह्‌ कदाचित 





१० संक्षिप्त संत-युधा-सार 
राजपूताने के निवासी रहे होगे । पर इस श्रनुमान के पीछे कोई श्रौर 
पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं | 

पहु ड़-दोहा' को एक हस्तजिखित प्रति के श्रन्त मे योगीन््रदेव' 
नाम भी प्राया दै, ग्रौर्‌ भ्रनुमान किया गयाथा कि ष्योगसार' कै रच- 
यिता योगीन्रदेव का परम्परागत नाम॒राममिह रहा हो 1 पर ्टसका 
भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं| 

प्रनुमान है कि मुनि रामसिह “सिह नामक संघके श्रनुयायी रहे 
होंगे, जिसे भ्राचायं श्रद्‌ बलि ने स्थापित किया था । 

पाष्टुड -दोहा' से पता चलता है कि मुनि रामसिह स्वतन्त्र प्रकृति 
के एक ऊचे रहुस्यवेत्ता संत थे । 
बानी-परिचय 

पाहृड का संस्कृत ल्पात्तर श्राभृत' किया गया हं जिसका ग्रथ 
'उपहार' होता है, ग्रतः पाह ड-दोहा का प्रथ हुश्रा दोहो का उपहार । 
रुदकन्दाचायं के भी ग्रधिकांश ग्रंथ 'पाहृड' कहलाते ह्‌ । 

मापा इनकी श्रवहद्वा' अर्धात्‌ प्रपञ्रष्टा है । हिन्दी का यह्‌ एक 
पूवरूप है । 

मृति रामर्सिह की पाहृड-बानी मे उच्चकोटि का अ्रनुभवगम्य 
प्रघ्यात्मरस मिलता है । कई दोहो को पठते ह तो एेसा लगता हे मानो 
उपनिषदों की सूत्रितयां पढ़ रहै | 

स्वानुभवशूभ्य कोरे ज्ञानव।द श्रौर निस्त 
वानी मे कुद्य भी महत्व नहीं दिया गया ल 

घमं के ९ पर जो प्रनेक बाह्याडंवर श्रौ पाखंड प्रचलित हए 
उन सबका इस जन सत ने प्रबल खंडन किया है । कहता है- “वट के 
ग्रन्तरं म वसनेवाले देव का दर्शन करो । वयो व्यथं तीर्थो मे भेटकते 
हो ! क्यों पत्थर के बड़े-बड़े मन्दिर बनवाति हो ?" 

्रोर--“भह देह ही देवालय द; इसमें वह॒ परमदेव प्रधिष्ठिति है, 
जिसकी श्रनेक श्नित्या हं । उसीकी श्राराधना करो 
¶हुड-वानी मे योग-साधन की निमल काकी भिलती है, लगभग 


र क्रिया-काण्ड को पाहुड - 


मुनि रामसिह ११ 


वेसी ही, जंसी कि ब्राहाण एवं बौद्ध-काव्यों मे| 
उपमाएं ्रनृठी हं 1 रली सरल ग्रौर सरस है काव्य-रस प्रनभव- 
गम्ये, जो कोरे शब्द-पाण्डित्य मं कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता! 
सांप्रदायिक संकीर्णता तथा भेद-भावना को मुनि रामसिह ने श्रपनी 
वानीमे कहीं भी स्थान नहीं दिया । 


युनि रापसिह 
मूढा सयलु वि कारिमउमं फुड तद्ध तुस कंडि। 
सिवपद्‌ शिग्मलि करहि रइ धरु परियणु लहु हंडि ॥१॥ 
सप्ि सुक्को कंचुलिय जं वसुतं ख॒ मुए । 
भोयहं भाउ ण परिहर लिगर्गहणु करेइ ॥२॥ 


उपलाणदहि जोय करहुलड दावणु दछडहि जिम चरइ्‌ । 
जसु ्रखडइणि रासद गयरड मख सों किम बहु जगि रइ करद ॥३॥ 


९; 


“१४ 





दिल्लउ होहि म॒ इंदियदहं पंचहं विख्णि शिवारि। 
एक्क रखिवारहि जीहाडिय अस्ण पराय रारि ॥४॥ 
मण मिलियड परजलेदरहो परसेतर्‌ जि मर्स्स । 
विखिणि तवि समरसि इड रहिय पुञ्ज चडावडउ कस्स ।\२६॥ 








प्ररे सूद, यह सारा दी वम-जंजाल है। मत क्ट त भूमी को । गृहं शरीर परि- 
जनः कौ तुरंत व्यागवर त निमेल शिव-पर मँ श्रनुरक्त होजा । 


, सापि केलूलतो त्यागदेतादहे, क्तु विष को नही व्यागता। एसे दी मनुष्य 


म॒निका वेश तो धारण क्र लेतादैः क्रिवु वह भागा वणे भवना क्ष तह 
खोइता । 


. जसे हस्ति-कमार करमरत्रा को देखतं हा बन्धन का ताड-ताड्कष विचरने लगते 


है, वेसे ही जिसका मन ्क्तयिनी रामा अधात्‌ मुक्तिरमणा पर्‌ चला यया वह 
जगत्‌ के प्रति फिर केसे प्रीति कर सकता है ? 


, इन्धियोंके विषयमे तू दील सत दे। पांच मंसे इन दो कातो श्रवस्य निवा- 


ररा कर्क ता जहा ॐर्‌ दूसरा प्रर२३। । 


, मन मिल गया है परमेश्वर से ओर परमेश्वर मिल गया है मन से, दोनो एका- 


कार हो गये दै । अवर पूजा में किसे अर्पण करू ? 


९२ 


भजय र 


॥ है 
22 


र 


२ 


सक्षिप्त संत-सुधा-सार 
सं मिलया सदं विहडिया जोय कम्म शि संति । 
तरलसहावहि पंथवरहि श्रर्णु कि गाम वसंति ।॥६॥ 
पंडिय॒ पंडिय पंडिया कणु छंडिवि तुस कंडिया । 
अव्ये गंथे तट्ढो सि पर्मस्थु र जाणहि मूढो सि ॥७। 
णण तिडिक्री सिक वह कि पिय वहुएण॒ । 
ना सुधुक्छी णिड्हिड पुण्ण वि पाड खशेण | ।८।। 
तसि म रूलि म कोट करि कोहं रसद ध्म्सु । 
धम्मि नर्टिढ णरयगद ह॒ गड माणसजम्प्ु ।।&।। 
वहुयइं पियं मूढ पर तालू सुक्क जेण । 
एक्छः जि अव्खरु तं पटह सिवपुरि गस्मडइ्‌ जेण ॥१०॥। 


हसं सगुणो पि खिग्युणड शिह्वक्खण णीसंगु । 
एकह श्रंगि वस॑तयहं भमिलिर ण॒ ग्रगदहि श्रगु ।॥११॥ 


जीव वहंति खर्यरद्‌ शमय पटाखे सग्गु । 
4 पह जव ला द्रस्तियद्‌' जहि भावडइ तहि लग्गु ॥ १२॥ 
व 
६. हे योगी, कर्म स्वयं मिलते हैः 
नहीं । चंचल प्रक्रति वे पथं 
५ परि्तिरष्ठ, कणो को दोड्कर तने भूसीकोदी करटा दे । थ श्रौ उसके 
श्र ध 9 तभे (९ (> कितु ह १ त {4 
रधम्‌ तुके संतोपदै, वितु रे मूढ? परमाधं से तेरा परिचय नही । 
र मृखं व > १ ^ वि = 
` भू” वहत पठ्‌ लिया तो क्या ¢ लान कौ चनगारी को पद्‌, जो प्रज्लित होते 
ही पुण्य श्रौर पाप को एवं पण मं भस्म कवर देती हे । 


मरोर स्वयं बिलग हो नाते ह, इसमें कोड भांति 
से वेया गोवि दसते है ! 


त्वेष क्र न = = ८ =) 
“ न; ५० रकरः नत्रोषक्र्‌। क्रोध धमै वो नष्ट कर देता है । ओर 
म न हाने से नरक-वास॒ । मनुष्य-जन टी नट हो गया । 


९ = (1 पट्‌[ कि तान्‌ चस गया, प्र्‌ रहा त्‌ मूख ही । उस एक्‌ ही श्रत्तर 
१ पट विं ससे तू शिवपुरी ज सके । 
१. ध सथ ह? ओर परितम भेरा नुस निल शर निससंग । एक ही शग 
« ष 4. व (~ ह 
ध ह कोठेमे, हम दोनों रहते ह 'फएमी श्रंगसे श्रंग नदीं मिल 
` प्राशि्या के वध से नरव शरोर र † 
भयन्दान से खर्म मिलता ॐ [थ दै 
चाहे जिसपर चलाजा । ० 


२१ 


व ० 


मुनि राम्सिह्‌ 


हलि सहि काद करद सु दप्पणु। 
जहि पडिविघ्रु ण दीस भ्रप्पसु ॥ 
धधवालु मो जगु पडिहास्द्‌ । 
छंरि यच्छतु ण॒ घरवद दीसइ ॥१३॥। 
पुरेण होइ विह्यो विहवेण मञ्मो मणएण इमोहो । 
मदइमोहेण य णरथं तं पुर्णं ्रम्ह मा होड ॥१४।॥ 
कासु समाहि करं को अर॑चरं। 
छोपु शद्ोपु भरणिवि का वंचडं॥ 
हल सहि कलह केण सम्माखरं। 
जहि जहि जावउः तदहि अप्पाणड" ॥१५। 
द्या विहीणड धम्मडा णाखिय कह वि जोड । 
बहूप सलिल वरिरोलिगह्ं करु चोपडा ण होड ॥१६॥ 
देवलि पाहणु तिष्थि जलु पुव्धदं सव्वदं कच्चु 
वत्थु जु दीसद्‌ कसुमिग्ड दंधणु होसद सब्छु ।१७॥ 
मढा जोकवह देवलं लोयहि जां कियाइं 
देह ण पिच्छृद् अप्पणिय जहि सिडउ संतु व्याह ।॥१८॥ 


ची 


१३. श्रवि सखि, उस दपण को लेकर क्या करू, जिसमें अपना प्रतिविम्ब न दीखे 
लगता ह कि यह जगत्‌ मुभे लञ्जित कर रदा दै । गृह मेँ रहते हुए भी गृह- 
स्वामी का दरान नहीं होता । 

१४ छोड़ा ठे पुख्य जिससे विभव प्राप्त होता हो, शओरौर विभव से मद, फिर मदः 
से मति-मोदह ओर मति-मोद से नरक । 

१५ समाभि किसकी लगाऊं ९ पूज्‌ किसे ? दूत अ्रदूत कहकर किसे छोड ? भलाः 
किसके साथ वालह यृ“? जहां भी देखता हू, सवं त्र अपनी ही आत्मा दिखाई 
दता ह 

१६ हे ज्ञानवान्‌ योगी, विना द्या कै धम हो नहीं सक्ता वितना ही पानीः 
विलोया जाये, उससे दाथ चिकना होने का नहीं । 

१७ देवालय मेँ पत्थर है, तीर्थं मे जल, ओर्‌ पुस्तकों मे कान्य; जो भी वस्तुएं एूली-` 
फली दीख रही है, वे हव ईइ धन हो जानेवाली है 1 

१८ मूर्ख, उन देवालये का तो तू दशन करने जाता दै, जिनका मनुष्यों ने निमांण किया 
हे, वितु अपनी काया को नदीं देखता, जहो सदा दी शिव विराजमान हे ! 


वि ` ` 


१२४ 


<- - - = 


१९ न श्रात्मा नौर परमतच का मिलन हुमा, न श्रावागमन कामग । भूमी कृटते- 
ररते ही काल चला गया, चावल एकः भी न दाथ लगा। 


सक्षिप्त संत-सुधा-सार 
ग्रप्पापरहं ण मेलयड श्चावागमणु ण भग्गु। 
तस॒ कंडंतहं कालु गउ तंदुल्ु हष्थि ण लग्गु ॥९६॥ 
वेपधेर्हिं ण॒ गम्मद वेमुह सूदे ण सिजएु कथा। 
विख्णिण हुति याणा इंदियसौक्खं च माक्ख च \.२०॥ 


२० एकृप्ताथ दो मार्गो से जाना नही वनता :दो मुहवाली सृं से कथा नही सिया 
जाता । मृखं, एकसाथ दो-दो वाते नहीं सधती-दद्विय-खख भी ओर मोक्त भो । 


& 
= 
ग्रसन्‌ 


चोला-परिचय 


गोरखनाथ या गोरक्षनाथ के विषय मे इतना ही निदिचतखूप से कटा 


जा सकता है कि भारतवषं को वर्माचार्य-परम्परा मे यह्‌ एक महान्‌ योगी 
ग्रौर सुप्रसिद्ध महापुरुष थ । 


विक्रम-संवत्‌ कौ दसवीं शती के प्रनत मं, श्रथवा ग्थारहवीं शती के 


ग्रादिमं इस योगिराट्‌ का प्राकट्य हूग्राथा। श्राचायं हजारीप्रसाद 
द्विवेदी तथा स्व० डाक्टर्‌ पीताम्बरदत्त वड्ध्वाल ने श्रपनी विद्रत्तापूणं 
शोधों के परिणामस्वरूप इस प्राविर्मावि-काल को निरहिचत किया है| 


जन्म-स्थान भौ निरिचतरूपसे स्थिर नहीं हो सका । कोई इनका 


जन्म-स्थान गोदावरी-तट का प्रदेश वतलातादै, तो कोई वंगाल श्रौर | 


कोई पजाव । 
इसी प्रकार न इनके कुल का निदचित पता चल सकाहै, श्रौरन 
जाति काही । €्न वातों का कोई खास महत्व भी नहीं । | 
पर इतना तो निस्सन्दिगव है कि सुप्रसिद्ध कौलज्ञानी मत्स्येनद्नाथ | 
या मद्धन्दरनाथ इनके गरु थे । मस्स्येन्धनाथ ही नाथ-परम्परा के सवके 
तधम ग्राचाय ह्‌ । यह्‌ जलन्धरपाद के गुरुभा्दू थे, जिनका सिद्ध-परपरा 
म नडा ऊचा स्थान है । इनका एक नाम हाड्पा या हाड़फाभीहे। 


गोरखनाथ १५ 

कौलाचार कौ साधनाके प्रादिकाल में 'पचपविव्र वादं कोपंच 
मकारः का प्रध्याव्मपरक प्रथं लगाया जाता थ| पदे, वामाचार में 
उसका स्थूल प्रथ किया जने लगा । परिणामतः सहजयानियों, वजया- 
नियो ग्रौर नाथपंयियों का भी श्रधःपततन हृभ्रा। 

गोरखनाथके योग-मागं मे हव्योग का प्राधान्य दै सही, किन्तु पर- 
वर्ती कौलाचार योग की क्रियाश्रों का प्रवेश उसमे नहीं हो पाया था। 
उन्होने ्रपने उपदेशो म प्रखंड ब्रह्मचयं श्रौर शील-सदाचार पर ही सदा 
चल दिया । 

किन्तु पी चमत्कारपूणं प्रवादो ग्रौर मनोरंजक किवदन्तियों ने गोरख- 
नाथ श्रौर मदन्दरनाथ के नामों को इतना श्रधिक उलभा दिया कि 
रोधक के लिए एतिहासिक एवं तात्िक तथ्योतक पहुंचना दुरूह्‌ हो गय। । 
यहांतक कि उलन का एक नाम गोरख-धन्वा' भी पड़ गया । 

तथापि, गोरखनाथ का पवित्र नामच्राजमी भारतकेएकरद्लोरसे 
दुसरे छोरतक वेसा ही प्रसिद्ध है, जंसा कि शताब्दियों पूवं था। प्राचार्य 
ह्जारोप्रसाद द्विवेदी का कथन सही करि, “शंकराचार्य के बाद इतना 
प्रभावशाली शरोर इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवषं मे दूसरा नहीं 
टुम्रा । भक्ति-श्रान्दोलन के पूवं सवसे शक्तिशाली धामिक भ्रांदोलन 
गोरलनाथ का योग-मागं ही था ।"' 
वानी-परिचय 

प्रस्तुत सग्रह-ग्रथ मे डाक्टर बड्ध्वाल द्वारा संपादित गोरख-बानी 
से कुछ सवदियां ग्रौर कु पद लियं गये हं । विद्वान्‌ संपादक ने बानी से 
सवदी' को सवसे प्राचीन मानादहै। फिरभी भाषा की दुष्टि से इसे 
दसवीं या ग्यारहवीं शती को रचना मानने मं संदेह के लिए कुद्ध-न-कुछ 
स्थान तो रहता ही है । वह काल प्रप्र भाषाप्रोका था। गोरख- 
जानी मं जिन ग्रनेक शब्दों के प्रयोग हुए ह, वे परवर्ती कालके हं । 

समाधान यों हो सकता है कि गोरखनाथ को मूल बानी का, शता- 
ब्दियों से धिसते-घधिसते, काफी रूपान्तर तो हो गया, फिरभी उसकी 
मौलिकता का सवेथा लोप नहीं हो पाया । जीणं हो जाने पर भी ग्रनेक 


६ संक्षिप्त संत-युधा-सार्‌ 
परिधर्तनों के वाद भी रंग सवदियों पर का भ्राज भी वसे-का-वसा ही है । 
योगमार्गं के गहनतम सिद्धांतों एवं क्रियाग्रों का विशद निरूपण लोक- 
भाषा मे गोरखनाथ ने जिस शौली में किया है, वह उनको श्रपनी मौलिक 
शली है । गोरख की वानी मेँ हम स्वानुभूति कौ ऊनी दृढता, प्राघ्यात्मिक 
साधना कौ पारदर्शी निमलता, ग्रौर थोड़े में प्रधिक कट्‌ डालने को तीव्र 
ग्रभिव्यंजना-शक्िति पाते हं । 
प्रस्तुत संग्रह-गरंथ में संकलित सवदियों तथा पदीं के कठिन ्रोर गृह 
शब्दों का ग्रथं हमने विद्रद्वर डं° बडथ्वाल द्वारा संपादित गोरखवानीः 
की संपूणं सहायता से क्रिया है। यदि वह म्रत्यन्त शोव्रेपूणं ग्रं हमारे 
सामने न होता, तो बानी मंभ्राये हुए ग्रनेक गूढ एवं रहस्यात्मक पदों का 
ग्रथं लगाना हमारे लिए सम्भव नही था। 


गोरखनाथ 
बसती न सुन्यं सुन्यं न बसती अगम अगोचर रएेसा। 
गगन सिषर महिं बालक बोले ताका नोव धरहुगे केसा ।1१)। 
हँ सिबा खेलिवा धरिवा ध्यानं । अहनिति कथिबा ब्रह्मगियानं । 
हँसे पेले न करे मन भंग । ते निहचल सदा नाथ के संग ॥२॥ 
न च 5 + (~ ५ 
ग्रहनिसि सन लं उनमन रहं, गमको दौडि शग की कह । 
०००६, ५ (~~ ९ ५ 
छांड श्रासा रहै निरास, कहे व्या हः ताका दास ॥३॥ 
[प क अ, 
अरधे जाता उरधे धरे, काम दग्ध जे जोगी करै। 
र, ५ क 
तजं श्ल्यंगन काटे माया, ताका विसु पाले पाया ।४॥ 
१ वसती=वसा हृशरा, श्रथत्‌ हे" । ख्य =शन्य । गगन-सिषर~शुन्यः व्रह्मरन्च से 
श्राशय है । बालकृत्=परमवस्तु रथात्‌ विशुद्ध आत्मा । 
२ नाधनत्रह्म से तात्पयं हे । 
₹ उनमन=उन्मनावस्था ; मन कौ वृत्तिं के अंतमु ख कर लेने की रिथिति । अग= 
श्रगम्य ; अध्यात्म वा देश । 


९ भ, ^~ म = न © = प ५५ 
४ अरध.--धर=नीचे को पतित होनेवाले वीयं को जो ऊपर की ओर सखीचता दै) 
भ्रल्यगन=आलिगन । विसनु=विष्णु । पषाले पाया=पैर पखारता है । 


॥ 


स - = 


` "क 
नि 1 


गोरखनाथ १७ 
मरौ वे जोगी मरौ, मरौ मरन है मीडा। 
तसि मरणीं मरो, जिस मरणो गोरष मरि दीखा॥५॥ 
हवकि न बोलिवा, स्वकं न चालिबा, धोरेः धरिवा पावं। 
गरव न करवा सहजं रहिवा, भणत गोरष राव' ॥६॥ 
स्वामी बनषंडि जाउ तो पुध्या व्याप, नभ्री जाउ त माया । 
भरिभरि षाडं त बिन्द बियापे, क्यों सीभ्ति जल व्यंद्‌ की काया ।॥७॥। 
धाये न पाद्रवा, भूषे न मरिवबा, अहनिसि लेवा बरह्म-ग्रननि का सेवं । 
हरे न केरिबा पञ्या न रदिवा यू बोल्या गोरषदेवं ॥।८॥ 
ग्रति श्रहार यंद्री बल कर, नासे म्यांन मैथुन चित धरें। 
व्यापे न्यदा कंपे काल, तके हिरदै सदा जंजाल ॥&॥ 
दूधाधारी परिघरि चित्त । नागा लकड़ी चाहे नित्त। 
मोनी करे म्यंत्र की अस । विन गुर गुदड़ी नहीं ञसास ॥१०॥ 
मन में रहिणं मेद न कहिं बोलिवा भरंख्रत-बाणीं। 
द्रागिला शअरगनी होद्वा अवधू, तो अपण होद्वा पांणीं ।।११॥ 


५. वेदे । दनदेखा; ्रःत्म-सान्नात्कार किया । 
मरणी जीवन्मुक्ति से आशय है । 
६. हवविः-फट से विना विचरे । स्वकि=जोर से पटक-परककर । 
भणत=कहता दे । रावे-नाथ । 
७. पुध्या=ज्ुध!, भूख । नग्री नगरी, वस्ती । विद =वीये-विन्दु; कामवासना से आशय 
हे । व्यां-केसे, किम्न साधन से। सीमति-सिद्ध हो । 
जल-व्यंद =वीर्यं ञ्रोर रज । | 
८. धाये न पावा त दर सकर नहीं खाना चाहिए । सेवेद्‌, रहस्य । 
€. यंद्रो~उद्धियां । न्यद्रा~निद्रा । भपेचचद्‌ ठेषघ्ता है । 

१०. लकड़ी चाहै=भूनी जलाने के लिए लकड़ी चाहता दै, जिससे नग्न शरीर षदा 
गरम वना रहे । म्य॑वर=मित्र, साथी, जिसके द्वारा अपने आशय को सममा 
सरे । वेसासतविंश्वास । 

१९. मन में रदिणां=मन कौ वहिसु ख वृत्तियां को अन्तु ख करके उन्मनी अवस्था में 
लीन रहना । आगिला~सामने का आदमी । श्रगनी दोडवा=गरम पडे । पाणी 
होवा=पानी दहो जाये, त्तमा दिखाये । 


२८ 


सा व 


संक्षिप्त संल-सुघा-सार 
गोरष कै सुरहुरे श्रवधू, जग मै रेषे रहर । 
दिं देषिवा कें सुखित मुष थे कषु न कणां ॥१२॥ 
नाथ कहै त॒म शापा रषौ, हठ करि वाद्‌ न करणां । 
यह जग है काटे की बाड़ी, देषि देषि पग धरणां ॥१३॥ 
ग्रासण दिढ श्रहार दिढ जे न्यद्रा दिढ होडई। 
गोरष कटै सणों रे पूता, मरे न वृूढा हो ।॥१४॥ 
घां मी मरिये ्रणषांयं भी मरिये । गोरष कहे पूतसंजमि ही तरिये । 
मधि निरंतर कीजे वास । निहचल मनुवा धिर होद्‌ सास ॥१५॥ 
जोगी होड परनिद्यां कष । मदमास श्र भांगि जो भपे। 
इकोतर से पुरिषा नरकदि जाई । सति सति भाषंत श्री गोरपराई ॥१६॥ 
एकाएकी सिध नां, दोड रमति ते साधवा। 
चारि पंच कुटव नाड, दस बीस ते लसकरा ।॥१७।॥। 
महमां धरि महमां क मेटे, सति का सबद बिचारी। 
नांन्दां होय जिनि सतगुर षोञ्या, तिन सिर की पोर उतारी ॥१८।॥ 
जे श्रासा ते श्रपदा, जे संसा ते सोग। 
गुरसुधि बिना न भाजक्षौो (गोरष) ये दन्यो बड़ रोग ॥१६॥ 
जपतप जोगी संजम सार । बल्ले कंद्रप कीया छार । 
येहा जोगी जग मे जोय । दूजा पेट भरे सव कोय ।(२०॥ 


३. श्रापा राषो~ग्रात्मा की रक्ता कसो । 


१४. पूतानतपुत्रो श्रथात्‌. शिष्यो । 

१५. मधिमध्यम रहनी । सास-श्वास । 

१६. भेके । इकोतर से=इकहन्तर सौ । 

१७. एकाणको=अकरेला । सिष=पिद्ध । लसकरा-जमात । 


१ 


६ 


८. धरित्थारणकर, प्राप्त करके । मेटे=मान नदीं देते है । 


नान्दाचनम्र, निरहंकार । पोट=कर्मो की गघ्रौ । 
संसा=संशयः द त-बद्धि। सोगशोक । गुरसुपि विना~सतयुरु का उपदेश 
लिये विना । भाजक्षी=भागेगे, नष्ट होगे । 
` वलिन्तरालकपन मे । कंद्रपचकद्ष; काम-वासना । 
जोय~समभःना चाहिए । 


© 


~ 


(८ 





गोरखनाथ १९ 
राग ्रसावरी 
कसे वोलौ पंडिता, देव कोने गहै, 
निज तत निहारतां म्ह तम्हं नहीं । 
पपांणचौ देवलौ पघांण चा देव, पांण पूजिला कैसे फीटीला सनेह । 
सरजौव तोड़ला निरजीव पू जिला, पाप ची करणीं कसं दृतर तिरीला ॥ 
तीरथ तीरथि सनांन करीला, बादर धोये कैसे भीतरि सेदीला । 
अ्रादिनाध नाती मद्धीन्द्रनाथ पूता, निज तात निहारं गोरष अवधूता ॥१।॥। 
ग्रारती 
नाध निरंजन शरारती गाॐं । गुरदयाल श्ग्यां जो पाड॥ 
जह्‌ अनन्त सिधां मिलि श्ारती गाई । तहौँ जम कौ बँव न नेदी श्रा 
जह जोगेसुर हरि दर ध्या । चंद सूर॒ तहां सीस नवावें । 


मद्धीद प्रसादे जती गोरखनाथ श्रारती ग्रे । 
नूर भिलमिल दीपे तहौं शनत न द्यवे ।॥२॥ 
नरव-वोध 


सुणो हो नरवे, सुधि बुधि का विचार । पंच तत ले उतपनोँ सकल संसार । 
पहले श्यारम्भ घट परचा करौ निसपती । नरव बोध कथंत श्री गोरषजती ॥ 
पहले श्ारम्भ छोडो काम क्रोध अहंकार । मन माया वि विकार । 
हंसा पकड़ घात जिनि करौ। त्स्नं तजौ लोभ परहरौ ॥२॥ 


१. ठाई == स्थान । निज... नदीं = श्रात्मत्ख का सान्तात्वार हो जाने पर न तो हम 
रहते दै, श्रंर न त॒म । पपांणची देवली = पत्थर का देवालय ! ची, चाकी, 
कृ] = (मरारी प्रयोग) फीटीला=फूटता है, पसौजता दै । 
सरजीव=सजीव, फूल पत्तो श्रादि । टूतरत्दुस्तर । सनोनि= स्नान । मेदीला=मेद 

सकता है, सिमल कर सकता दै । 
२. वावनवायु, हवा; सर्शतक । नेडी=निक्ट । प्रसादेप्रसाद श्रथात्‌ कपा से । 
नूर ~श्रात्मा का प्रकाश । श्रनत=अन्यत्र; न्य अवस्था । 

नरवे-बोध 

१. नरवे=नृपति । श्रारम्भ ..नि्पतीनयोग को चार श्रवस्थारे ह- आरम्भ, षट, 
पस्चिय श्रौर निष्पत्ति । उतपनां =उलन्न हुश्रा है ।* 
२. हं सानप्राणौ । 


संक्षिप्त सत-सूघा-सार 
डो दंद रहौ निरदंद्‌ । तजौ अल्यंगन रहौ अवध । 
सहज जगति ले असख करौ । तन मन पवन दिढ करि धरो ॥३॥ 
संजम चित्रो जगत अहार । न्यदा तजो जीवन का काल । 
छोडो तंत मंत बैद॑त । जंत्रं गुटिका धात पाषंड ॥४॥ 
जडी बृटी का नव जिनि लेह । राज दुवार पाव जिमि देहु । 


थंभन मोहन विसिकरन खाडो द्रो चार । 
सुणौ हो जोगेसे जोगारंभ की वाट ।९॥। 


श्ौर दसा परहरौ इतस । सकल विधि ध्यावो जगदीस । 

बहू विधि नाटारंम निवारि । काम क्रोध अअहंकारहि जारि ॥६।! 
नण महा रस फिरौ जिनि देस । जटा भार बंधो जिनि केस । 

रूष बिरष बाड़ी जिनि करो । कूवा चिवोंण षोदि जिनि मरो ॥७॥ 
ट्टे पवनां दज काया । श्रासण दिढ करि वेसो राया । 
तीरथ बतं कद जिनि करौ । गिर परवताँ चडि प्रानमति हरौ ॥८॥ 
पूजा पाति जपो जिनि जाप 1 जोग माहि षिरटंबो शाप! 
छोडो वेद बणज ग्यौपार । पिबा गुणिवा लोकाचार ॥६॥। 
बहूचेला का संग निवारि । उपाधि मसंण बाद विष टारि। 

येता किये प्रतच्छिं काल । एकाएकी रहौ भुवाल ॥९ ०॥ 





वा 


३. दंद=दन्् द तमाव, प्रपच । अल्यंगन=आलिगन, काम-वासना । पवनां `` धरो 
श्वास को प्राणायाम द्वारा निश्चल करो । 

४. संजम चितश्रो=संयम-साधन मे चित्त लगाग्रो । जुगतनयुवत, नियंत्रित । न्यद्रा= 
निद्रा । वेदत वेक्‌ ।. गुटिकात्गोली । धात=पारा त्रादि । धातु भस्मं का कि 
करना । 

५. थंभन= स्तम्भन 1 श्रोौचाट्=उच्चारन । वार=मारग । 

छतीस=्ितीश, नृपति । नागरम्भनाहरी प्रदर्शन, पाखण्ड । निवारि~दर करके 

. रूष=पेड । निवांण~गहरा । + 

. वृतै=त्रत । कदे=क्भी । 

&. वि्वोचविद्वना कराते हयो । वेद=वेच वा धन्धा । 
१०. उपाधि मरसांणउपापि है मानो श्मशान । वाद 


६ द विष गरिशास्त्राथं को विष केः 
समान समकरकर्‌ राले । एक्‌ाएकी रकेल च | 
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नामदेव महाराज । १ 


सभा देषि मांडो मति ग्यांन । गूगा गहिला होई रहौ अजांण । 
खाडव राव रक की स । भिद्या भोजन परम उदास ॥५१॥ 
रस रसान गोटिका निघारि 1 रिषि परहरौ सिधि लेह विचारि । 
परहरो सुरापांन अरुभंग । तते उपजे नानां रंग ॥१२॥ 
नारी, सारी, कीगुरी । तीन्यू रुतगुर परहरी। 
द्मारम्भ घट परदे निसपती । नरे बोध कथंत श्री गोरख डती ।॥१३॥ 





४ 2. गहिला=पागल । 
१३. सारी मेना, मेना पालकर उप्तसे राम का नाम जपवाते ह । कीयरी=सारंगो 


नामदेव भहाराज 


चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌-- १३२७ वि° 

जन्म-स्थान- नर्सी वमनी (सातारा जिला) 

जाति-छीपी 

पिता--दामा शेट 

माता--गोणाई 

गुरु-खेचरनाथ नाथपंथी 

योगमागे-प्रेरक-ज्ञानदेव महाराज 

निर्वाण-संवत्‌-- १४०७ वि° 

निर्वाएा-स्थान-पंडरपूर 

महाराष्ट के सुविख्यात कष्ण-भक्त वामदेव इनके नाना थे 1 नाम- 
देव पर भी, स्वभावतः, कष्ण-भक्ति का प्रभाव बाल्यपन से पड़ा था। 
सगुणोपासना-विषयक इनके भ्रनेकं श्रभंग मराठी म प्रसिद्ध हं । हिन्दी 
में भी इनके कृष्रा-भक्तिसम्बन्धी कई पद मिलते हं 7 एक पद है-- 

धनि धनि मेघा रोमावली, धनि धनि कृष्ण भ्रोढे कँवली । 

धनि धनि तु माता देवकी, जेहि गृह रमेया कंवलापती । 


व संक्षिप्त संत सुधा सार 

धनि. धनि बनखंड बृन्दावना, जहं खेले श्री नारायणा । 

वेन बजावे, गोधन चरे, नामे का स्वामी श्रानंद कर ॥ 

ह्न पदों तथा मराठी कैग्रभगों से सिद्धहोताहे कि नामदेव प्रारंभ 
मे सगणोपासक थे । परचात्‌, गोरखनाथ कौ शिष्य-परम्परा के सुप्रसिद्धं 
संत ज्ञानदेव महाराज ने इन्ह, कहा जता है, निगु णोपासना की ग्रोर 
मोडने का प्रयत्न किया, ग्रौर उन्हे सफलता भी मिली । कहते हं 
कि एक वार श्री ज्ञानदेव इन्हें श्रपनी संत-मडली मे लेकर तीर्थाटन को 
निकले । नामदेव श्रपनें इष्ट्देव विठोवा ( भगवान्‌ विट्‌ठलनाथ ]) के 
वियोग में व्याकुल रहते थे । श्नानदेव नं बहत समाया कि, “यह्‌ तुम्हारा 
मोह्‌ है, भगवान्‌ तो सर्व॑त्रहं, तुम्हारी यह कच्ची भविति है । पक्की 
मत्रि तोनिगुएापक्षकोही होती है। सो तुम उसीका श्रभ्यास करो" 
एक दिन एक गांव में सव सतो की परीक्षा हुई । परीक्षक था एक 
कुम्हार । कुम्हार ने घड़ापीटने का पिटना हाथ में लिया, श्रौर सवके 
सिर उससे ठोकने लगा । सव संत चोटे खाकर भी प्रचल वंठे रहे 1 पर 
नामदेव श्रपना सिर पिटवाने को तयार नहीं हृए, उसपर बिगड़ भी 
पड़ । कुम्हार बोला--ग्रौर “संत तो सव पक्के घड़ हू, यही एक कच्चा 
घड़ा है ।' नाथपथ का भ्रनुयायी बनाने के लिए ज्ञानदेवजीने श्रौर भी 
क्रितं ही प्रयत्न किये । पश्चात्‌, ज्ञाचदेव के देहावसान के उपरान्त नाम- 
देव ने सेचरनाथ नाम के एकं नाथपंथी योगी को श्रपना गुरु बना लिया, 
जेसा कि प्रसिद्ध है 

“मन मेरी सू, तन मेरो धागा । 
खेचरजीौ के चरण पर नामा सिपी लागा |} 

योगमा पर पैर रखने के पश्चात्‌ नामदेवजी ने निगु णोपासना 
के ्रनेक श्रभगों ग्रौर पदों की रचना की । कितु निगु णोपासना श्रथवा 
नाथपंथी या योगमार्गी हो जाने पर भी पंडरपुर के विटोवा के प्रति 
इनको भवित मे अन्तर नहीं पड़ा । नामदेव का देहावसान विदुल-मंदिर 


के महाद्वार की सीरी पर संवत्‌ १४०७ मे ८० वषं की श्रवस्था में 
हुश्रा 1 
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नामदेव के सम्बन्ध मे भवतमाल तथा ग्रन्य ग्रंथों मं श्रनेक चम- 
त्कारों का वणन मिलता है; जंसं, वचपनमें विठोवा की मूति का प्रत्यक्ष 
होकर इनके हाथसे दूध पीना, बादशाह के सामने एक मरी हुई गाय 
को जिला देना, नागनाथ महादेव के मन्दिर का द्वार इनकी श्रोर घूम 
जाना प्रादि । 
वानी-परिचय 

जसा कि उपर कहा गया है सगुण-भविति एवं निगु ण-भक्ति दोनों 
ही पक्षों के पद इनके हिदी में मिलते हं। गुरु ग्रंथसाहव मे नामदेव 

६० से प्रधिक पद संकलित हं। पंजाब मे १५ वपेतक भगवद्‌ भव्ति 

का प्रचार करते रहने के कारण इनको मराटीयुक्त हिन्दी मं पंजाबी का 
प्रमाव स्पष्ट दिखता! सगृणोपासना के पदों की भाषा जहां कुद्- 
क व्रज की जेसी है तहां निग णोपासना को वानी पर खड़ी हिदी का 
प्रभाव पड़ादहै। 

नामदेव की वानी यद्यपि सीधी-सादी भाषामेदटै, तथापि वह्‌ 
भक्ति रसमयी तथा श्रंतर को भेदनेवाली है । उसमें हम योग-साधना को 
निमंलता के साथ-साथ भवित की विहता भी पाते हं । हिन्दी के संत- 
साहित्य को नामदेव महाराज की श्रनुभवपूणं वानी पर गवं हे। 


नापदेव पहाराज 


राग श्रासा 
एक, नेक सु भ्यापक पूरक जित देखो तित सोई । 
माया चित्र-विचिच्र विमोहिनि विरला वे कोई ॥ 
सव गोबिदुः है सब गोविद है, गोबिदु विनु नहिं कोई । 
सूतु एक मनि सत सहस जसे, ओतिपोति प्रभु सोई ॥ 
जल, तरंग अरु फेन, उद्दा जल ते भिन्न न होड । 
इह प्रपंच ब्रह्म की लीला, विचरत अन न होई ॥ 


सूत...सो$~=एक धागे मेँ जैसे सेकडा-हजारो मणिर्योँ गृधी जा सकती दै, वैसे 
ही परमात्मा जगत्‌ कौ प्रत्येक वस्तु मेँ शरोर प्रत्येक वस्तु उसमे समाई हई है 


*----------- 


=. 
त्रोतिप्रोति=गरोतप्ोत, परस्पर 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
मिथ्या ्रम अर सुपन मनोरथ सत्ति पदारथु जान्या । | 
सुकिरत-मनसा गुरु-उपदेतै जागत ही मन मान्या ॥ 
कहत नामदेव हरि की रचना देखहव॒रिदे विचारी । | 
घट-वट श्र॑तरि सरब निरंतरि केवल एक सुरारी ॥१॥ | 
| राग ग्रासा 
मन मेरो गज, जिहवा मेरी काती । 
मपि-मपि कारों जम की फोँसी॥ 
कहा करौं जाती कहा करौ पौती । 
रामको नाम जपो दिन राती॥ 
भगति-भाव सू सीवनि सीवों। 
राम नाम बिनु धरी न जीवौँ।। 
भगति करौं हरि के गन गावौं। 
्राठ पहर अपने खसम को ध्यावौ ॥ 


सोने की सूर, रूपे का धागा। 
नामे का चित हरि सू लागा।२॥ 
सारग 
बदहु किं न होड माधो, मोस । 
ठार ते जन जन ते ठाङ्र स्याल परयो है तसू । 
आपन देव देहुरा आपन, आप लगावै पूजा । 
जल ते तरंग तरंग ते है जल, कहन सुनन को दूजा ॥ 
पहि गवे अआपहि नायै, आप बजा त्रा । | 
~, श मेरो 

कहत नामदेव त्‌ मेरो ठङ्कर, जन उरा त्‌ पूरा ॥३॥ | 
स्तना उलका या मिला हृश्रा कि अलग-अलग 
करना श्रसम्भव-सा हो । बुदुदा=वुलवुला । विचरत विचार करने पर । श्रान= 
अन्य, भिन्न । सक्रिएत मनसापवित्र मन से । सिदै-हदय मे । 


३. काताकची । मपि-मपिचमाप-मापकर्‌ । खसम=स्वामी । 


९. देहरातदेवालय । तूरा=तुरही, सिषा । ऊराअभूर, न्यून । 








~ 
नण 


नामदेव महाराज २५९ 
मलार 
मोकोत्‌ न विसारित्‌ न विसारि, त्‌ न विसारि रमेया। 
तरे जन की लाज जाहिगी, सुभ उपरि सब कोपिला। 
सृढुः सूद करि मारि उशयो, कहा करौं बाप बीडुला॥ 
मूए॒ परि जौ मुकति देहुगे, सुकति न जाने. कोड । 
ए पंड्या मो को ठे कहत तरौ पैज पिद्धौडी होई ॥ 
त्‌ ज॒ दयालु कृपालु कियत हे, अति भुज भयो अपारला । 
फेरि दिया देहरा नामे कौ, पंडियन्‌ को पिद्धुवारला ॥४॥ 


राग भैरव 
जेसो भूखे प्रीति अनाज । 
त्रिषाघंत जल सेती काज ॥ 
जेसे मूढ कुटव परायण । 
पेसी नामे प्रीति नारायण ॥ 
नामे प्रीति नरायण लागी । 
सहज सुभाय भयो बेरागी ॥ 
जेसी परपुरषारत नारी । 
लोभी नर धन का हितकारी ॥। 
कामी पुरुष कामिनी प्यारी । 
ेसी नामे प्रीति मुरारी ॥ 
सो प्रीति जि पि लाए) 
गुरपरसादी दुविधा जाए ॥ 


[० ------ ~~ ~ ~ -- ----~ ~~. 


४. को पिलानुपित है, नाराज द । सद=शद्र । वीटुला= विदल (विष्ण; पंटरीनाथ 
भी कहते है, जो नामदेव के इष्टदेव ये । मुए परि= मरने पर । टेद्~अरत्यज, 
ग्रद्यूत । पेज पिदधोडी दोई=तेरा प्रण पीं पड़ जायगा । अति. अरपारला= 
मजा वहत वद्ादी । फेरि ..पिद्धवारला=मेदिर का सुहं (द्वार) नामदेव की मरोर 
व्र दिया, ताकि वह॒ दर्शन ले सके, क्योकि उसे मंदिर मँ प्रवेश नहीं क्रने 
दिया था, ओर मंदिर की पीठ पडो की ओर करदी । 

५. सेतीजप्रति, से । पुरषाचपुरुष । दितकारी=लोभी । परसादीलछृपा । तूटसि= 


दि 


२६ 


संक्षिप्त संत-युधा-सार्‌ 

कबहु न तूटसि र्या समाद्‌ । 

नमे चित लाया सचि भाद्‌ ॥। 

जेसी प्रीति बालक अरु माता । 

ठेसा हरि सेती मन राता॥ 

प्रणते नामदेड लागी प्रीति । 

गोधिटुः वक्षं हमारे चीति ॥६। 

माली गौड 
मेरो बापमाधोत्‌ः धन केसो, सवलियो वबीदुलराइ । 
कर धरे चक्र वेकुठते आयो, त्‌ू रे गज कै प्रान उधारयो 
दुदसासन की सभा द्रोपदी ्र॑वर लेत उबार्‌यो | 
गोतम नारिं हल्या तारी, पापिन केतिक तारयो ॥ 
ठेसा अधम अजात्ति नासदेर तव॒ सरनागति यों || ६) 
राग गोड 

मोहि लागति तालाबेली । 

बुरा धिनु गाइ केली ॥ 

पानी बिनु ञ्यू मीन तलप । 

ठेते रामनाम विनु नामा कलप ।। 

लेसे माद्‌ का वादा छरुटला । 

थन चोखता माखन घूट्ला ॥) 

नामदड नारायन पाया । 

गुर भेटत ही अलख लखाया 1! 

जेसे विपे दहेत परनारी । 

पेसे नामे प्रीति मुरारी ॥ 

जेसे ताप ते निरमल घामा । 

तेसे रामनाम बिनु बापुरो नामा ।७॥ 





य । सचि भास्=सच्चे भाव से । राता=नुरकत, लगा हरा । चीति~चित्त ! 
श कोरा । इदसासनन दुःशासन । श्रवर लेतनवस्त्र खीचते हुए । पापिन .-- 
तारया=करितने ही पापिर्यो को पमित्र किया श्नोर तर द्विया । 


तालावेली-ेचैनी ५ व्या ह 
७. तालव्रैलीेचेनी । कलयै=व्याकुल हो रहा हे । वापुरोबेचारा । 





वि - 
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1 


१०. 


राग गौड 

हमरो करता राम सनेही । 
काहि रे नश गरव करत हे, विनसि जाइ शूट देही ॥ 
मेरी मेरी केव करते दुरजोधन से भाई। 
वारह जोजन दत्र चल्तेधा, देही गिरफन खाई ॥ 
सरव सोने की लंका होती, रान से अधिकाड। 
कहा भयो दर बौँधेहाधी, खिन महि भ परा ॥ 
दुरबासा सू करत ठउगोरी, जादव वे फल पाये । 
क्रेपा करी जन अपने उपर नामा हरिगुन गाये ॥८।) 

राग वनाश्री 
मारवाडि जेसे नीर बालहा, बेलि बालहा करहद्ा । 
ज्यू कुरंग निसि नाद बालहा स्यू मे रे सनि रमदया ॥ 
तेरा नाम रूडो रूपु रूडा अति रंग रूढो मेरो रमइया । 
ज्यू' धरणी को इन्द्रं बालहा, कुसम वास जेसे भर्वैरला ॥) 
ञ्यू' कोकिल को श्रंव बालहा, व्यू मरं मनि.रमद्या ॥ 
चकवी कौं जसे सूर बालहा, मानसरोवर हंसला । 
ज्यू' तरुणी कौं कन्त बालहा, व्यू मेरं सनि रमयः ॥। 
वारक कौ जसे खीर बालहा, चातक सुख जेते जलधरा । 
म्ली कौं जसे नीर बालहा, स्यू मेर मनि रमहया ॥ 
साधिक सिद्ध सगल मुनि चाहहि, विरले काहू डीडला । 
सगल भवन तेरो नाम बालहा, व्यू नासे मनि बटुला ॥&। 
भाई रे, इन नै नन हरि देखो । 
हरि की भगति साध की संगति, सो$ दिन धनि लेखो ॥ 


, गिरभ=गीध । खिन=ल्षण, पल । ठगौरी=पोखा । 
, वालहाप्रिय । करहला=पूल की कलौ । कुरंगनमृग । रूडा=सन्दर । श्रं व= 


अम । सूर~सू । वारकल्वालक्‌ । जलधरा=स्वाति नक्त के मेघ से अभिप्राय 


दै । टीठलात्देखा । 
रसना ..दूजग्=वही जिह या वाणौ धन्य है, जो हरिनाम ही जपती है, दूरा 
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२८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
चरन सोद जे नचत प्रेमस्‌ कर सोहे ने पूजा। 
सीस सोद जो नवे साधकः रसना अवर न दूजा ॥ 
यह संसार हारका लेखा, सव कोड्‌ बनिजहि आया । 
जिन जस लाया तिन तस्र पाया, मूरख मूल गेवाया ॥ 
्ातमराम देह धरि आया तामे हरि कू देखो । 
कहत नामदेव बलि वलि जेहौं, हरि भनि गनौर न लेखों ।।१०।। 
परधन परदारा परिहरी । ताके निकट वसह नरहरी ॥ 
जे न भजंते नारायना । तिनका मेँन करौं दर्सना 1 
जिनके भीतर रहे श्र॑तरा । जंसा पसु तेसा वह नरा ॥ 
प्रनमत नामदेव, ताके विना ना सोहे वत्तीस लच्छना ॥११॥ 
किसू ह पूजू दूजा नजर न अड । 
एके पाथर किञ्जे भाव । दृजे पाथर धरिये पाव ॥ 
जो वो देव तो हम बी देव । कहे नामदेव हम हरि की सेव ॥१२॥ 





शब्द नहीं बोलती । लेखा=समान । लाचा=कम किया । मूलनपू जी । आल- 
रूप=्रात्मस्वरूपी ब्रह्म । 

१९. च्र॑तरा=मंदवुदधि, द तभाव । किञजे-करते दे । 

१२. भावनमक्ति-भावना । वौभी । 


कवीर साहब 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत-- १४५६ वि9 
जन्म-स्थान--काडी 
भारत का तत्कालीन शासक- सिकन्दर लोदी 


माता-पिता के नाम भ्रज्ञात; नीरू जुलाहे ग्रौर उसकी पत्नी नीमा 
दारा पालित । 


गुर स्वामी रामानन्द 


+ 
} 
। 
॥ 
1 
। 
॥॥ 
। 
| ॥ 








कबीर साहब 


| & 


सत्यलोक-प्रयाण-संवत्‌-- १५७५ वि० 

कहते हं कि नीरू जुलाहा जव भ्रपनीस्त्री का गौना कराकर घर 
कोवापसमग्रा रहा था, तव रास्तेमें उसे काशी के पास लहुरतारा 
तालाव पर एके हाल का जन्मा बालक पड़ा दिखाई दिया। उस 
नवजात बालक को उठाकर वहु धरले श्राया, यद्यपि लोकापवाद के 
डर से नीमाने पत्तिको एसा करने से रोका । यही परित्यक्त वालक 
प्रागे चलकर कवीर के नामसे प्रसिद्ध हृश्रा। 

कवीरदास का पालन-पोपण जिस जुलाहे के कुल मे हृग्रा था, वह नव 
ध्मान्तरित मुसलमान-कुल था । भ्राचार्य हजारीप्र साद द्विवेदी श्रपनी 
'कवौर' पुस्तक मे गहरी गवेपरा के परिणामस्वरूप इसी निष्कषं पर 
पहुचे ह्‌ । 

स्वामी रामानन्दजी को कवीरदास ने श्रपना गुरु स्वीकार किया 
था---काशी मं हम प्रगट भये हं, रामानन्द चेताये ।' सद्गुरु के प्रति 
कवीर ने ज्वलन्त श्रद्धाभाव श्रनेक साखियों व शब्दों मे प्रकट किया है) 

मगर मुसलमान कवीर-पन्थी मानते हूं कि कवीर ने सूफी फकीर शेख 
तको से गुर-दीक्षा ली थी। इसके प्रमाण में यह वावय प्रस्तुत किया 
जाता है--“वट-वट है ग्रविनासी सुनहु तकी तुम शेख ।' पर इससे यह्‌ 
वात सिद्ध नहीं होती कि शख तकौ कवीर के गृरुथे। शेख" शब्द का 
प्रयोग यहां विशेष स्रादरमावसे नहीं किया गयारहै, वल्कि शेख तकी 
को उलट उपदेश-सा दिया गयाहै। हाँ, यहु सम्भवहै कि ऊजीके पीर 
रेख तकौ का सत्संग कूद कालतक उन्होने किथा हो । 

ज्ञानभवित को सतत साधना करते हुए भी अ्रपना घरेल्‌ व्यवसाय 
नहीं छोडा--हम घर सूत तनहि नित ताना ।' किन्तु कपडा बुनते समय 
भी लो उनकी रामसे ही लगी रहती थी 1 ताने-वाने के रूपक कै अ्रनेक 
सुन्दर शब्द कवीर के मिलते ह्‌ । 

एक लोक-प्रचलित कथा है । कहते हं कि एक दिन एक थान वुन- 
कृर कबीर साहब उसे बाजार मं बेचने के लिएघर से निकले । रास्ते 
मे एक साधु मिल गया भ्रौर उसने कहा-“वावा, ला कु दे ।' इन्होने 


३० संक्षिप्त सत-पुया-सार 
ग्राधा थान फाडकर दे दिया । "पर इतने से तो वावा, मेरा काम नहीं 
चलेगा 1' कवीर साहव ने दूसरा श्राधा धान भी उसे दे दिया, ग्रौर प्रसन्न- 
चित्त घर लौट प्राये । 
श्रन्य श्रनेक संत-महात्माश्नों की तरह कबीर साहव के विपयमे भी 
कितनी ही श्रलौकिक चमतत्कारपृणं लोक-कथाएं प्रसिद्ध हं, ज॑से--व्या- 
पारी के भेष में भगवान्‌ का कवीर के घर पर सन्तो के भण्डारे के लिए 
श्राटा, घी शकर प्रादि वलो पर लादकरने जाना, दिव्यदष्टि से यह्‌ 
देखकर कि जगन्नाथपुरी मं जगन्नाथजी का कपड़ा श्राग से जलना चाहता 
है, कवीर का दूरसे ही पानी डालकर श्रागको वुभादेना, श्रौर जव 
बादशाह सिकन्दर लोदी ने पाया कि कबीर स्वयं ग्रपने को ईश्वर कहता 
है, तो क्रोषमे श्राकर उन्ह श्राग मं फकवाना, पर उनका उससे साफ़ 
बच जाना, फिर उन्हें चिरवाने के लिए हाथी भेजवाना, पर उनके सामने 
से मारे उरके हाथी का भाग जाना, इत्यादि । 
ग्रायुका प्रायः साराही भाग मोक्षदायिनी काशीपुरी मं कबीर 
साहव ने विताया, पर मृत्यु के समय वे मगहर चले ्राये- 
सकल जन्म सिवपुरी विताया, 
मरति वात मगहर उरि धाया । 
प्रसिद्धदहैकि काशी मं प्राण दछोडने से मृक्ति मिलती है, ग्रौर मग- 
हरमे मरनेसे नरक । पर करवीर इस लोकप्रचलित अ्रन्ध धारणा के 
क्रायल नहीं थे । उन्होने कहा-- 
जो कारी तन तजे कवबीरा । 
तो रामहि कौन निहोरा ? 
कहते हं कि मगहर मे कतीर साहव के हिन्दू श्रौर मुसलमान शिष्यो 
मं उनके शाव को लेकर भगडा खड़ा हो गया-- हिन्दू कहते थे कि हम 
दाहसस्कार करेगे, श्रौर मुसलमान चाहते थे कि उन्ह वे दफनाययेगं । 
मर जव कफन को उठाकर देखा तो वरहा कवीर साहब का शव नहीं 


था, उसको जगह कुछ फूल विखरे पड़ थे । हिदू-मुसलमानों ने उन फूलों 
को भ्रापस् मेश्राधा-श्राधा वाट लिया । 





ऊकवीर साहब र १ 


कवीर साहब को जंसी वानी भ्रलौकिक, व॑सी ही उनकी लोक- 
प्रसिद्ध जीवन-कथाभी भ्रलौकिक। कवीर एव उनको कोटि कै ्रन्य 
संतो को जीवन-कथाएं तथाकथित इतिहास की वस्तु नहीं हँ । उन्होने 
करटा, कव, किस कुल मे पंचरंग चोला धारण किया, श्रौर कहां श्रौर 
कव उसे उतारकर रख दिया इस सबकी खोज में उलभना व्यर्थ-सा 
लगता है । उनका जीवन-दर्शन तो उनकी रसवती वानी के पद-पद में 
लक्ता है। तो फिर उसीको साधना के सहारे गहरे उतरकर क्यो न 
खोजा जाये ? 
वानी-परिचय 

भक्तमाल मं नाभाजी ने कहा है-- 

रूढ दसा ह जगत परमुख देखी नाहिनि भनी ! 

कवीरनेजो कुं भी कटा ग्रपने खुद के जौवित-जागृत भ्रनुभव से 
कहा, दूसरो के मुहं कौ कही वात उन्होने नहीं कही । पठ-पढ़कर भी 
कोई वात नहीं कही- 

मसि कागद्‌ द्यो नहीं, कलम गही नहिं हाथ ।: 

जो कहा ग्रनूठा कहा, किसीका जृखा नहीं । इसी लिए जिस किसी- 
ने केवल शास्त्रीय पांडित्य का सहारा लेकर कबीर के सिद्धातो की गवे- 
पणा ्रौर ्रालोचना कौ, वहं श्रपने प्रयत मे प्रायः सफल नहीं हुग्रा । 
कवी र के तत्त्वदरंन की थाह दाशेनिक विवेचन रौर विदलेषण के दवारा 
नही, प्रत्युत सत्य को सहज साधनाके द्वारा ही कियाजा सकता है। 
क्वीर की वानी मं जहां हम ज्ञान-विज्ञान का सृष्ष्म-से-सृक्ष्म निरूपण पाते 
सह्‌, वहां योग का गृढातिगृढ भेद भी हमं मिलतादहै ग्रौर भक्ति का गहरे 
से-गहरा रहस्यवाद भी । वेदांत भी उसमे प्रा-प्रा उतरा दै, श्रौर साथ 
ही सूफी सिद्धांत भी । किन्तु वहाँ उनकी तत्वददोन की विविध विवेच- 
नाएं तश्रा मान्यताएं उन्हीं सव मभ्र्थो मे नहीं मिलेगी, जिन ब्र्थोमें 
कि उन्ह हम भ्रनेक शास्त्रों म सामान्यतया स्थिर पाते ह्‌, परिणामतः 
उनके भ्राधार पर कबीर के स्वानुभूतं तत्त्वदशेन का विवेचन शरैर 
विश्लेषण एकांगी या अ्रधूरा रहता है । 





३२ संल्िप्त संत-सुधा-सार 
कवीर की निपट गहरी श्रौर ऊचेघाट को बानी के विषय मं उपर्‌- 
ऊपरसे कुछ कहा जा सकता है, तो केवल इतना ही कि-- 

१. उसमे निरपेक्ष ज्ञान-विज्ञान कौ शरोर पद-पद पर गूढ़ संकेत हं 
पर वह लोगो को धोखे म नहीं रखना चाहती । वह्‌ युनम निरगन की 
श्रौर निरगन मे गन" की बाट बताती है-निगुए भी उसका भ्रनृठा श्रौर 
सगण भी उसका अ्रनृठा । उसका प्रतिपाद्य ब्रह्म इसा प्रकार द्रत श्रार्‌ 
ग्रदरेत दोनों से परे श्रौर एसा ही उसका राममभा। 

२, उस बानी मे जगह-जगह पर योगमाग का उल्लेख प्राया है । 
पर रास्ता वह वैसा टेढा-मेढा श्रौर विकट नहीं है। तथापि योगी तो 
उसे फिसलता हुग्रा ही दिखाई देता है; योग उसका सहज-ही-सहज है, 
वैसा ही जैसा कि श्रात्माका परमात्मासे मिलन । खुद ही थके-मदि 
मागंदकषंक प्रियतम के निकट कसे पहुचा सकते 

३. भक्ित-मागं पर चलने की वह॒ सलाहदेतीदै। कहती है कि 
बडे चाव से, (जतन करो सखि पिया मिलन कौ ।' राह रपटीली है, उस- 
पर गिर-गिरकर ग्रौर उठ-उठकर बड जतन से चलना पडता, ग्रौर 
जव उस ठौर पर पहुंचते हं, लालकौ लालीमं सव कुद रंगाहुभ्रा 
दीखता है । सो, भक्तिमागं' भी उसका ्रपनाही है। 

४. बाह्याचारो की उसे तनिक भी श्रपेक्षा नही--उसकी दृष्टि मं 
वह कुवाट है । भले ही चला करें पंडित-पाड श्रौर रोख-मुल्ले उस रास्ते 
से; वह श्रपने साधु भाई को उसपर कभी नहीं चलने व भटकने देगी । 

५. हिन्दू ग्रौर मूसलमान दोनों ही, उसकी नजर में, सही रास्ते 
नहीं जा रहै थे, दोनों ही ग्रहं या खुदी को गले से लगाये उल्टी राहु जा 
रहे थे, तो उन्हे तो उसे फटकारना ही था, उन्ह ही जो वेद श्रौर कुरान 
की गहराई मे न पेठकर उनके पन्नो के उलटने-पलटने में ही श्रपनी पंडि- 
ताईं ग्रौर मल्लाई को खचं कर रहे थे । 

६. सत्य कौ राहमे जो भी श्राडे श्राया, उसे उसने बख्शा नहीं । 
कमंकांड, जातात ग्रौर छ्तदखात को चिपटाये जिसे भी उसने देखा गुमः 
राह्‌ पाया, श्रौर उसे भकभोर डाला । उसके प्रखर प्रवाह मे तिनके कौ 


ठे 


0 


। 
। 
। 
| 


कबीर साहब 
तरह वह गये सारे बाह्याचार, सारे ५ | 

७. कुखं उलटवासियां भी उस वानी मेश्राई ह- मौज के श्रटपटे 
उद्गार हं वे । सहज' साधना मे उनका वैसे खास महत्व नहीं । 

८. भाषा को उस वानी का श्रविनायकत््व' स्वीकार करना पड़ा । 
उसके विदयुत्‌-वेग को देखकर वह॒ दिङ-मृढ-सी हो गई । उसके एक-एक 
ट्गित पर मोहित भाषानेश्रपने रूप को कंपते हए साधा ग्रौर संवारा । 

एसी है कवीर की म्रनूटी बानी ! कौन श्रौर कैसे उसका बखान 
करे ? बेचारा पंगु साहित्य-समीक्षक करा पहुंच सकेगा उस श्रत्यन्त ऊचे 
घाट तक । 

प्रस्तुत सार-सग्रह मं थोड़-से शब्द श्रौर साखियांही हमनेलीह, 
रमनी नहीं; उलट्वांसी एक भी नहीं ली। बानी मेंएसे ही श्रंगोको 
लियाहै, जिनमें सतगुरु श्रौर नाम की महिमा, प्रेम श्रौर विरह्‌का 
निरूप, शील श्रौर सदाचार का विवेचन तथा बाह्याचारों ग्रौर मृढ्- 
ग्राहों का खण्डन किया गया है| 
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कबीर साहब 
सबद 

दुलहनी गावहू संगलचार । 
हम घरि याये हो राजा राम भरतार ॥ 
तन रत करि में मन रत करिह, पंचतत मोर बराती । 
रामदेव मोर पाने आये, मँ जोबन सै माती॥ 
सरीर सरोबर वेदी करि, ब्रह्मा बेद उचारा। 
रामदेव संगि भोवरि लेदर, धनि धनि भाग हमारा ॥ 
सुर तेतीस्‌ कोतिग श्राये, अुनियर सहस अटासी । 
कदं कबीर हम व्याहि चले हैँ, पुरिष एक शविनासी ।1१। 


ज 


सबद्‌ 
१. भरतार=सामी । रत=अनुरक्त, पाहनें=प्रतिथे; वर । भविरिफेरे, श्रग्नि की 
परिक्रमा, जो विवाह के समय वर रोर वधू मिलकर देते है । कोतिग=कोतुक । 


मुनियर=मुनिवर्‌ । 


का = = = क क 


ण 
संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
तनना बनना तज्या कबीर, रांम नांम लिखि लिया सरीर ॥ 
जयलग भरौ नली का बेह, तबलग टूट राम सनेह ॥ 
डादी रोधे करवीर की माय, ए लरिकाक्यू जीवे खुदाय ॥ 
कहै कबीर सुनहु री माई, पूरणहारा त्रिभ्रुवनराई ।।२॥ 
श्रपनें सै रंगि श्रापनपो जानू , | 
जिहि रगि जानि तादी क मान्‌ ॥टेक।॥। | 

मिन्र॑तरि मन रंग समानां, लोग क कवीर नोौरामां ॥ | 
र्ग न षीन्टैं मूरखि लोई, जिहि रंगि रंग र्या सब कोई ॥ 
ञे रंग कबहू' न श्चात्र न जाह, कहे कचीर तिहि रद्या समाई ॥३॥ 

जो पँ करता बरण विचारे, 

तौ जनमत तीनि डांडि किन सारे ॥२क॥। 
उतपति व्यंद कहां थें खाया, जोति धरी श्ररु लागी साया ॥ 
नहीं को ठंचा नहीं को नीचा, जा काप्यंड ताही का सीचा॥ 
जो तु' बंभन बंभनी जाया, तौ अन वाट हु काहे न आया ॥ 
जो त्‌' तुरक तुरकनी जाया, तौ भीतरि खतनां क्यु' न कराया ॥। 
कहे कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा सुखि शंम न होई ॥४॥ 

हम तौ एकएक करि जानां । 
दोह कटै तिनहीं कौ दोजग, जिन नाहिन पहिचानां ॥ टेक] 
एके पवन एक ही पानी, एक जोति संसारा । 
एक ही खाक घड़ सब भांडे, एक ही सिरजनहारा ।। 


२. नली=नाल, ठरवी कै अन्दर कौ नली, जिसपर तार लप) रहता दै । बेह 


छेद । खुदायतया खुदा । पूरणदारा=पालनेवाला । 

३. श्रापनपौश्रातखरूप । लोरई=लोग । 

४. जोपे ..सारे~यदि सरजनहार ने चार वर्णो के मेद का विचार कियादहै,तो , 
जन्म से हौ एकसमान सवके साथ वह भोतिक, देहिक ग्रोर दैविक ये तीन दण्ड ` 
नयो लगा देता १ खतना~ुननत, एक मुस्लिम संस्कार, जिसमे मूतरनदिय के 
भ्रगले भाग का चमड़ा काट देते है। भीतरगभ मे दी! मधिम~हलका, 
उत्रक्र्‌ । 

५. एक-एक करिपरमेद-रूप से । दोजगनोभख, नरक, द्गति । . वादी वद । 


2# 


कवीर साहब ५ 
जसे वादी काष्ठ ही काटे, श्रगिनि न काट कोड । 
सव घरि श्र॑तरि तु ही व्यापक, धरं सरूपं सोहै ॥ 
माया मोहे थं देखि करि, काहे कू गरवबानां । 
नरं भया क्र नहीं व्यापे, कहै कबीर दिवानां ॥९॥ 
वागड़ देस लून का धर हे, 
तहां जिनि जाद्‌ दान का डर हे ।।टेक।। 
सव जग देखो कोड न धीरा, परस धूरि सिरि कहत अवीरा ॥ 
न तहां सरवर न तहां पाणी, न तहां सतगुर साधू वांणी ॥ 
न तहां कोकिल न तहां सूबा, ऊचं चदि चदि हंसा मूवा ॥ 
देस सालवा गहर गंभीर, इग ङग रोटी पग पग नीर ॥ 
कटै कवीर घरं मन मानां, गगेका गुड गू'गे जाना ॥६॥ 
हरि ठग जग कों श्गोरी लाह, 
हरि के वियोग केसे जीऊ मेरी माई ।॥2क॥ 
कौन पुरिव को काकी नारी, अभिग्रंतरिं पुम्ह लेह विचारी ॥ 
कौन पूत को काको बाप, कोन मरे कौन करं संताप ॥ 
कहै कबीर ठग सों मनसानां, गहै ठगौरी ठग पहिचानां ॥७॥ 
काहे चरू साया दुख करि जोरी, 
दाधथि चू न, गज पांच पर्ेवरौ ।॥टेक। 
न को बंध न माई साथी, बांधे रहै तुरगम हाथी ॥ 
मेडी सहल बावडी जा, डि गये सव भूपति राजा ॥ 
कहे कबीर रांम ल्यौ लाह, धरी रहौ माया काहू खां ॥८॥। 





दिवानां=दीवाना, मस्त । 

६. वागड़=मरुमूमि, यहा त्रिताप-संतप्त संसार से श्रभिप्राय दै । लवन का ष्र= 
जहां दिन-रात लव ८ गरम हवा ) चलती हों । दान का=जलने का । 
मालवा प्रियतम के हरेभरे लोक से च्रभिप्राय है। 

७. ठग=मन को चुरा लेनेवालाः; यहं प्रियतम प्रसुको प्रेमातिरेक से “ठग कह 

हे । ठगोरी=मोदिनी । 

, पदेवरी=पिदोरी, चोय-सा दोपद्र । वंधन॑धु । मेडी=मेड, राज्य की सीमा । 

दाजा=दञ्जा । 


॥ 





२६ 
हरि जननी 


सकषिप्त संत-सुधा-सार 


मै वालिक तेरा, काहे न ओगण बकसहं मेरा ॥ टेक।। 


अ, क द्‌ ~ | (> भ्यो ५ 
सुत अपराध करे दिन क्ते, जननौ के चित रदनतेते॥ 
कर गहि केसकर जौ घाता, तन दहेत उतारं साता।। 
कहे कबीर एक बुधि विचारी, बालक दुखी दुखी सहतारी ॥ &॥ 


हरि मेरा पौव माई, हरि मेरा पीय, 

हरि विन रहि न सकफे मेरा जीव ।रेक)| 
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, रम वडे में दुटक लहरिया 1 
किया स्पंगार मिलन के ता, काहे न मिलो राजा रस गुसाई ॥ 
व की येर मिलन जो पा, कहे कवर भो-जलि नहीं या ॥१०। 


रामबान श्यन्ययाल्े तीर, जाहि लागं सो जानं पौर ।२ेक) 


तन मन खोजों 


चोट न पाङ, श्रोषध मूली कहां घसि लाड ॥ 


(^+ भ ~ 

एकह खूप दीस्रं सव नारी, नानजानों को पीयहि पियारी॥ 

भ 

कहे कबीर जा मस्तक भाग, ना जान्‌ काहू देह सुहाग ॥4१॥ 
राम विन तन कौ ताप न जाई, 


म अगिनि उरी अधिका ॥टेक। 


तम्द॒ जलनिधि मे जलकर मीना, 


जल भें रहौ जलहि बिन षीना॥ 


तुम्ह॒ प्यजरा : मे सुवनां तोरा, 


तुम्ह्‌ 


द्रसन देह भाग बड सोरा।। 


सतगुर मे नौतम चेला, 


कै कवीर राम ॒रमू अकेला ।१२॥ 


राम भणि राम भंणि राम चितामणि, 


ल ~ ~~~ ~~ ~ 


मो क, ४ 
भाग बडे पायो डे जिनि ।॥>क।। 





€. वकसहु=माफ करो । न हेत उतार 
१०. वहरियान्वधू । 
१९. श्रन्ययालेअनियारे, तेज 


१२, षौनां क्षीण 


=रनेहभाव म कसी नहीं करती है । 
लटहरिया=उम्र मेँ छोटी । स्यगार=श्र गार । 


न नक्रवले । नारीनस््री, जीवात्मा । काह=किसको । 
डबल । सुवरना=तोता । नोतम=विल्छुल नया । 





। 


। 


1 
¦ 
¦ 


1 


कबीर साहव „ {2 
व्यसंत संति जिनि जाई रे भुला, 
साध संगति मिलि हरि गुण गाद्‌ ॥ 
रिदा कवल मेँ राखि लुका, 
परम गार देज्यू ह्रुटि न जाई ॥ 
अठ सिधि नवं निधि नांव मंभारि, 
कहै कवोर भजि चरन रारि ॥१३॥ 


डगम्रग दडि दे मन वोरा, 

अवतो जरं बरं बनि आवे, लीन्हों हाथ सिधौरा॥२ेक।। 

हो निसंक मगन हवं नाचौ, लोभ मोह अम ड । 

सूरा कहा मरन थे डरपे, सती न संस भदे । 

लोक वेद कुल की मरजादा, इहे गदे सं पासी । 

आधा वलिकरि पीछा फिरिे, हवे हे जगे हासी ॥ 

यह संसार सकल है सेला, राम कर ते सूचा। 

हे कबीर नाव नहीं दाङ, गिरत परत चदि उचा ॥१४॥ 
जौपें पिय के सनि नहीं भाथे, तौ का परोसनि ढै हलरायं ॥ 
का चुरा पाल कमक, कहा जयो बिद्धवा ठमकये ॥ 
का काजल स्यंदूर फ दीय, सोलह स्यंगार कहा भयौ कीयें ॥ 
श्रजन संजन करं ठ्गोरी, का पचि मरं निगौडी नौरी ॥ 


~ -----~--~ 1 


१२. भणि कह, जप । रिदा कवल=हृदय-कमल । राखि लुकाइ=दिपाक्र रख । 
ज्यू =जिससे कि । नांव मंभारित्रामनाम सें दी। 

१४. डगमगन्डुविधा । सिंधोरा=सिंदोरा, सौभाग्यसूचक सिंदूर रखने कौ डिविया, 
जिसे लेकर सती श्रपने पति कै शव के साथ जाती थी । न संच भांडौ=शरीर को 
रखने का लोभ नहीं वरती है । पासी=फोपी । सूचा=पवित्र । चदि ऊँवा-ञंचे 
ब्रह्मपद पर पर्टुच जाग्र । 

१५- तो का ` हुलरायेन=तबर पडोसिन कै पुत्र को दलारप्यार करने से क्या होता 
दे ? चूराचचूडा, कडा । पाइलनपाजेव । भमका्ये=वजाने रौर चमकाने से । 
विद्धुवा=परर कौ श्र॑यलियों मेँ पहनने का एक गहना । र्गोरीतमोहिनी । 





३८ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
जपैः पतिव्रता है नारी, कै ही रहौ सो पियदि प्यारी । 
तन्‌ अन जोवन सोपि सरीरा, ताहि सुहागनि कदे कवीरा 1१९) 
सब दुन सयांनीं मै बौरा, हम विगरे विग रौ जिनि रौरा ॥रेक।६ 
से नहीं बोरा राम कियो वौरा, सतगुरु जारि गये श्रम मोरा । 
बिदा न पद्रः वाद्‌ नहीं जान्‌", हरि गुन कहत सुनत बौरान. । 
काम क्रोध दो भये विकारा, श्राप अप जरं ससारा) 
मील कहा जाहि जो भवर, दास कनीर राम गुन गावे ।१६॥ 
कहा करौ केसे तिरो भौजल दति मादरी। 
तुम्ह॒ सरणगति केसवा, राखि राखि सुरारी ॥२क॥ 
धर तजि बनखंडि जादे, खनि खये कदा । 
विपि विकार न द्रई, ेसा मन गंदा, 
विष विषिया की वासना तजो तजी नहीं जाई । 
नेक जतन करि सुरभि, नि फुनि उरभ्र ॥ 
जीच श्रित जोवन ग्या कल कीया न नीका । 
यह हीरा निरमोलिका कौड़ी पर बौका। 
कहँ कवीर सुनि केसवा, त्‌ सकल-च्रियापी । 
तुम्ह समान वाता नहीं, हम से नहीं पापी ॥१७।) 
तेरा जन एक श्माध है कोड । 
काम-कोध अरं लोभ-विवजित हरिपदं चीन्हैँ सोई ॥2ेक। 
राजस तामस सातिग तीन्यू ये सन तेरी माया। 
चोधे पद कौ जे जन चीनं तिनहि परमपद पाया । 
सतति निद्या आसा छंडे तजे मान अभिमानां। 
लोहा कंचन सम॒ करि देखे ते मूरति भगवाना ॥ 
निगोडी=जिसक श्रागेपीे कोई न हो, श्रमागिनी । 
१६- बोरावावला, पागल । श्रौरा=परोर कोई । बोरानूः=पागल हो गया । 


१७. खनिनखोदकर । विष विषिया=ग्धर्यो के विपैले भोग । पुनि फुनि-=ुनः पुनः, 
फिर फिर । 


१८. विरवत रहित । सातिग=सालिक । चौथा पद~गुणातीतः; समाधि-अवस्था । 





1 
। 
1 
| 
। 





कवीर साह्व ३६ 
च्यते तो माधो च्यंतामणि ह रिपद रमं उदासा । 
त्रिसना श्रु अर्िमान रहत हे, कहे कवीर सो दासा ॥१५॥ 
त्‌ माया रघुनाथ की खेलणे चली श्रहेदौ । 
चतुर चिकारे घुणि चुणि मारे, कोह न द्टौद्या नेडे ॥२क।॥ 
सुनियर पीर डिगम्बर मारे, जतन करता जोगी । 
जंगल मर्ह क जंगम मरे, त्‌ रे फिरे बलिवंती॥ 
वेद पठंता वम्हण मारा, सेवा करतां स्वमी । 
ग्रथ करता मिस्र पच्ाड्या, तू' रे रिरे सैमंती। 
साषित के त्‌ हरता करता, हरि-भगतन क चेरी । 
दास कवीर रांमके सरे, ज्यू लागी व्यू तोरी ॥१६॥ 
जग सू प्रीति न कीजिये, समभि मन मेरा। 
स्वाद हेत लपटाइये, को निकसे सूरा॥ 
एक कनक श्र कामिनी जगम दोह एदा। 
हनपै जो न वधाव तका मै वंदा॥ 
देह धरं इन माहि बास कहू केतं ्टे। 
सीव भये ते उतरे, जीवत ते लूटे । 
एक एक सू मिलि रद्या तिन्ही सचु पाया। 
परम मगन लेलीन मन सो बहुरि न आग्रा ॥ 
कहै कवर निहचल भया, निरे पद पाया । 
ससा ता दिन का गया, सत्गुर्‌ समाया ॥२०॥ 





उदासा=तअनासक्त । 
१९. अहेडे=अरदेर; शिकार । चिकारा=विकराः हिरन की जाति का षक्‌ पुर्तीला 
जानवर । नेडे-पास । डिगम्बर~दिगम्बरः; नग्न साधु । जंगम=चलता-फिरता 
साधु । मिसर=कथावाचक्‌ से अभिप्राय दै । मेम॑ती=मतवालौ । साषितजाममार्गीः 
हरि.विमुख । य्यू लागी तयू तोरी=आसिक्त को तत्काल तोड दिया । 
२०. सीव भये ते उवरे=जो शव अथौत्‌ जीवन-मृतक टो गये, वे टी बचे । सुः 
पाया=शान्ति पाई । 


४० संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
जाई रे दिन ही दिन देहा । करिलते वौरी रांम सनेहा ॥ रेक 
बालापन गयो, जोवन जासी । जरा मरण भो संकट श्रासौ ॥ 
पलटे केस नेन जल छाया । मूरिख चेति उुढापा याया ॥ 
रांम कहत लज्या क्यू कीजे । पल पल ग्राउ घटे तन छीजं ॥ 

लज्या कहे हूं जम की दासी । एके हाधि सुदिगर दृजें हाधि पासी ॥ 

कहं कबीर तिनहूं सब हारा । रांम नांम जिनि मनहु वरिसारया ॥२१॥ 

कहू पांडे सुचि कवन ठव, जिहि घरि भोजन बेठि खाव ।।२क॥ 
मात जटी पिता पुनि जडा, जूटे फल चित लागे। 

जूडा श्रावन जूढा जानां, चेतहु क्यू न शभागे॥ 

श्रन जा पानी पुनि जृढा, जृटे बेटि पकाया। 

जूटी कड श्र॑न परोस्या, जूटे जृूढा खाया॥ 
चौका जडा गोबर जटा, जूढा सभी पसारा। 

कहे कव्रीर तेद जन सुचे, जे हरि भज तजहिं विकारा ॥२२॥ 
रलह रांम जीऊं तेरे नाई, वंदे उपरि मिहर करौ मेरे साई ।2क।। 
क्याक्तेमी मुहसू्‌' मारे, फ्याजल देह न्वा । 

जोर करे मसकीन सतवे, गुन हीं रहै चिपायें ॥ 
क्यातु जू जप मंजन कोयं, क्या मसीति खिर नें । 

रोजा करं निमाज गुजारे, क्या हज कत्र जाये । 
वाग्हण ग्यारति करे चौवीसों, काजी स॒हरम जान । 
ग्यारह मास जदे क्यू कीये, एकहि माहि ससान ॥ 

जो रे खुदाह मसीति बसत है श्रौर सुलिक किस केरा । 

तीरथ मूरति रांम-निवासा, दुहु भे कनहर न हेरा ॥ 


"~~ ~~~ ~~~ 





२१. जसी=जायेगा । जुरा=जरा, वुदरापा । भौ-भय । ग्रासी=्रायेगा । पलटे केस 
काले बाल सफेद हो गये । आपाय । छीजे-तीण होता जाता रै । 
र. श्रावन=जन्म । जानां मरण । कड्ली=चम्मच । पसारा~संष्ि सूचे=पवित्र । 


२३. नाई=नाम पर । जोस=जुल्म । मसकौन-गरीव, वैरा । तु जू-तो जो । 


मसीतितमसनिद । ग्यारसि~एकादशी । मुहरम=मोहरेम । ग्यारह -समान= 


यदि एके रमजान का महीना ही धम का महीना दै, तो फिर अलग से ग्यारह 


छ 


कवार साहब ४१. 
पूरब दिसा हरी काबासा, पच्छिम श्रलह मुकामां | 
दिल ही खोजि दिलं दिल भीतरि, इहां राम रहि्भानां ॥ 


मोर 


लेती शओौरति मरदां किये, सव में सूप तुम्हारा 
कुवर्‌ पगुडा श्लह राम का, हरि गुर पीर हमारा ॥२३॥ 
त॒स्ह घरि जाह हमारौ बहनां, विष लें तुम्हारे नैनां ॥! 
ग्र॑जन दादि निरंजन राते, नां किसी कादेनां। 
नलि जाउ' ताकी जिनि तुम्ह १2३, एक माद एक बहनां ॥ 
राती खांषी पेखि कबरा, देखि हमारा सिगार । 
सरग लोक शँ हम चलि श्रई, करन कबीर भरतारौ ॥ 
सगं लोक मेँ क्या दुख पिया, तुम ओ कलि माहीं । 
जाति ज॒लाहा नाम कवीरा, श्रजहूं पतीज्यौ नाहीं ॥ 
तहां जाहु जहा पाटपटंबर, श्चगर चन्दन घसि लीनां । 
शाह्‌ हमारे कहा करौगी, हम तौ जाति कमीनां ॥ 
जिनि ष्म साजे साज्य निवाजे, बांधे काचे धागे । 
जे तुस्ह जतन करौ बहुतरा, पांणी श्रागि न लागे ॥ 
साषिव सेरा लेखा सांमै, लेखा क्यू करि दीज। 
जे तुम जतन करौ बहुतेरा, तो पाहंण नीर न भोजं ॥ 
जाकौसे महौ सो मेरा मदा, सो मेरा रखवबाल्‌। 
इक एक तुम्हारे हाथ लगाऊ', तौ राजा रांम रिसाल्‌ ॥ 





महीने व्यो रचे, फिर तो एक दी मास होना चाहिए था ! हेराच्देखा, सममा । 
पृयुडा=मूखं शिष्य । 


. वृहनां =वदिनः; मोहिनी माया से अभिप्राय है। अजन=नाशवान्‌ संसार्‌ । 


निरंजन=अ्न्ञय पुरुष; माया से निर्लिप्त ईश्वर । एक्‌ माई एकर बहनां तुम मां 
छमोर वहिन के वराबर दो । राती खांडी=रव्त से रंगी तलवार, धातक मोहिनी 
डालनेवाली । पतीज्यो नादी=विश्वास नहीं करती हो । जिनि `` `धागे=जिसने हमें 
रचा, ओ९ सव कु देकर हम उपवुत किया, उसीके प्र म के कच्चे धागे से 
हम वधे हए दै; हम उसी मालिक के अनन्य सेवकं हे । पाण नार्‌ न॒ भाज 
प्यर्‌ के अंदर पानी नदीं पेठ सकता; मोहिनी माया की दाल गलने क नहीं । 


संक्लिप्त संत-सुधा-सार 


जाति सलाहा नाम॒ कवीरा, वनि वनि फिर उदासी । 
असिपासि तुम्ह फिरि फिरि वेस्ौ, एक माउ एक मासी ॥२४॥ 
राम राइ भई बिगूचनि भारी। 
भक्ते इन ग््रांनियन यथे संसारी ।२ेक। 
इक तप तीरथ ओओगांहै, इक मांनि सहातम चाह ॥ 
इक भे-मेरी मे बी, इक श्रहमेव मैं रीर । 
इक कथि-कथि भरम लगते, संमिता सी वस्त न प्रे ॥! 


कहै कबीर का कीजे, हरि सभे सो रंजन दीजे ॥२९॥ 


लुर्ह विन राम कवन सौं किये, लागि चोट बहुत दुख सहिये ॥ 
वेध्यौ नीव विरह कै भाले, राति दिवस मेरे उर सादौ ।॥ 
को जानें मेरे तन की पीरा, सतगुर सबद वहि गयौ सरीरा ॥ 
तुम्ह से षेद न हम से रोगी, उपजी बिधा कैसे जीते वियोगी । 
निस वासुरि सोहि चितवन जाई, अजरं न आह्‌ मिलते रामरा ॥ 


७ [> = ~ ४ (२ 
कहतं कवार हसकां दुख भारौ, विन द्रसनं क्यू जीवहि सुरारी ॥२६॥ 


वै दिन कव वेगे माह | 

जा कारनि हम देह धरी हे, मिलिवौ अंगि लगाद्र ।\३।। 
ही जानः जे दिलमिलि खेलू, तन मन प्रान समाई । 

या कामनां करो परपूरन, दमरथ हो रांमराइ 
माहि उदासी माधौ चाहे, चितवत रेन विहा 
सेज हमारी स्यंघ भई है, जव सों तब खाई ॥ 
यह अरदास वास क सुनिये, तन की तपति बुभ्राद्‌ 
कहे कवोर मिल जो सोह, मिलि करि मंगल गाइ ॥२७॥ 


। 


उदासी=विरक्त । रिसालू=नाराज होगे । वैसौ=ैय्ती हो । एक माड एक 


मासो तुम माँ श्रौर मौसी के बरावर हो । 


९५. विगूचनि=तअडचन, श्रसमंनस । संसारी=नियादार । श्रगारि अवगाहन श्रथीत्‌ 


स्नान क्रते दै । वोभ=लिप्त होते रै, फंसते है| 


त लेक है व) 
"8. सालनकसक्ता दै, चुभता दै । वहि गयौवेध गया, आरपार हो गया 


वासरीबासर, दिन । चितवत जाई~राह देखने जाता है । 
२७, माहित म । स्य॑व~सिंह । ग्रदास=श्रजेदास्त, विनती । 





| 
॥ 
1 
| 
| 
॥ 
। 
॥ 





कृवीर साहब ४३ 
वाल्हा श्राव हमारे मरह रे, तुम्ह विन दुखिया देह रे ॥टेक।॥। 
सबको कटै तुम्हारी नारी, मोको इहे श्रंदेह रे। 
एकमेक दह सेज न सोवे, तबलग केसा नेह रे॥ 
दन न सप्र नींद न अत्रे, प्रिह विन धरे न धीररे। 
ज्यू" कामी कौ काम पियारा, अयू प्यासे कू नीर रे॥ 
है कोटे एेसा पर-उपगरी, हरि सू कहै सुनाई रे । 
पसे दाल कबीर भये है, बिन देखें जीव जाह रे ॥२२८॥ 

राग भरू 


५ (~+ ५ (+ अ. =, [ष 


भक्ते नदौ भक्ते नीदौ, भलँ नीदौ लोग, 
तन मन रांमं पियारे जोग ॥2क।! 

तै बोरी सरे रम भरतार, ता कारनि रचि करौं स्यंगार ॥ 

जेते विया रज मल धर, हरत परत सव निंदक खोवे ॥ 
न्यंदक सेरे माषे बाप, जन्म जन्म के काटे पाप ॥ 
न्य॑दक सेरे प्रान अध्वार, विन उगारि चलावे भार ॥ 
कटे कवीर न्यंदरु बलिहारी, राप रहे, जन पार उतारी ॥२९॥ 
क्या हः तेरे न्दाई धो, आतम रांम न चीन्हां सोहं ॥२क।४ 
ज्या घट ऊपरि मंजन कये, भीतरि मेल अपारा । 

+ * न त =, 
राम नांम धिन नरक न द्ट,जे धाव सा बारा ॥ 
का नर सष भगवां बस्तर, भसम लगाव लोड । 
ज्यू' दाुर सुरसुरी जल भौतरि हरि विन सुकूति न होड ॥ 
॥ (~~ = न क क १ 
परिहरि काम रांस कहि वोर, सुनि सिख बन्धू सरो । 
४ र ५ = 

हरि कौ नांव श्रभे-पद्‌-दाता कदे, कबीरा कोर ॥३०।। 


~~ 





२८. वाल्दाप्यारे । अदेह=अदेशा, संदेह 1 आन्त सोजन । 

२६. भले नीदोमले दी निंदा कर । ता कारनिनउसी स्वमी को रिभाने के लिए? 
हरत-परत= मेल के द्राग व॒शिक्न याने कपट । श्राप रहे, जन पार उतारी 
पर-निंदा के पाप से खुद तो संसरार-सागर मँ पड़ रहता दै, पर जिन हरिभक्तो 
की वह निंदा करता दै ररह सहिष्णु वना-वनाकर्‌ पार्‌ उतार्‌ देता है । 

३०. भगवां बस्तर=संन्यासी का गेरवा कपड़ा । सुरसरी=सुरसरि, गंगा । दादुख=मेदक्‌ ४ 
काम~विपय-वासना । करीन जुलाहा । 


८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ 


द्ासण पवन किये दिढ रह रे, मन का मेल द्ाडिदे बौर ॥२क्‌।॥ 
क्या सीगी मुद्रा चमकायं, स्या भिभूति सव संगि लगाये | 
सो हिंदू सो मुसलमान, जिसका दुर रहे हमान 
सो वह्याजो कथे व्रह्म ण्यिंन, काजी सो जं रहिनान । 
कहे कवीरं कटू आन न कीजे, रांम नास जपि लाहा ली ।। ३९ 
काहे कूः भीति बनाऊं टाटी, काजानू' कहां परिह मात ॥२ेक॥ 
काहे क मंदिर महल विरणंड, मूवां पौ घडो एक रहण न पाड । 
काहे कूः छाऊं ऊंच उसेरा, सै तीनि हाथ वर सेरा।। 
कहे कबीर नर गरब न कील, जेता तन तती थु "ह लीजे ॥३२॥ 
राग विलावल 

शंम भजे सो जानिये, जाके श्रातुरं नाही । 

सत॒ संतोष लीये रहे, धीरज मन सांही ।2क।। 

जन कों काम क्रोध व्यापै नहीं, च्रिष्णां न जरक्ग। 

परफुलित अनन्द से रहे, गोव्यंद गुण गते ।! 

जन कं परनिद्या भ्र नह†, श्रु शसति न भविं । 

रल कलपनां मेदि करि, चरन्‌ चित राप ॥ 

जन समद्रिष्टि सीतल सदा, दुविधा नहीं अं । 

कहै कवीर ता दास स्‌, मेरा मन मानें ।३३॥। 
नहीं छाडी वावा राम नाम | 

सोहि भ्रौर पदन सू कौन कामं ।क॥ | 

गरहलाद्‌ पारे पदन साल, संग सखा लीये बहुत बाल ॥ | 


मोहि भ 9 (~ € अ9 भ <~ 
माहि कहा पदावर याल नाल. सेरी पारी मे लिखि दे श्रीगोपाल ॥ 


२९. सीगी=हरिन के सींग क़ वना वाजा, जिसे मुह से वजाते ह) । 

२२. गगो=छप्पर । माटी~शरीर से अभिप्राय है । सादे ..मेरा-मेरा अ्रसली धर 
याने कत्र या मरवट तो सादे तीन हाथ ही लम्बा है । 

< आतए=अभोरता । ससत्य । जनकौ-इरिभनत को । दविधा तमाब । 

३४. साल~याठशाला । भाल जाल=मंमःर-वखेड़ा। संना मुरकां=शंडा शरोर 
म» शुक्राचार्य के पुत्र जो रसतो के पुरोहित थे । वानि=त्रादत । गिलारि= 








कबीर साहब ४५ 


तब ॒संना सुरकां कल्यौ जाद, प्रहिलाद वंधायौ मेनि श्रा ॥ 
त्‌ राम कहन को छादि वानि, वेगि दछुडाञ' मेरौ कट्यो सानि ।) - 
माह कहा उराच बारवार, जिनि जलथल गिरि कौ कियो प्रहार ॥ 
वातरं सपर्‌ भाव दह जार, जे हू राम छदं तो मेरे गुरहि गारि ॥ 
तवर का! खड्ग काम्या रसाद्‌, ताहि राखनहारो मोहि बताह ॥ 
खंभा सं गलरूथ। गलाररे, हरनाकस मारयो नख वेदारि ॥ 


तः 
महपुरप॒ देवाधिदेव, नरस्यंघ प्रगट कयौ भगति सेव ॥ 


वीर कोर लेन पार, प्रहिलाद्‌ उवारयौ अनेक बार ।।३४ ॥ 
साग सारंग 

धनि सो घरी महूरव्य दिना! 

जव ग्रिह ग्राये हरि कै नना ।2ेक।) 
दरसन देखत यहु फल भधा, नेना प्ल दरि हौ गया ॥ 
सब्ढ सुनतस्सा सवद्टा, द्वन कपाट बजर था तूटा॥ 
परसत घाट फेरि करि घड्या, काया कम॑ सकल ड़ पडया ॥ 
कटं करीर संत भल भाया, सकल-सिरोमनि घट मेँ पाया ॥३९॥ 
लोका मति के मोरारे। 
जौ कासी तन तजे कवीरा, तो रांमाहिं कहा निहोरा रे ।। 
तव हस वसे अव हम रसे, इहे जनम का लाहा । 
ज्यू जल में जल पैसि न निकसे, यू ' ुरि मिल्या जुलाहा ॥ 
रांम-भगति परि जाको हित चित, ताकौ अचरज काहा । 
गुर प्रसाद साध को संगति, जग जीते जाइ जुलाहा ॥ 
कहं कवर सुनहु रे सन्तो, भरमि परे जिनि कोड 
जस कासी तस सगहर ऊसर, रिदं राम सति होई ॥३६॥ 


~ ~~~ ~ =-= 


सिंह से आशय दै । नख विदास्निखों से चीरकर । सेव=मेद, र 

२५. महूरप्यनमुदू्ं । परल=अक्ञान का परदा । वंनर=वञर । परसत धडया=दाथ लगा 
वृर मिष्री के शरीर को केचन का वना दिया। 

२६. निहोरा=एहसान । लाहा=लाभ । पेसिपेठकर, मिलकर । मगहर~एक्‌ स्थान, 
जो वसी जिले में है; मगहर को मगध का भी अप्र श माना जाता है । ऊपर 
यहां निष्फल से अभिप्राय हे । 


८.1 
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संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


श्रब सोहि जलत रांम जल पाद्या । 
रांम उदक तन जलत बुश्ाद्या ॥ 
मन मारन कारन बन जाइये । 
सो जल विन भगवंत न पाद्ये ॥ 
जेहि पावक सुर नर द जारे । 
रम उदक उन जलत उवारे ॥ 
भवसागर संखमागर सांहीं। 
पीव रहे जल निखुरत नाहीं । 
कहि कवीर भजु सारिगपानी । 
राम उदक मेरी तिषा जुनी । ३७1] 
अवर सये क्या सोग॒करीजे । तो कीजे जो श्राएन जीजे ॥ 
सै न मसे मरिबो संसारा । अब सोहि मिस्यो द जियावनहारा ॥। 
खा देही परमल महकंदा । ता सुख पसर परसानदा ॥ 
ङचयटा एक पंच पनिहारी । ट्टी लाज भरे मतिहारी ॥ 


। 


1 


कहि कनीर इक बुद्धि विचारी । ना ऊ ङुश्यटा ना पनहारा ॥३२॥ 


क्या जप क्या तप क्या व्रत प्रूजा । जाके रिदं मावह दूजा ॥ 
रे जन, मन माधव स्यो लाये । चतुरा न चतभु ज पाद्ये ॥ 
परिहरि लोभ श्र लोकाचार । परिहरि काम क्रोध अहंकार ॥ 
कमं करत वद्धं श्रहमेव सिल पाथर की करीं सेव ॥। 
कटि कबीर मगति कर पाया) भोदे माद मिले रघुराया ॥ 
गंगा के संग सलिता विगर । सो सलिता ग॑गा रोह निबरी ॥ 
बिगरयो कबीरा राम हाई । साच भयो अन कति न जाई ॥ 


सारिगपानी=धनधारी राम । तिपातप्यास । 


॥ 


२७. उदक्त्=नल । मन मारननमन को जीतने । निखुरत नादी=वरता नहीं ६। 


शवर सुये=्र के मरने पर । सोक=शोकः । जीजे-जीवे । परमल=सगन्ध। , 


महवन्दातमहकती दे । कुत्रयनुरो, मन से आशय दै । पंच पनिहारीत् पच 


इन्द्रियों से श्रभिप्राय है । लाज्ञ=रस्सी । 


३९. रद=हृदय । चतुराई =पाडित्य । वद्ध =वंधन मेँ पडे । भाद्भाव । 
सलितानसरिता, नदी । विगरी=संगति मे श्रपन। रूप खो द्विया । निरी 





^ 


कबीर साहब प 


चन्दन के संगि तरवर विगरयो । सो तरवर चन्दन हौ निवरथो । 
पारस के सग तवा विगरयो । सो तबा कंचन हु निबरयो ॥४०॥। 

पातो तारं मालिनी, पाती पाती जीउ। 
जिसु पाहन को पाती तोर, सो पाहनु निरजीड ॥ 
भूली मालिनी हं एड । सतिगुरु जागता हे देड ॥ 
ब्रह्म पाती चिस्चु डरो एल संकर देव । 
` तीन देव प्रत्य तोरि करहि किसकी सेव ॥ 
पान गिकं मूरति कोनी देकं छाती पाड । 
जे एह मूरति साची हे तो गड़णहारे को खाउ ॥ 
भात पहिति ओौर लापसी करक्रा कासार । 
भोगनुहारे भोगिया इसु मूरति क मुख छार ॥ 
सालिन शूली जग युलाना, हम युलाने नाहि । 

कहि कबीर हम रास राखे इपाकरि हरिरा ॥४१।। 
स्व्रगबास न वादये, डरिये न नरक-निबासु । 
होना है सो होदहे, मनहिन कीजे श्चासु ॥ 
रमय्या गुन गादरये, जाते पाये परम निधान । 
क्य जप क्या तप संयसो क्या त्रत क्या इस्नाचु ॥ 
जव लग जुक्रि न जानिये भाव भक्ति भगवान । 
सम्पे देखि न हर्षिये विपति देखि न रोड ।॥ 
ज्यों सस्पै त्यों विपत हे बिधि ने रच्या सो होड ॥ 
कटि कबीर अव जानिया संतन रिद संम्ारि । 

सेवक सो सेवा भल्ते जिह घट वसे सुरारि ॥४२॥ 





परिणत हो गई । शरन कतहि=कदीं दूसरी जगह । 
४१. पाहन=पत्थर कौ सूतिं । जागता=सजीव । देउ=देव । प्रतख्यचपर्यक्त । सेव= 
सेवा-पूजा । देकेरखकर । गड्हारात=गढनेवाला, शित्पी । पदितित्दाल । कर 
` करा-खरा, अच्छा भुना दहुश्रा । कापत्तारूकक्षार, एक प्रकार का पकवान । 
सोगन॒हारे भो गिया=ुजारी खा गये । 
चिद्या करे । सम्पै=सम्पत्ति, खुशदाली । रिदि=हदय । 








ट सक्िप्त सत-सुधा-सार 
संतन जात न पृष्टो निरगुनियः। 
साध ब्राह्मन, साघ कत्तरी, साधं जाते बनिया । 
साधन मौ चछृत्तीस कौम हे, रदी तर पुदनियः। 
सार नाड, सप्रे धोबी, साध जाति है वरियं। 
वाधन स रेदास् संत है संपच रिष सो अँगियों। 
दिन्दु-तकं दुद दीन वने, कष्ट नहीं पह चनिया ।।४३॥ 


ॐ 
निस्दिन खेलत रहर सखियन संग, महि बडा इर लार | 
गो द) च्य ९ ध कृ ५) 


जो सुख चहै तो लञजा व्यागे, पिया सू हिलसिल लागे। 
परूचट खोल गभर भेदे, नेन शरारती साजे॥ 
है कवर सुनो सखि सोरी, प्रेम होय सो जाने। 
निज प्रीतम कौ आस नहीं है, नाहक कालर पारे ।४४॥ 
घर धर दीपक बरे, लखे नदि न्ध हे) 
लखत लखत लखि परै, कटै जस-फंद हे ॥ 
कहन्‌-सुनन कदु नाहि, नरी कचु करन दे । 
जीते-जी मरि रहै, बहुरि नदि मरनदहे 
जोगी पडे वियोग कँ धर दूर हे) 
पासहि वसत हजूर, त्‌ चदतं खजूर हे॥ 
व।ह्यन दिच्छा देत सो घर घर घाल्लिहै 
मूर सजीवन पास, त्‌ एाहन पालि | 
पसन साहब ` कबीर, सलोना श्राप है , 0 
नहीं जोग नहिं जाप, पुन्न नहिं पाप है।४५। 


४३. पुद्धनिर्योनपूघना, प्रश्न । वरिर्योचारी, एक॒ जाति जो पतचे-दोने वनने ओ्रौर 
सेवा का काम करती दै । सुप रिपितसुदशन नामक श्वपच ऋषि से अभिप्राय 
हे, जिनका उल्लेख महाभारत मे आया रै 

४४. अग्रकः, छाती । काजर परेत्दीपकर कै धुवं की कालिख को किसी -वरतनम 
जमाये; व्यथं सोहाग दिखाये । ( 


४१. दोपक=आलव्योति से श्राशय दै । पाहन पालिदै=पलधर तियं को पूजता 
दै । सलोना=सुन्दर । य ५ 
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मन मस्त हुद्या तब क्यों बोले | 

हीरा पायो गर गेँठियायो, वारबार वाको क्यों खोलते । 

देलक थौ तवर चद तराजू , पूरी मड तव क्यों तोते । 

सुरत कलारी भई मतवारी, मद्वा पी गड बिन तोके । 

टसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यो डोलत | 

तेरा साहब हे घर माहीं, वाहर नैना क्यों खोले 

कहे कवीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिले ४ ९।॥ 
जाग पियारी, यव का सोवे। रेन गहै दिन काटेको खो | 
जिन जागा तिन मानिक पाया । ते बौरी सब सोय गैँवाया । 
पिय तेरे चतर तू मूरख नारी 1 कवद्कँ न पिय की सेन सवारी 
तें वौरी बौरापन कीन्हा । भर-जोवन पिय अपन न चीन्हा ॥ 
जाग देख पिय सेज न तेरे तोहि छोड्ि उरि गये सवेरे ॥ 
कहे कबीर सोद धन जागे । सब्दु-वान उर-अंतर लाने ।४७।। 

सन्तो सहज समाधि भली । 

सोद तं मिलन भयो जा दिन ते, सुरत न श्रन्त चली ॥। 

अखन मृदू कान नरूधूः, काया कष्ट न धार । 

खुले नेन मेँ दसस देख, सन्दर रूप निहार ॥ 

कहं सो नाम, सुख सो सुमिरन, जो ऊद करू सो पूजा । 

गिरह-उद्यान एक सम देखू भाव मिटा दूजा ॥ 

जह जहं जाऊं सो परिकरमा, जो कषु करू सो सेवा । 

जव सोऊं तब करू दृण्डवत, पूज" ओर न देवा ॥ 


४६. सुरत कलारी=ध्यान ; लोरूपी कलवारो । तिल-प्रोले-त्रंख के तिल की 
स्रोर में । 

४७. मानिकलाल रंग का एक्‌ रत्न; यहाँ प्रियतम से श्राशय दै । धन~सी । 

४८. श्रन्तअ्नत, श्रन्यत्र । रू घर = बन्द करता हं । कहूं सो नाम=जो कुद बोलता 
हूः वही नाम-जप हो जाता है । गिरह-उद्याननघर ओर वन । भाव दूजा= 
दरे तभाव । परिकरमा=परिकरम।, प्रदक्षिणा । जव सो“ ` दण्डवत्‌=पैर 
फोलाक्र सों जाना ही मेरा दण्डवत्‌ प्रणाम दै। तारी=समाथि, ध्यान । 
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५० संक्षिप्त संत-युधा-सार 
तब्द निरन्तर मनुद्या राता मलिन वचन को त्यागी । 
उरत-बैठत कबहु न विसर, पेसौ तारी लागी ॥ 

कहे कवीर यह उन्धुनि रहनी, सो परगट कर गाई । 


सुख-दुख के इक परे परमसुख तेहि म रहा समाई ॥४८॥ 


जब सँ मूला रे भा, मेरे सतगुरु जगत लखा 
किरिया-करम-अचार में छोड, छोड तीरथ का न्हाना 
सगरी दुनिया सहै सयानी, में दी इक वीराना 
ना मै जानू सेवा-वंदगी, ना में घंट वजा 
ना भे सूरत धरि सिघासन, नामे पहु 
नाहरि रीभै जप तप कीन्हे, ना काया कै जारे। 
ना हरि रीरै धोती डे, ना पौचों के मारे। 
दाया राखि धरम को पा, जगस्ः रहे उदासी । 
श्रपना-सा जिव सनका जाने, ताहि मिले श्रविनासी 
सहै कुसब्ड वादु को व्यागै, कड गव-गुमांना। 

सत्तनाम ताही फो सिलिहै, कहे कवर दिवांना ॥४९॥ 
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मन न रंगाये रगाये जोगी कपरा । 

रासन मारि मन्दिर मे. वटे, ब्रह्य दादि पूजन लागे पथरा॥ 
कनवा फडाय जोगी जटवा बदौल्े दादी बढाय जोग हो गेले बकरा । 
जंगल जाय जोगी धुनिया रमोले, काम जलाय जोगी होड गेले दिजरा ॥ 
मथवा मुंडाय जोगी कपरा रँगेले, गीता वोचके होह गेले लव्रा। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, जम-दरवजवा बोधल जं पकरा ॥५०॥ 





सुख दुख=सान्सारिक खख-दःख । परमसुखच्रह्मसख । | 
४६. जुगतत्योग्ुित । अ्रचार=मराचार । धोती दडि-परोती उतारकर लगेध 
लगने से। पर्चिं के मरेत्पाचिं सरानेन्दियों को वश मे करने से । उदार | 
ग्रनाप्तव्त 1 | 


ज: १6 रमौलेभूनी रमा ली, सामने राग जलाकर शरीर को तपाने वाद 
कएने बेठ गये । लबरा=मूटा, वक्वादी । 





कवीर साह्व ५१ 
नो खोदाय मलजीद वसतु दै, चौर सुलुक्‌ $हिकेरा । 
तीरध-सूरत रांम-निवासी, बाहर केहिका डरा । 
पूरव दिखा हरी को बासा, पच्छिम अलह सकामा । 
दिल सें खोज दिलदिमे खोनो ङ करीमा रांसा। 

रद्‌ उपानी, सो सब रूप तम्हारा। 
करवीर पागङ्ा यलह-राम का, सो गुरु पीर हमारा । ९१ 
नदर से जियरा फाट रे । 

तेहर-नगरौ जिसकी विगङी, उसका कया घर-नाट रे । 

तनिक जियरवा मोर न लागे, तनमन वहत उचट रे । 

या नगरी मं ल्ख दरवाजा, बीच सुन्दर घाट रे। 

केके पार उरि सजनी, अगम पथका पाटरे। 

यजवब तरहंका बना तंबूरा, तार लगे सन सातरे। 
खूटी ट्टी दार विलगाना, कोड नं पृधत बातरे। 
दख दंस पूष मात पिकसों, भोरे सासुर जाव रे । 

जो वचा सो बोही करि, पत वाही के हाथरे। 

स्हाय-धोय ुलिहन होय बेदी, जोह पिय की वार रे। 

धटवा दिखाव रखी री, श्याज सोहाग की रात रे ॥ 
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१३, घ्र पियह तम पानी । 
जिह सिया के घरमहं बढ, तामहं सिस्टि समानी । 
छुपन कोटि यादव जह सीजे, युनिजन सहज असी ॥ 


५१. उरा=निवासा । क्रीमानकरपाल, परमेश्वर । उपानी=उत्यम्न हए । पोगड़ा=मूख, 
चला । 
भ ~ ५ श्‌ भ [ॐ हे = वदाव ` 
५२. नेहर=मायकाः; इस लोक से एवं शरीर से श्रभिप्राय है । पार~चद्राव, क्ेलाव । 
लू टी." विलगाना=देह से प्राण अलग हो जाने पर । मो रे=सवेरे ही । सास्र 
ससुराल; प्रियतम का षर । पतत=जलाज । ` | 
+^ १, भ च ५ ~ + ज 
५३. सिखि=सष्ट । सीजे=गल गये, खप रये । पग पेग=पग-पग पर्‌ । धूमिहिजाति 


[याया ~ 


२ 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


पैग पैग पैगंबर गदे, सो सव्र सरि भो माटी । 
तेहि मय्या के भोँडे पांडे, वृकि पियहूु तुम पानी ॥ 
कच्छ -मच्छु-घरियार बियाने, सुधिर नीर जल भरिया । 
नदिया नीर नरक बहि श्वे. पसु-मानुस सव सरिया ॥। 
हाद भरी-करि गूढ गरी-गरि, दूध कतं ्राया। 
सो क्ते पौँडे जवन वटे, मट्यहि दूति लगाया ॥ 
बेद-कितेब दछोंडि दे पडे, ई सब मन के सरमा, 


कहिं कवीर सुनहु हो पड, ई ठम्दरे ह करमा ॥९३॥ 


दुलहिन, भँ गिया काहे न धोवाडं । 

वालपने की मेली श्ँगिथा, बिषय-दाया एरि जाद । 
बिन धोये पिय रीत नाहीं, सेज ते देत गिरा \ 
सुमिरन ध्यान कै साघुन करिले, सत्तनाम-दढरिय।ई 
दुविधा के सेद खोल बहुरिया, सन के भल धोवाई 
चेत करो तीनों पन बीते, अव तो गवन नगिचाई 
पालनहार द्वार हैँ उडे, अव काहे पदता 
कहत कबीर सुनो री बहुरिया, वित रंजन दे आई ॥५४॥ 
बे क्यू कासी तें मुरारी । तेरी सेवा-चोर भये बनवारी ॥ 
जोगी जती तपी संन्यासी । मड-देवल बसि परद्ै कासी ॥ 
तीन्‌ बार जे नितप्रति न्हा्ये । काया भीतरि खबरि न पावें | 
देवल देवल फेरी देही । नाम निरंजन कव्हर न लेहीं ॥ 
तरन-बिरद कासी कों न देँ । कहे कवीर मल नरकं जें ॥५६॥ 


> ल्पः 





पूवर्‌ । वियाने=पेदा हए । नरक=मल-मूत्र । सरिया=-सड गये । भरि-भरस् 


"भरकर । गूट=गूदा, हडडो के भीतर का भेजा । गरी-गरि=गलगलक्र्‌ । 


५४. अगिया= चोली; यहो मन कौ मलिन वृत्ति या वापतना से आशय है । गवन 


नगिचाईगोना श्र्थत्‌ मरण समीप श्रा गया है । वहुरिया= वहू, वधू । 


५५. वनवारोतनमाली ; विष्णु का एक नाम । काया“ पवे-पता नहीं कि शरीर 
क भीतर कितना मल-मू्न भरा दै। फेरी=परिक्रमा । तरन-विरद=संसार पे 


सुक्त दोने का यश । 
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कवीर साहब ५३ 
न, (~ त 
तलफ विन बालम सोर जिया | 
^ नहि भ (+* (~ (^~ ५ न [३ 
दन नाह चन रात नहि नदिया, तलफ-तलफके भोर किया ॥ 
तन-मन मर रर्हट-अस डाल, सून सेज पर जनम दिया । 
नन थकिंतभ ये थ पंन सू, साँई बेदरदी सुध हू न लिया । 
कहत कवर सुना भाई साधो, हरो पीर इख जोर किया ॥९६॥ 


करो जतन सखी साँई मिलन की । 
गुडिया गुडवा सूप सुपलिया, तजिदे बुधि लरिकेयौँ खेलन की ॥ 
देवता पित्तर भुहयाँं भवानी, यह मारग चौरासी चलन की॥ 
ञॐ चा महल जव रंग बगला, साद्‌ की सेज वरहो लागी एलन की ॥ 
तन मन धन सब ्रपन कर वहाँ, सुरत सम्हार परू पटरयौं सजन की ॥! 
कटे कवीर निभय होय हंसा, कु'जी बताद्यों ताला खुलन की ॥५७॥ 


पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम-अमीरस का रे! 
वालपना सव खेलि गँवाया, तर्न भया नारी-बस का रे । 
विरध मया कफ वायने घेरा, खाट पड़ा न जाय खसका रे । 
नाभिकंवल विच है कस्तूरी, जेसे मिरग रिरे बन कारे। 
विन सतगुर इतना दख पाया, वैद मिला नहिं इस तनका रे । 
मात-पिता बन्धू सुत तिरिया, संग नहि कोड जाय सकारे । 
जवबलग जीव गुर्‌ गुन लेगा, धन-जोवन हं दिन दस कारे! 
चारासो जो उवरा चाहे, दछीड कामिनी का चसकारे। 
कटं कबीर सुनो भां साधो, नखसिख पूर रहा विस का रे॥९२८॥ 
तोका पीव मिलंगे भरू घट कै पट खोल रे। 
घर-घर सें वही सादं रमता, कटुक बचन मत बोल रे ॥ 
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५६. लिया=मलिन, धरित, पिक्कार; तीण हो रदा दै-यह अथं भी क्याजा 
सकता दे । 

५७. गुडिया ` “` सुपलियालडकियों के खेलने के खिलोने । वुधिचुद्धि, समाव । 
चोरासी चलन कीचोरासी लाख योनियों मे जन्म लेने को 1 अजघ रग=अद्‌- 
भुत शोभा । सनन=स्वामी । हंसा=मुक्त जीवात्मा से श्रभिप्राय है । 

५८. बाथन्वायु । गुरु युन लेगा=परमात्म। लगान या कर्मो का लेखा लेगा । 





५४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ 
धन जोवन का गरब न कीजे, सूखा पंचर॑ग चोल रे । 
सुन्न महल मे दियना बार ले, आसन सों मत डोलरे ॥ 
जोग जगत सों रंग महल सें, पिय पायो अनमोल रे। 
कटेः कबीर आनन्द भयौ ह, बाजत अनहद्‌ ठोल रे ।८६॥ 
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डारी । 

रे, दियो मजी रंग। 
धये से षटरटे नहीं रे, दिन दिन होत सुस्ग॥ 
भाव के ऊुण्ड नेह के जल में प्रेम-र्ग द बोर। 
दुख देइ मेल दछुटायदी रे, खूब रंगी कशोर ॥ 
साहिव ने चुनरी रंगी रे, पीतमं चतुर सुजानं। 
सब कुं उन पर वार दू रे, तन मनं धन ओ प्रान ॥ 

करै कबीर रेगरेज पियारे सुरूपर दए दयाल । 
सीतल चुनरी ओदक रे, भक हौं मगन निहाल ।|६०॥ 

रे, इन दोहन राह न पाड ॥ 

हिन्द अपनी करे बड़ाई, गागर दुवन न दे । 
बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिन्द ॥ 
सुखलमान के पीर श्ौलिया सर्गी सर्गा खाई । 
लाला केरी बेटी व्याह, धरहि मे करे सग 
बाहर से इक सुरदा लये धोय-धाय चद्वाड । 
सव सखियां मिलि जेमन वेटीं, घर-भर करै बड़ाई ॥ 
हिदुन की दिंहुवाई देखी, तुरकन कौ तुरक । 
कह कवीर सुनो भाई साधो, कौन राह हौ जाई ।॥६५॥ 





५९. प चरंग चोल=प॑चतत्व का रचा शरीर । 
९० मनाठाएकं लता जिप्तकी सूखी जड़ ओर डठलों को उवालकार पक्वा लाल रग 


तयार किया जाता हे । सरग~लाल ग्रनुरागमय । सतलन=शाग्ति देनेवालीः 
ताप दूर्‌ करनेवाली । 


४ 


९१ खाल वेरीतमोती की । सु्दा=इलाल किया ह्या जानवर्‌ । चदवाक्=देगची म । 


पकाया । 





कबीर साहब 


„१2 
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यह जग श्र॑धा मं केहि समुश्वों ॥ 
इक-टुद् होय उन्हें सयुशावौं, सव्र ही अलाना पेट के धंधा । 
पानी के घोड़ा पवन अ्रसवरवा, ठरकि परे जस रोस के बुदा ॥ 
गहिरी नदिया अगम बह धरवा, खेवनहारा पडिगा फंदा । 
घर की वस्तु निकट नहिं अवत दियना वारि द्र ठत श्रंधा ॥ 
लागी आग सकल बन जरिगा, विन गुरूग्यान भरकरिया बदा । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाय लंगोटी कार बदा ॥६२॥ 

मोको कहौं दढ बन्दे तो तैर पासमें। 

नामे वकरी नामे मेडी, ना में दधुरी गंडासमे॥ 

नदीं खाल में नहीं पोंड से, ना हड्डी ना मस में। 

नामे देवलना में मसजिद, ना काये केलास में॥ 

नातो कौनो क्रिया-कमं में, नहीं जोग-नैराग में। 

 खोजी होय तौ तरते मिलिहों पलभर की तालास में ॥ 

मे तो रहौ सहर के बाहर, मेरी पुरी मवासर में॥ 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सासो की सस में ॥६३॥ 


जेहि कुल भगत भाग बड़ होड । 
वरन बरन न गनिय रंकु धनि, विमल बास निज सोई ॥ 
वाम्हन चचरी गैस सूद सब भगत समान न कोड । 
धन्‌ वह॒ गांव लंँव असथाना, ह पुनीत संग लोह ॥ 
होत पुनीत जपै सतनामा, च्रापु तरे तारे कुल दोई 
जसे पुरदन रह जल भीतर, कह कबीर जग सें जन सोई ॥६४॥ 


६२. त्रसवरवा=सवार्‌ । पानी कै धोडा=तणभयुर देह से आशय हे । पवन श्रस्व- ` 
रवा=प्राण-वायु से श्राशय दै । धरवाधार । वंदा=सेवकः जीव - 

६३. गेडसनगंडसा, घास के इकडे करने का हयार । खोजीनसत्य-शोधक । मवास= 
दरगम गढ़ ; अन्तरात्मा से श्राशय है । सहर के बाहरपंचभोतिक सृष्टि से परे । 

६४. लोक=लोग । पुरदन=कमल का पत्चा, जो जल मेँ रहते हण भी जल से अलिप्त 
रहता हे । जन सोई=वही सच्चा मक्त दै । 


५६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
हूं बारी, सुख फेरि पियारे। करवट द मोहि कहे खो मारे ॥ 
करवत भला, न करवट तेरी । लाग गरे सुन विनती सेरी । । | 
हम तम बीच भया नहिं कोई । तमह सो कंत, नारि हम सो ॥ | 
कदत कबोर सुनो नर॒ लोहं । श्रव तुम्हरी परतीत न होई ॥६॥ 

पंडित बाद बदौ सो डा । 
राम के कटे जगत गति पावे, खोंड कटे मुख मीर। ॥ 
पावक कहे पौव जो दामे, जल कहे तृषा बु । 
मोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनियां तरि जाई ॥ | 
नरके संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने । | 
जो कबं उद्जाय जंगल को, तौ हरि-सुरति न आने ॥ 
विनु देखे बिनु श्ररस परस चिनु, नाम लिये का होई । 
धन के कहे धनिक जो होतो, निरधन रहत न कोड ॥ 
संचिी प्रीति विषय-माया सों, हरि-भरातन की हँसी । 
कह कबीर एक राम भजे विन वाँ घे जमपुर जासी ॥६६॥ 
मेरा तेरा मनुध्रां केसे इक होई रे । 
मे कहता हौं श्राखिन देखी, त्‌ कागद की लेखी रे । 
मँ कहता सुरफावनहारी, त्‌" राख्यो श्च रुद रे ॥ 
मे कहता त्‌ जागत रियो, त्‌ रहता है सोई रे । 
मे कहता निर्मोही रष्टियो, त्‌ जाता हे मोहिरे॥ 
खगन-जगन समावत हारा, कहा न मानत कोह रे । 
त्‌ तो री क्रिरे बिहंडी, सव धन डारया खोद्‌ रे ॥ 
सतगुरूधारा निरमल बाहे, वा में काया धोद रे। 
रहत कबीर सुनो भाई साधो, तबही वैसा होर रे ॥६७॥ 
९५. ह व्री बलेयोँ लेती ह । करवत लकड़ी चोरने का वडा श्रारा । बीच=मेद 
डालनेवाला। लोईलोगो । 
९९. १ दाभे=जले । अरस=मिलन । दसी=मजाक, श्रपमान । जासी= 


६७. विहंडी=नाश करनेवाली । वादै=वहती है। वैता दोर ध | 
के समान निर्मल होगा । वसा होई रे=अरे, तभी तू सद्गुरु 





कवीर साहव ५७ 
अरे मन, समके लाद लदनिया । 
काहे के टटुवा काहे के पाखर, काहे क भरी गवनियँ । 
मन के टटुवा सुरति कै पाखर, भर पुन-पाप गवनियाँं ॥ 
घर के लोग जगाती लागे, दीन लेय कर धनिवां। 
सौदा करु तो यर्हि करू भाई, श्राने हाट न बनियाँ॥ 
पानी-पियेतो यहीं पी भाष, अगे देश निपनियाँ। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्तनाम का बनियोँ ।॥६२८॥ 
नहर सें दाग लगाय श्रा चुनरी, 
ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने, 
नदिं मिले धोविया कवन करे उजरी ॥ 
तन कै करंडी ग्यान के सदन, 
साघ्रन सर्हेग चिकाय या नगरी ॥ 
पहिरि-अओदिि के चली सुसरिया, 
गौवों ॐ लोग कँ बडी फुहरी॥ 
कहत कवर सुनो भाई साधो, 
विन सतगुर्‌ कवहू नहि सुधरी ॥६६॥ 
कोन ठगवा नगरिया लूटल हो। 
चंदन-काठ के बनल खटोलना, ता पर दुलहन सूतल हो ॥ 
उटो सखी सोरी मोग संवारो, टुलहा मोसे रूसल हो 1 
दाये उमराज पलंग चदि बैठे, ननन ओस्‌ टूटल हो ॥ 
चारि जने मिलि खाट उटाष्रन, चहुं दिसि भूषू उल हो ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग से नाता द्टल हो ॥७०॥ 


क = => - =-= 


६८. टट्वा=द्ोध धोद, जिसपर माल लादते है । पाखर=गर की भूल । गवनिर्वो= 
गोन, यट का यला, खास । पुननपुणय, सत्कमं । जगातो=महस्‌ल उगाहने- 
वाला । क्र धनिर्योँ दाथ का धन या पूजी । निपनिर्योविना पानी का । 

६९. कृडी=ढोी नदि । सऊंदन=रेद-मिला पानी, जिसमे धोने से पहले धोबी कपञ 
को भिगोता है । फुदरो=फूदड, गंवार । 

७०, नगस्या-नगरी, देह से ्राशय दै । दलदिन=जीव । सूतल=सोगई । रूसल= 
रूट गया । टूल निकल पड़े । धृधू=्राग के दहक्ने का शब्द्‌ । 


८५ 


८ 


संक्षिप्त संत-युधा-सार 
रमेया के दुलहन लूटा बाजार । 
सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीन लोक मचा हाहाकार ॥ 
बरह्मा लूटे महादेव लूटे, नारद शुनि ऊ परी पिद्धार 
खिगी की जिगी करि डरी, पारासर के उदर विदार ॥ 
कनएू का चिदकासी लूटे, लूटे जोभेसर करत विचार । 
हम तो बचिगे साहब-दया से, सब्द-डार गहि उतरे पार ॥७१।। 


सारी 

९।।८६॥ 

गृरुदेव क प्रग 
भ 9 भ न (~° 

रामनाम कं परतरे, देवे को कुदं नाहि! 
क्याले गुरं संतोविए, होस रही मन माहि ।॥१॥ 
सतगुरु लह कमांण करि, वांहण लागा तीर 
एक जु वाद्या प्रीति सू, भीतर रद्या सरीर ॥२॥ 
दापके दीया तेल भरि, बाती द अरघट्ट । 
पूरा किया विसा्हणं, बहुरि न श्रावौं हट्ट ॥३॥ 


प 
चासठ दीया नोइ्‌ भरि, चौदह चंदा मांहि। 


तिहि घरि किसको चानिशं, जिहि घरि गोविद नाहि ।*॥ 
गुर गोविद तो एक हे, दूजा यह च्राकार। 


चाप मेद जीवत मरे, तौ पै करतार ॥६॥ 


यो जा काक ७ 
क 


७२. 


ए्मया कं दुलहिनन्माया से अभिप्राय दै। सिगीशमी कषि। मिमी-गिरी, 
भूरयूर । चिदकासीच्राकाश के समान निर्लिप्त चेतनरूप । 


गुरुदेव कौ अग 


9 


२ 
# ॐ 


९. अधरो कभी न धटे, श्रक्षय । विसाहुणां = 
र. 
५. ्रापमेर 


» भ्य ५१, 
तर्वुलनाः उपमा । हांप=साहसरूपी इच्छा, होस्ला । 
कमाणएनधनुप । वांहण लागा, चलाने लगा । 


र सोदा लेना । ददार, पेठ 
चानिर्णोन्चोदना, उजेला । 


जावत मरेर्हसाव को न्टवर देहमाव को भूल जये । 








कवीर साहव 


पासा पकडया प्रेम का, सारी क्रिया सरीर । 
सतगुर दाव वबताद्या, खेले दात्र कवर ॥६॥ 
कबीर वाद प्रेम का, हम परि वरप्या अद्‌ । 
प्र॑तरि भीगी आत्मां, हरी मड वनराद्‌ ॥७॥ 
गुर गोविद दोऊ खड़े, कके लागों रपय । 
विहारी गुर्‌ आपने, गोविद दियो वताय ॥८॥ 


कविरा ते नर परध हँ, गुरु को कहते अर । 
हरि सूट गुरु ठर दै, गुर रूट नहिं टर ॥&€॥ 


यह तन विष कौ वेलरी, गुरु श्रष्ेत की खान। 


सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥१०॥ 


सुमिरण क भ्रंग 
सेरा मन सुमिरे राम कू, मेरा मन रामह श्राहि। 


क 


रव सन रामहि हं रह्या, सीस नवां काहि 1१। 


कवीर सूता क्या करे, उठि ना रोवे दुक्ख। 
जाका वासा गोर में, सो क्यू सवे सुक्ख ॥२॥ 
जिषहि हरि जेसा जांशियां, तिन तेसा लाभ । 
ग्रोसों प्यास न भाज, जवलग धसे न ्राभ 1 
राम पियारा ाडिंकरि, करं आन का जाप । 
बेस्वा केरा पूत स्यू, कह कौन सूं वाप ।४॥ 


सारी=चोपड । 


६. 
१०. वेलरो-लता । 
सभिरण को अंग 
१. रामहिं श्राहि=राम के ही लिए हे । 
२. गोर=कब् । 


. आ्माभनप्राव, पानी । 
. वेसा=वेश्या । 


€ 





° सल्लिप्त सत-सुधा-सार 
कबीर ॒राम रिाद ले, ुखि भ्रंृत गुण गाह । 
पटा नग ज्यू जोडि मन, संघे संधि मिलाह्‌ ॥९॥ 
सुमिरन सुरत लगाईके सुख तं कष्ट न बोल । 
बाहर के पट देहके प्रतर क पट खोल ॥६। 
माला फेरत जग भया, पिरान मनका केर) 
कर का मनका डारिदे, मन का मनका केर ७ | 
माला तो करमेँ फिर, जीभ फिरै सुल माि। | 
मनुवां तो दहुदिसि किर, यह तो सुमिरन नाहि ॥>॥ 


त्‌ त्‌ करता त्‌ भया, सममे रहीनद्ध | 


वारी तरे नाम प्र, जित देख तित त्‌ ॥ ६॥ 
विरह कौ भ्रंग 

चकनी व्ुटी रणि की, च्याह मिली परमाति। 

ने जन वरे राम सू ते दिनि मित्ते न राति ।॥१॥ 

ग्रदेसदा न भाजिसी, संदेसो कहिया । 


म * ^~ भ + 
कं हरि रायां भाजिसी, के हरि ही पासि गयां ।॥२॥ 
६१८ खरि कि यनं अ न 
नच मारया खचिकरि, तेव मे पाड जांणि। 
लागी चोट मरम्म की, गै कनलेजा छाणि ॥३॥ 
व. 
` संधे संधि=जोड़ से जोड । 
` बाहर `  खोलनविरयो के लिए इद्धो के दार वंद करदे ग्रोर श्र॑तर के किवाइ 
स्वरूप-द्शंन के लिए खोलदे । 
३ 
फेर =(९)मेद, दो तमाव (२) माला जपना । मनकानगुरिया, स॒मिरनी का दाना। 
=. दहु नदरसो । 
€. वारोतवलिहारी । 
विरह कौ भ्रंग | 
१. विद्युटी=विद्धडी । प्रभातितप्रमात, सवेरे । 


२. भदेश न भाजिसीनशरदेशा नहीं जायेगा । 
२* गई छांणि=मेदकर पार कृर्‌ गई । 


1. < 


~ 





कबीर 


र्ट. 


५ 


ह्‌ 
७ 


६ 


१ ©. 


९१३ 


साहव ` ६९ 


हि > ऋ ७ 


जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन ब्रस्या। 
तिहि सरि अजहर मारि, सर विन सच पाड नहीं ।॥।४॥ 
विरह-सुवंगम तन बसे, मन्त्र न लागे कोड्‌ । 
राम-विवोगी ना जिव, जिवरे त॒ वौरा हो ।॥<॥ 
सब रग तंत रबाव तन, विरह बजा नित्त। 
द्रौर न कोट सुणि स्के, के सांईं के चित्त ॥६। 
ग्रघडियां भ्रट पडी, पथ निहारि-निहारि 
जीभडियो दछाला पड्या, राम पुकारि-पुकारि ॥७॥ 


इस तन का दीवा करौं, वाती मेल्यू जीव । 
लोही सींचां तेल अयू, क्व॒ रुख देखौ पीव ।८॥ 


जो रों तौ बल ष्ठे, दसौ तौ राम रिसा 
मनी माहि विसूरणं, ज्यू धुण काठहि खाद्‌ ॥६€]) 


र 


न ६ (र क 
कें विरहनि कू मीच द्‌, के श्मापहि दिखलाद 


&# 


* ॥ क 
्राठ पहर का दाभ्णां, सोप सह्या न जाद्‌ ॥१०।४ 
सुखिया सब संसार हे, खाये अर्‌ सोवं। 
~ क च = 
दुखिया दास कबीर हे, जागं शरु रोवं ।११।४ 
४ भ तरिके क क लेते 
विरह सुवंगम पेविक, किया जे घाव । 
४ = ७ भ ७ भ त्यों 
विरही अंग न मोडिह, अयां भवे स्यो खाव।१२।) 
त ^~ र ६५ 
विरहिन आदौ लाकड़ी, स्पचे ओ धुर्याय । 
छट पडो या ब्रिरह से, जो सगरो जरि जाय ॥१३।॥ 


सर~सद्‌गुरु वे के शब्द-वाण से आशय है । सचु=ेन । 
, व्रियोगी=वियोमी । 

. तंत=तार । रवाव=एकं प्रकार का वाजा; इस्रार्‌ । 

, भर्डिश्रधेरा । 

, विसूरणां=मन मेँ दुःख मानना, चिता करना । 
द्‌ाभणं=जलना । 

, ओ्रोदी-गीली । सपचे=सुलगे । 





६२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
हिरदे भीतर दव बले, ध्य न परगट होय। 
ज्र लागी सो लखे, की जिन लारी सोय ॥१९४॥ 
मूए॒ प्के मत मिलो, कटे कवीरा राम। | 
लोहा माटी सिलि गया, त्व पारस केहि कम ।॥१६॥ 
कविरा वेद बल्या, पकरिके देखी वा 
तैद न वेदन जनह, करक कलेजे साहि ।१६॥ 
परचाकौ ग्रंग | 
क्वीर तेज यनंत का, मानौ उगी सूरज सेखि। 
पति सगि जागी सुदरी, कोततिग दीडा देखि ॥१॥ 
अगम शरगोचर गमि नही, रहय जगमग जोति । 
जहां कवीरा बंदिगी, ( तहां ) पाप पुन्य नरह छोति ॥२॥ 
देखो कमे कबीर का, कषु पूरब जनसं का लेख । 
जाका महल न सनि लहै, सो दोस्त किया लेख ॥३॥ 
पाणीं ही तं हिम भया, हिम हौ गया बिलाड़ । 
कुच था सोदे भया, वे कु कल्या न जाद्र्‌ ।॥४॥ 
प्रक भरे भरि भिया, मन मे नाहीं धीर 
कहे कवीर ते क्यू मिले, जवलग दद्ध सरीर ॥९॥ 


८ 
>^ 


४) 
1 


१४. दवञ्राग । लागी=(१) लमी है (२) लगाई दे । 
१६. वेदननवेदना, पीड़ा । करकनकसक, दरद 
प्रचा कौ अंग | 
१. सरिस । स॒न्दरीनग्रम-लल्तणा भविति कौ साधिका जीवात्मा से आशय दे। 
कोतिग=कोतुक; लीला ।. 
२. द्योतित, प्रवेश । । 
२. दासत-दोस्त, मित्र । श्रलेखप्लघ, जिसका वर्णन न किया जा सके । 
४, व = क ज ~ ते 
पणो नलाह्पराराय यह हे कि जीवातमा परमात्मा का ञंशा धी, सो उरसं 


गई ५५ ^~ 
१ ई, जसे पानी से वनी वरपः गलक्र्‌ पानी म ही मिल गई, पानी दी 
। र | 


५. मांदित्वर कै श्रदर्‌ । 








कवीर साहब 


„८0 
~ ९॥1 


जा कारणि म॑ ॒द्भंठता, सनसुख मिलिया माड । 
धन मेली पिव उजला, लागि न्को पाई ॥६॥ 
लाली मेरे लाल कौ, जित देखो तिति लाल । 
लाली देखन मे गै, सँ भी हो गह लाल ॥५७॥ 
उलटि समानाश्प सें, प्रग्टौ जोति अनत। 
साहेव सेवक एक संग, चेलं सदा वसंत ।॥८।। 
पंजर प्रेम प्रकासिया, ्रतर अया उजास। 
सुख करि सूती महल से, वानी पटी बाघ ॥९॥ 
गगन गरि बरसे श्रमी, बादल गहरि गंभीर । 
चहदिसि दमक दामिनी, मीजे दास कबीर ।॥१०॥ 


रस कौ श्रंग 
कवीर हरि-रस यों पिया, बाकी रही न धाकि। 
पाका कलस मारं का, बहुरि न चृ चाकि ॥१॥ 
कवर भाटी कलाल कौ, वहूत्क बेटे आड । 
= न गऽ पि न (ड ~) 
सिर साप साट पठि, नहीं तो पिया न जाई ॥२॥ 
सवे रसांइण मे किया, हरि सा यौर न कोई । ` 


9 = * 
तेल इक घट सं संचर, तो खव तन कंचनं होड ।॥३॥। 


निहकर्मी पत्तिवृत। कौ श्रंग 
कीर प्रीति सं 


¡ तुमसी, बहु गुखियाल्ते कंत । 
ले दसि बोलो ओर रसौ, तौ नील रंगा दंत ।॥१॥ 


अनक अ -------------- 


८. धननस्वी, जीवात्मा । 
९. पजर शरीर । उजासनप्रकाश । 
१०. रगन=समाधि कौ शन्यस्थिति से आशय ठै 1 गरजित्नाहत नाद्‌ से 
्रमिप्राय दै। 
रसको संग 
१. धाकितप्रतुप्ति, चख । 
निहकर्मी पतिघ्रता कौ अंग 5 
१. नील रेगाऊं दंत काला करू” अपने श्रपको कलंक लगाऊं । 





६४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ ` 
नैनां अरतरि आव तू, ज्यू हौं नंन ँपेङं। | 
ना हौ देखो चोरक, ना ठभ देखन देँ ॥२॥ 
कवीर रेख स्य॑दूर की, काजल दिया न जाद । 
नैनः रसया रमि र्या, दूजा कहौ समाद्‌ ॥३॥ | 
मन प्रतीत्ति न प्रेय रस, ना ईप तन मं ढंग। 
क्या जाणौ उस पीव सू” केसं रहस रंग ।४॥। 


उस्र सप्रथ का दास हो, कदे न हाड काज । 
५ < = 


पतिव्रता नागी रहे, तो उसही पुरिस कों लाज ॥।) | 
पतिबरता भेली भली, काली ऊुचिल कुरूप । | 
पतिबरता कै सूप पर, वारौ कोटि सरूप ॥६॥ | 
पतिव्रता पति कों भज, श्यौ न आन सुहाय। 
सिह वचा जो लंघना, तौ भी घास न खाय ।७॥ 
पतिबरता मेली मली, गले कांच की पोत 
सब सखियन में यो दिपे, ज्यों रवि-ससि की जोत ॥ ८ 
सती विचारी स्त किया, काटो सेज बिद्धाय। 
ले सूती पिया श्रापना, चहंदिस अगिन लगाय ।।६।। 
चितावणी कौ भ्रंग 
कबीर नोवति श्रापणीं, दिन दस लेह वजा । 
ए पुर पट्रन ए गली, बहुरि न देखन श्राह ।१।) 
सातों सबद ज़ बाजते, घरि-घरि होते राग । 
ते मंदिर खाली पडे, वेसण लागे काग ।२॥ 





२. भपें=मू दल्‌ । 
४. केस रही रगचकैसे परेम रहेगा या मिलेगा । 
५. पुरिसन्पुरुष, सामी । 
६. कुचिल= मेले वस््रवाली । 
°- वचान्रच्चा । ल धना=भूखा । 
चितावणी कौ श्रंग 


₹` सातो सवद=सातों स्वर । वै्षण लागे-9 ठे लगे । 





कबीर साहब ६१५ 
कबीर कहा गरवियो, चाम लपेटे इड्ड । 
हेवर उपरि चत्र सिरि, तो भी देवा खड़ड ।।३॥ 
हाद जलं उयू" लकदी, केस जलैः ञ्यू' घास । 
सव॒ तन जलता देखकरि, भया कबीर उदासर ।॥४। 
राजि कि करहि कि पोच दिन, जंगल होदगा बास । 
उपरि उपरि रिरहिगे, दोर चरंदे घास ।॥५॥ 
इहि ओसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यू" पाली देह। 
रामनाम जाण्या नहीं, ग्रति पड़ी मुख खेह ।॥६॥ 
मनिषा जनम दुलभ हे, देह न बारंबार । 
तरवर धं फल ड़ पडा, वदहुरि न लागे डार ॥७॥। 
कवीर यहु तन जात है, स्के तौ टाहर लाद । 
के सेवा करि साध की, कै गोविद गुण गाई ॥८॥ 
यह तन काचा कुम हे, लिया फिरै था साथि। 
दवका लागा परूटि गा, क्ट न श्राया हाथि ।॥&€॥ 
खंभा एक गद्ंद दाद, क्यू करि वंधसि वारि! 
मानि करे तो पीव नहीं, पीव तौ मानि निवारि ॥१०॥ 
ऊजल कपड़ा पहरिकरि, पान सुपारी खाहि) 
एफे हरि का नांव विन, बोधे जमपुरि जाहि ॥९१॥ 
म में बड़ी बलाद्‌ हे, स्फे तौ निकसौ भानि 
कबलग राखो हे सखी, रुई-लपेटी आआगि १२ 

= देवस्-दिया घोडा । खट्‌ड=क्रव से मतलव दे । 
४. उदास विरक्त । 
६. खेह=धूल । 

८. ठहर ला=च्छरे टर पर्‌ लगादे । 


. ढवका=धक्ता, ठोकर । 
१०. मानि=मान, अ्रहभाव । 


22 


भ. ~ 


६६ 


४ 


संक्षिप्त संत-युधा-सार 


मनै यै मेरी जिनि करे, मेरी मूल बिनास। 
मेरी पग का पंषडा, मेरी गल की पास ॥१३॥ 
कबीर नांव जरनजरी, कंडे खेवणहार। 
हलकरे-हलके तिरि गये, वृदे जिनि सिर भार ॥९४॥ 
पानी केरा बदबुदा, शस मानुष की जात। 
देखत ही चिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥१९॥ 
श्रद्धे दिन पद्ध गये, गुरं से क्रिया न हेत। 
श्रन पदतावा क्या करे, चिडियां चग गदं खेत ॥१६॥ 
मारी कहे कुम्हार को, तः क्या रूढ मोहि! 
इक दिन रेसा होयगा, मेँ रूद्‌गी तोहि ॥१७॥ 
मोर मोर की जेवरी, बरि बोधा संसार । 
दास कवीरा क्यों वेधे, जाके नाम अधार ॥१८॥ 
श्याये है सो नार्यंगे, राजा रंक फकीरं। 
इक सिघासन चदि चले, इक रवैधि जात जंजीर ॥१६॥ 
मे, भंवरा तोहि बरजिया, वन-वन वासर न लेह्‌ । 
भ ५५ [त ^~ म 
अटकंगा कहु वेल से, तडपि-तड़पि जिय देह ।२०॥ 
इक दिन सा होयगा, कोड काहू का नाहि। 


धर कौ नारी को कटे, तन की नारौ जाहि ॥२१॥ 


चलती चक्की देखिके, दिया कवबीरा रोय । 
दुद पट भोतर श्राफ, साबित गया न कोय ।२२॥ 





क ^ 
< 


१४. 


१७ 


2८ 


~~~ 
~~~ 


मरो मूल विनास=ममता विनाश का मूल हे । पेपडातपेरौ कौ बवेड़ी । प्रह 


फ [सा । 
बरूड=रनाडो । 

द =पेरो से ऊुचलता है । 
जवरीतरस्सी । 


२०. ब्रजिया=मना किया । बेल=काम-वासना से तात्प दे । 
६. नारा=(१) सरी (२) नाडी । 


| 
॥ 


॥ 
॥ 


। 
। 
| 


॥ 
॥ 
| 
। 
| 
) 





कवीर साह्व ६७ 





~~~ -= क 


२५. परी पोन=प्राणरूपी पकती 1 


माली श्रावत देखिके कलियाँ कर पुकार । 
फूली-ूली चुनि लङ, काल्हि हमारी वार ।॥२३॥ 
कविरा रसरी पव मे, कह सों सुख चैन । 
स्वोस-नगाड़ा कूच का बाजत हे दिन-रेन।॥२४॥ 
दस द्वारे का पींजरा, ता में पं्ठी पौन! 
रहिभे को ्ाचरज दहे, जाद तो अचरज कौन ।२५॥। 


मन कोौग्रग 
कवीर मारू मन कू, टूकनट्क दहः जाई । 
विप की क्यारी वोद्करि लुणत कहा पद्धिताद्‌ ।।१॥ 
हिरदा भीतरि ्ारसी, युख दपं न जाइ । 
सुख तो तोपरि देखिए, जे मन कौ दुविधा जाइ ॥।२॥ 
मेसंता मन मारि रे, षटहीं माहैं येरि! 
जवही वचाल्ञे पीरि दे, अंक्ुस दे-दे फेरि ।॥३॥ 
मेमंता मन मारि रे, नान्हां करि-करि पीसि। 
तव॒ सुख प्रे सुन्दरी, ब्रह्म कलक्फे सीसि।॥४॥ 
मरह मनोरथ छाडिदे, तेरा क्रिया न होड । 
पाणी सें घीव नीकसै, तो सूखा खाइ न कोड ।।९॥। 
मन-मुरीद संसार हे, गुसमुरीद कोद साध। 
जो समाने गुर-वचन को, ताको मता अगाध ।६॥ 
सन कै मारे बन गये, वन तजि बस्ती माहि। 
कह कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहर नाहि ॥७॥ 


श 9 


५ 
| 








सन कोग्रंग 


९ 
२ 


२ 


३. 


. लणत=फसल काटते हए । 

१. आरसीन्दपंण । 

१. मेमता=मतवाला (हाथी) । 
मुरीद-शिष्य । मता=सिद्धान्त । 


६८ 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


पत्ते यह सन काग था, करता जौवन-घात। 
द्व तो मन हंसा भया, मोती चुगि-चगि खात ।॥प।। 
्मपने-श्पने चोर को, सव कोद उरे मार। 
सेरा चोर मुभे मिले, सरबस उरू वार ।॥६॥ 


भ, न, 


कविरा समन्हिं गयंद हे, ग्रांकुस दे-दढं राघु। 


अ 


विष की बेली परिहरी, श्रंसृत का एल चाखुं ॥१०॥ 
म र भ श ~ भ ~ 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत! 


कह कवीर पडि णण मनहीं की परतीत ॥११॥ 


सूषिम मारग कौम्मग 
उतथे कोद न आवह, जाक वृं धाड। 
इत्थ सवे पटाहये, भार लदाद-लदाई ॥१॥ 
चलो चलो सबको करै, मोहि देखा ओर, 
साहिव सू पर्चा नहीं, ए जाहिमे किस लोर ।॥२॥ 
जहां न चीरी चडि स्के, रष ना उहराई। 
मन पवन का गमि नही, तहँ पहैचे जाई ॥३॥ 
सुर॒नर॒ थाके सुनिजनां, जरौ न कोड जाह) 
मोटे भाग कबीर के, तह रहे घर दाइ ॥४॥ 
नोव न जानू गौँव का, बिन जान कित जोव । 
चलता-चलता ज॒ग भया, पाव कोस पर गोव ॥९॥ 
माया कौ भ्रंग 
कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घाणि । 
कोड एक जन अबे, जिनि तोड़ी कुल की काणि ॥५॥ 


` भा चरमा प्रियतम, निने मन को चुरा लिया दै । 


सूषिम मारग कौ भ्रंग 


४. मोरे=वडे । तरह. 


मे जाकृर्‌ रम गये । 


माया को श्रग 


^` भाल्या धाणि्वानी ( कोहर) मे पेलने को डाल दिया । 


साडो, अर्धात्‌ निर्विकटप समाधि की सहज शन्य अवधा 


॥ 


॥ } 

4 
1 
| 


| 


|] 
| 
। 
1 
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कवीर साह्व ६९ 
माया सुहं न मन मुवा, समरि-मरि गयां सरीर । 
रासा त्रिसरणं नां सु, यू कहि गया कवीर ॥२॥ 
कबीर सो धन संचये, जो आँ द्रः हो । 
सोस चढांयं पोटली, ल्े जात न देख्या कोड्‌ ॥३॥ 
माया कौ ल जग जल्या, कनक कामिणीं लारि। 
कटु धों किहि विधि राखिये, रुई-लपेटी गि ॥४।। 
माया छाया एक सी, बिरला जानै कोय । 
भगतां के पी किर, सनञुख भागै सोय ॥५॥ 
माया तो हे राम की, मोदी सब संसार । 
जाको चिट्टी उतरी, सोई खरचनहार ।६॥ 
द्याधी आह ग्यान की, दही भरम की भीति। 
माया टाटी उड़ि गड, लागी नाम से प्रीति॥७॥ 
जिनको सहि रंग दिया, कभी न दोह कुरंग । 
दिन-दिन बानी श्ागरी, चै सवाया रंग ।॥म्‌ 

चाणक कौ भ्रंग 
स्वामीं हणं सौहरा, दोद्धा हरणं दस । 
गाडर शाणीं उन क्र, बांध चरै कपास ।१। 
चारिडं येद पद्ाहकरि, हरिं सू न लाया हेत। 
वालि कवीरा ज्ञे गया, पंडित द्भरडे खेत ॥२॥ 
बाह्मण गुरू जगत का, साधू का गुरु नाहि। 
उरकि-पुरभिकरि मरि र्या, चारिउं बेदन मांहिं ॥३॥ 
४. भल=ञ्वाला । 


८. वानो्रामा, दमक । श्रागरी=जडढकर, अभिक-त्रधिक्‌ 1 
चाणक कौ श्रंग 
१. हणं =होना, वनना । सोहरा=सरल । दोदान्दलंभ, कठिन । गाडरमेङः 
श्र्थौत्‌ आशा यह कौ थी कि खामीजी हानोपदेश दंगे, प्र वे उलटे दूसरों को 
लूट रहे शरोर मोज कर रहे है । 





९६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


[ ऋ # भ + ॐ अ+ कि नीर 
कासी कांटे घर कर, पीवं निरमल नीर । 
मुकति नहीं हरि-नांव विन, यू कहै दासं कवीर ॥४॥ 


कथणी विना करणी कौ ग्रंग 
कवीर पद्िवा दरि करि, पुसतक दद्‌ वाद | 
\व्ाबन ्राषिर सोधिकरि, ररे समे चित लाद ॥\॥ 
न. श पटटिवा दूरि करि, द्माधि पद्या संसार | 
डे उपजी प्रीति सू, तौ क्यूकरि करं पुकार ॥२॥ 
कथनी वीटी खोड सी, करनी विष कौ लोह । 
कथनी ज्ञि करनी करै, विप से अ्र॑मृत होड ॥२॥ 
पद जा साखी करट, साधन परि गहे रौस। 
काढा ज्रीं नहीं, कादि पियन की दस ॥४। 
कत्ता ता बह पिला, गहता मिला न कोड्‌ । 
सो कहता बहि ज्ञे द, जो नहि गहता होई ॥९॥ 


कामी नरे) गरंग 
नर नारी सव नरक दहे, जला देह सकाम 


कहं कवार ते राम के, जे सुमिरै निहकाम ॥\। 
एक कनक अर्‌ कामनी, विष फल 





क त, 9 अध+ रि न = उवार्‌ । 
दखं हीं धं चदे 
खे ह वेष चदे, खांयं सू , मरि जाइ ॥२॥ 
४. कांटे=किनारे, पास ।  ॥ 1 
< ग क / 
कथणीं विना करणीं कौ ग्रंग 1 
्ापिर=््नर । रर मम=रकार ओर मकार ये दो श्रक्षर, अध, 11 
] 
३. लोद= गोली । 
४. जोरे=रचता दै । रौस=चाल-ाल, रंग-दग । 1 


‰ ॥ 


५. गहता=सच्चे अधे को यहणकर उसके श्रनुसार अ्राचरण करनेवाला ¶ 

. 

कामी नरकौ श्रग । 
१. सकामनकाम-वास्तना से युक्त । 


| 
~ 





[व " # ° 
नै 
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कबीर साहव ७१ 
भगति विगाद़ी कामियां, इन्द्र कैर स्वादि। 
हीरा खोया हाथ थ, जनम वाया बादि॥ २॥ 
कामं लज्या नां कर, मन मांह अषिलाद। 
नीद न मांगे सांथरा, भूष न माग स्वाद्‌ ४) 
ग्यानी मूल रँवाइया, आपण भये करता} 
तार्थे संसारी भला, मन भँ रहै इरता॥॥ 
परनारी पनी दरी, मति कोद लादयो श्रग। 
रावनं के दस सिर गये परनारी के संग ॥६॥ 
संच कोंग्रंग 
लेखा देणां सोहरा, जे दिल सांचो होड । 
उस चंगे दीवान मे, पला न पकडे कोड ।॥१॥ 
काजी सुल्लां रमयां, च्ल्या दुनीं के साधि। 
दिलथं दीन विसारिया, करद लङ जब हाधि॥२॥ 
सों सेती चोरियां, चोरं सेती गुक। 
जारणेगा रे जीवढा, मार पदैगी तक ॥२॥ 
खूब खांड हे खीचड़ी, माहि पडे टक लू ण । 
पेडा रोटी खाहइकरि, गला कटारे कूण ॥४॥ 
-~---=-=-~-- 


२. वादिचव्यथं । 

४. अहिलाद=्रहवाद, आनन्द । सांथराविस्तर । 

५. आपण भये करता अरहंकारवश अपने श्रापको सवको कत्त मान वेठे। 
ताथँ-उसते । 


साच कौ रग 


१. सोदरा=सहल । दीवान~-दरवार, कचरी । 

र" दीन=धमं । करदनवडी द्र । 

₹. युक्नगुद्य, गुप्त मेद या सलाह । 

४. सूव॒=वड़ी वद्या, खादिष्ट । डकः लुःण~जरा-सा नमक 1 कू एकोन । 





७९ 


[~ __~__~~-~-~- 


र ५ ^ 
^` चीलनालंवा टीला-ढाला कुरता, जिसे फकीर्‌ पहनते हें । 


संक्षिप्त संत-युधा-सार 
प्रम-प्रीति का चोलना, पहिरि कवीरा नाच। 
तन॒ मन तापर वारः जो को$ बोले सांच।॥९॥ 
साच कटू तो मारि $ भूरटे जग पतिया । 
ये जग काली कूकरी, जो छेदे तो खाइ ॥६।। 
भ्रम-बिधोसण को भ्रंग 
मन मधुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाणि। 
दसवां द्वारा देहुरा, तये जोति पिद्धाणि ॥१॥ 
कबीर दुनियां देहर, सीस नवावण जाइ 
हिरदा भीतरि हरि बसे, त्‌“ तादी सू" स्यौ लाइ ।।२॥ 
पाथर ही का देहुरा, पाथर ही का देव । 
प्जण्हारा अधला, लागा खोटी सेव ॥३॥ 
भेष कौ भ्रंग 
कबीर माला मन की, श्रौर संसारी भेष । 
माला पहर्थां हरि मिले, तौ रहर फे गलि देष ॥१।। 
पष ले बृडी प्रथमीं, सटी कुल की लार । 
अलप विसारया भेष मै, वृदे काली धार ॥२॥ 
चतुराई हरि नां मिले, ए बातां की बात । 
एक निसप्रेही निरधार का गाहक गोपीनाथ ।३॥ 





श्रम-विधोँसण कौ ्रंग 
९. दसवां दारारह्यर से श्राशय है । देहरा~देवालय । 
९. खोरी सेवनमूटी सेवा-पूजा । 
भेष कौ भ्रंग 
१. अ्रहटरहंट । गलि-गले मेँ । 
“ पपपर्तः संमदायवाद्‌ । वृडी पथमी=दुनिया व गई । लार साथ, संवंध । 
२. वातां को वात=सो वात की एक वात | निसप्ेदी=निसह, जिसे कोई इच्छा नही, 


कोई स्वाथ नहीं । 


काम ` ` बह 





त जायो --- 


कि 


नय कक कक णय क 


| 
| 
| 
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नाक 
धकः मीय 2 2 = भ 
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कवीर साहब ७३ 
जबलग पीव परचा नही, कन्या कवारी जाणि। 
हथलेवा हौसं लिया, सुसक्ल पदी पिद्धारि।४॥ 
हम तो जोगी मनहिं के, तन कै दहं ते ्चौर। 
मन का जोग लगावते, दसा मई कचु यौर॥५॥ 
संगति कौ ग्रग 
कबीर तन पंषी मया, जह मन तहं उड़ि जाइ । 
जो जेसी संगति करं, सो रैसे फल खाइ ।॥१॥ 
काजल केरी कोष्डी, तेसा यहु ` संसार । 
बलिहारी ता दास की, पेलि ज निकसणहार ।॥२॥ 
कविरा संगत साघु की, जौ की भूसी खाद्‌ । 
खीर खांड भोजन मिल, साकट संग न जाद्‌ ॥२॥। 
कविरा शष कोट की, पानी पिव न कोड्‌ । 
जाद मिलते जव गंग से, सब गंगोदकं होड ॥४॥ 
तोहि पौर जो प्रेम की, पाका सेतौ खेल । 
कोची सरसों पेरिके खली भया ना तेल ॥९॥ 
दाग जो लागा नील का, सौ सन साडुन धोड। 
कोटि जतन परबोधिएु, कागा हंस न होड ॥६॥ 
साध कौ भ्रंग 

मेरे संगी दोइ जणं, एक वेणो एक नाम। 
यो है दाता स्कति का, वो सुमिरावें राम ॥\॥ 








४. हथलेवा=विवाह मेँ वर दवारा कल्या का हाथ श्रपने हाथ मेँ लेने की रीतिः 
पाणिग्रहण । दोसं=साहसपूणं इच्छा या दोपतले से । 
संगति कौ श्रंग 
२. पसि ज निकसणदार=जो पैठकर विना कालिख लगाये बाहर निकल ये । 
३. साकट=शा्त, वाममार्मी जो मच-मांस श्रादि का सेवन करते थैः हरिविसुख । 
५. पाका सेती खेल=पक्के साधु की संगति कर । पेखि=पेलकर । 
साधको भ्रंग 
२. लेहडे=भुः ड । 


। 
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^ 
॥ 
स 
# 1 
| - नै 
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७४ 


न 


(वात काका पोित  य 


संक्षिप्त संत-सुधा-स)र 


कवीर सोहै दिन भला, जा दिन संत मिलाहि। 
ग्रकं भरे भरि भेविया, पाप सरीरौ जाहि ॥२॥ 
सिहों के लहडे नही, हंसों की नहिं पति 
लालों की नहिं बोरिया, साध न चलं जमात।। २॥ 
साध कहावन किनि हे, लंबा पेड खजूर । 
चरे तो चास प्रेमरस, गिरे तो चकनाचूर ॥४। 
गाडी दाम न बोध, नहिं नारी सों नेह 
कह करवीर ता साध की हम चरनन कीं खेह ॥५। 


ध 7 =, ~~ = 
च्रच्छुं कव्रहुं नाह फल भख; नदान सच नोर । 


परमारथ के कारने साधन धरा सरोर ॥६॥ 
जाति न पो साध की पद्ध लाजिए ग्यान। 
माल केरा तरवार का, पडा रहन दो म्थान॥५७॥ 
हदं चल सो मानवा, बेहद चले सो साध। 
द वेहदं दोनों तजे, ता का मता अगाध ॥२८॥ 
साध साषीभत कौ म्रंग 
षत न छाडे संत, जे कोटिक मिल श्रसंत । 
चदन सुवशा बेषिया, तड सीतलता न तज॑त ॥ १। 
91 सावता द्रं धै दासंत। 
तन वारणा मन उनमनां, जग रूट्डा फिरंत ।२॥ 
कवार हरि का भावता, भणेरं पंजर तास । 
रणि न आप्र नादडो, श्रगि न चट्ुडई मांस ॥३॥ 
राम-वियोगी तन विकल ताहि न चीनं कोड्‌ । 


व पीला होड ॥४॥ 


कनन 


५“ संह=धूल । 
साध सप्रीभूत कौ भ्रंग 


२. दोसंत=रीख जाता है । भावता=प्यारा मक्त । 
उदासीन । रठड विरक्त । 


पर्णा ्ीण, कुरा । उनमनां= 


३. पजर देह । 


नः 
कग. 
च 








कबीर साह्व ७९ 
जिहि दरदं हरि आद्या, सो क्यू" दानां हो । 
जतन-जतन करि दाविये, त उजाला सोद ।९॥ 
सब घ्रटि मेरा सांइयां, सूनी सेज न कोड्‌ 
भाग तिन्हांका हे सखी, जिहिं घटि परगट होड ॥६।! 
पावकर्पी राम ह, वटि-घटि रद्या समा 


(केः 


४ = 2, © ५ 
चत चकमकर लाग नहा, ताध धृत्रा द्दह जाह ।७।) 


सवि-म।हमा का श्रग 
ग गवर सधन धन, दूर धजा फरराद। 
ता सुख प्रं भिप्या भली, हरि-सुमिरत दिन जाई ।॥१॥ 
हे गे गेवर सधन धन, त्रपती की नारि! 
तास पठटंतर ना तुले, दरिजन की पनिहारि॥२॥ 
सापत वांभण मति मिले, वेसनौं मिलें चंडाल । 
ग्रकमाल द भिये, मानों भिल्े गोपाल ॥३॥ 


प 


विचार कोौग्रग 
५ €~ क [8 # 
अगि कद्यां दारे नहीं, ज नहीं चप पाह्‌। 
जवलग सेद न जाणिये, राम कट्या तौ कांड ।॥१॥। 


पा 


५. दछुनां=दिपा, गुप्त । 
„ चक्मकलएका प्रकार का वाडा पत्थर, जिषपर चोट पड़ने से फोरन आगः 
निक्लती हे । 
साध-मह्मा कौ म्रंग 
१. दे=हय, धोढा । गे=गज . गेवर=गजराज । सघन= अत्यधिक, अट । फर 





फहराये । मिष्या~भिन्ना । 
२ पटतर=तुलना, उपमा । पनिहारि=पानी भरतेवाली न}कराना । 
३. सापत=शाक्त, वाममार्गी । अंकमाल~आालिगनः, गले लगाना । 
विचार कौ भ्रंग 
द ^~ ५५ कि पैर से 
१. अगिः -पांड=आ्ाग काहदेने मात्र ये वह जलाती नहा ह, जत 
दव नहीं जाती । कांडनक्या होता दे । 





७६ 


~ 





२. तव 
हो जाता है । 

३. जीभ-रस~सच्ची मी 
उपदेस कौ श्रंग 


९. विरकत=विरक्त । गिरही=गृहस्थ । दह 


संक्षिप्त संत-युधा-सार 


कबीर सोचि विचारिया, दूजा कोष नाहि) 
आपा पर जव चान्हियां, तव॒ उलरि समाना माहि ॥२॥ 
सहज तराजू आआनिकरि, सव रस देखा तोल । 
सब रल माहीं जीभ-रस, जो कोड जानै बोल ॥२॥ 
उपदेस कौ ग्रग 
बैरागी विरकत भला, गिरहीं चित्त उदार । 
ता प ताक वारं न पार ॥१)। 
जो तोकों कांटा उवे, ताहि बोव त्‌ पल । 
तोहि एल को पएूल हे, वाको है तिरसूल ॥२॥ 
दुरबल को न सतद्रएु, जाकी मोरी हाय । 
विना जीव की स्वस से लोह भसम हः जाय ।।३॥ 
था दुनिया मे चाके छोंडि देह त्‌ एड । 
स्ता सहु ल लल 6 = हैः पैठ ॥४॥ 
2 उलट. होय अनेक । 
कह कबीर नहि उलणिए, वहो एक की एक ॥५॥ 
उदर समाता अन्न ले, तनि समाता चीर । 
अधिकहि संग्रह ना करे, ताका नाम कीर ।६।। 
पदपदे पत्थर भये, लिखि-लिखि भये जो ईट । 
कविरा श्रंतर प्रेम की लागी नेक न द्धीट ॥७॥ 


त उलटि समाना माहिविपयो की भोर से सुड्कर श्रतगुष्खी तथा बह्मलीन 





वाणी; प्रभु-नाम का उच्चारण । 


ह्‌ चूका रीतां पड़=यद्वि वैरागी मेँ वैराग्य 


न हो श्र गृहस्थ मेँ उदारता न हो, तो दोनो दी व्यथैहै। 


४. ठ=श्रभिमान। रेड -हार । 
&. चीर=कपडा ¦ समाता- ्रवश्यकताभर । 





पा 


कृवीर साहब ७७ 
नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाय। 
मोन सदा जल मेँ रहं , धोए वांस न जाय ।॥८।॥। 

चे गोव पहाद्‌ पर, श्यौ मोदे की वांह। 

सो ठाकुर सेदर्‌, उवरिय जाकी खाह ॥६॥ 

समुथाई कौ भ्रंग 

सात समंद की सि करौं, लेखनि सव वनरा । 

धरती सवं कागद करौ, तऊ हरिगुण लिख्या न जाह्‌ ॥१॥ 

सादं मेरा वांणियां, सहजि करै व्यौपार। 

विन डंडी वनि पालडे, तलै सव संसार ॥२॥ 

साद सू सव होत हे, वंदे धे कचु नाहि। 

राह थ परवत करं, परवत रा माहि॥ ३॥ 

साहेव-सा समरथ नही, गर्श्रा गहिर गभीर) 

्रोगुन छोडे गुन गहे, चिनक उतारे तीर ॥४।) 

जाको राखे सह्या, मारि न सक्कै कोय; 

बाल न वाका करि स्के, जो जग वैरी होय ॥९॥ 

साहे पुभसे बाहिरा, कौड़ी नाहि विकाय। 

जके सिर पर धनौ त्‌, लाखों मोल कराय ॥६॥ 

सबद कौ भ्रंग 

कबीर सबद सरीर भे, विनि गुण बाजे तंति। 

वाहरि भीतरि भरि र्या, तारे ददि भरति ॥१॥ 

ज्यू -ज्यू हरिगुणए संभलो, त्यू-्यूः लागे तीर । 

लागे थं भागा नही, साहणहार कबीर ॥२॥ 


^ <। € 


सम्रथाइकोौ ग्रंग 
€` वनराइ=वृक्त-समूह । 
५. बाहिरा=विना, रहित । 
सबद को ्रग 
९. गुणनतार से तात्पयं है । तंतिनतत्री, वीणा । भरंतितभ्रांति । 
> सभिला=स्मरण व ध्यान करता हूं । साहणहार=सहनेवाला । 











ध पावा च 


संक्षिप्त संत-युधा-सार 
सब्द्‌ बराबर धन नहीं, जो कोद जामे वेल । 
हीरा तो दामों मिले, सब्दहिं मोल न तोल ॥३॥ | 
सीतल सब्द उचारिए, अहम्‌ निए नाहि । 
तेरा प्रीतम त्ज्म से, सत्र भी तुक माहि ॥४॥। 


जीवनमृतक कौ श्रंग 
घर जाली घर उवरे, घर राखौं धर जाई | 
एक श्रचंभा देखिया, सड़ा काल कौं खाई ॥१॥ 
जीवन धे मरिवो भलौ, जौ मरि जनँ कोद । 
मरने पलँ जे मरे, तौ कलि श्जरावर टो ॥२॥ 
यापा मेट्यां हरि मिल, हरि मेटृयां सव जा । 
यक्थ कहाणी प्रेम की, कट्यां न को पत्या ॥३॥ 
मे मरजीव सुन्दर॒ का, इवकी सारी एक । | 
मूटी लाया भ्यान की, जामे वस्तु अनेक ॥४॥ 
रोड़ा भया तो क्या मया, पंथी को दुख देय । | 
साधू एला चादिए, ज्यों पैंडे की देह ॥५॥ 
खेद भई तो क्या भया, उडि-उडि लार अंग । 
साधू एसा चाहिए, जैसे नीर निपंग ॥६॥ | 





जीवनमृतक कौ भ्रंग 


१. धर जालां षर उवरै-यदि 


मरनं. ` दोड=मरने से पहले हो जो त 


 मरजोवा=जो कार्यसिद्धि कै लिए प्राण 
` पड का खह=रास्ते कौ धूल । 
* निपंग=विना प्क का; खच्छ । 


मनि का नष्ट करद तो श्रात्मभाव सर्नित 
रहता € । अधवा, विपय-रस जला दे तो बह्म रम सुलभम्‌ हो जाता दे । मडा=मरा 


ह्र; जिसने श्रपने अरहभाव को मार द्याह । काल कां खाद्श्रमर 
हो जाता है । 


“ह का] नाशवान या मृत समभले, वहं 
नर्‌ रर्‌ अमर्‌ हा जाये । कलि=कल, तरन्त । 


दने प्र्‌ उतारू हो जाये । 








कबीर साहब 


नीर भयातो क्या भया, ताता सीरा जोय । 
साधू. एसा चाहिए, जो हरि जैसा होय ॥७।। 
हरि भयातो क्या भया, करता हरता होय । 
साधू एला चाहिए, हरि मज निरमल हो ॥८। 
निरमल भया तो क्या मया, निरमल माँग लर । 
मल निरमल से रहित हे, ते साधू कोड्‌ योर ॥६॥ 
सूरातन क ग्रंग 
गगन दमामां बाजिया, पड्या निसानें धाव । 
खेत वुहारया सूरि, सुम मरणे का चाव ॥१॥ 
सूरा तवहीं परषिये, लड धणीं क हेत 
पुरिजा-पुरिजा हवं पडे, तड न छै खेत ॥ २ 
व तो सूम्त्यां हीं बणे, मुडि चाल्यां घर दूर । 
सिर साहिव कों सोपतां, सोच न कौजे सूर ॥३॥ 
कबीर यहु घरप्रेम का, खालाका धर नांहि। 
रिस उतारे दाधि करि, सो पैसे घर माहि ॥५॥ 
परम न खेतों नीपे, प्रेम न हाटि बिकाड्‌। 
राजा परजा जिस सुच, सिरदेसो ले जाद्‌ ॥९॥ 
भगति दुहेली राम की, जसि खांडे की धार । 
जे डोले तौ कटि पडे, नहीं तौ उतरे पार ।६॥ 
भगति दुली राम की, जेसि अगनि कौ फाल । 


डाकिं पडे ते उवरे, दाधे कौतिगहार ॥७॥ 


~ 





७. ताता-सीरा=गरम ओर ठंडा । 
सूरातन कौ भ्रंग 


£ दमामां=नगाड़ा । पड्या निमाने धावनडंके पर चोट पड़ी । सूरित्शुरवीरो ने । 
२. पुरिजा-पुरिजा=टकडा-टकड़ा । 

ई. भूम्यां ही वणें=जूमना ही होगा । 

४. खाला=मोसी । पेमे=पेटे । 

9 


` "लन्ञ्वाला । डाक पडनफांद जाये, लाप जाये । कोतिगहार=तमाशा- 
देखनेवाले । 





। ॐ "= आ का = > => नि 


संक्षिप्त सत-सुधा-सार 


सती जलन को नकल, पीव का सुमरि सनेह । 

सवद्‌ सुनत जीव नीकल्या, भूलि गड सव देह ।८॥ 

सिर राखे सिर जातहे, सिर काटे सिर सोय । 

जसे बाती दौप को, कटि उंजियारा होय ॥६॥ 

खोजी को उर बहुत हे, पल-पल पड़ तिजोग । 

प्रन राखत जो तन गिरे, सो तन साहैवजोग ॥१०।। 

तीर तुपक से जो लड, सोतो सूर न होय। 

माया तजि भवती करे, सूर कहावे सोथ |११। 

काल कौ श्रग 

अज कहे हरि काल्हि मजोगा, काल्हि कहे फिरि कारलिह । 
यज हो काल्हि करंतडां, श्रौसर जसी चालि ॥१॥ 
वारौ बरी श्रपणं, चले पियरे म्यंत। 
त्री वारी रे जिया, नेडो शप्र नित ।२॥ 
मालिन श्रवत दखिकरि, कलियां करीं पुकार । 
पूले-ूले चुनि लिए, कारिहि हमारी बार ।॥३॥ 
फागुण श्रवत देखिकरि, बन रूना मन मांहि। 
ऊचो डाली पात है, दिन-दिनि पीले थाहि ।॥४॥ 
जो ऊग्या सो अधि › परूस्या सो कुमिलाई । 
जो व्शियां सो ठहि पदै, जो श्राया सो जाद ॥५॥ 
पाणौ केरा बुदबुदा, दसी हमारी जाति । 
एक दनां चिप जांहिगे, तारे ज्यू परभाति ॥६॥ 
पात पडता यों कहे, सुनि तरवर बनराई । 
अव के विदे नां मिले, करि दूर ॒पडंगे जाइ ॥७।। 


क क 


कालकोौग्रंग 


१. करतड़ां करते । जापी चालि=चला जायेगा । 


४. रूनानउदाक्त, दुखी । धाहिंदो रहे है । 
4 # #@ # # ॐ नै न थि = णिया 
५. जो" “““्शरोयिवै=जो उद्य हुच्रा वह श्रस्त होगा । चिणिया=चिना, बनाया । 


` ब्ब 





कबीर साहब 


मेरे वीर लुहारिया, तुः जिनि जास मोहि । 

इक दिनि टसा होगा, हँ जालोगी तोहि ॥८॥ 
कबीर कहा गरवियौ, काल गहै कर ऊव , 

नां जांणे कहौं मारिसी, कै घर कै परदेस ॥&॥ 
काँ चिणांवे मालिया, लांबी भीति उसारि । 

घर तौ सादी तीनि हथ, धरणौ तौ पौरं चारि ॥१०॥ 
वरियां वीती बल गया, असु बुरा कमाया । 

हरि जिन दघाद़ हाथ थे, दिन नेडा अया ॥9१॥ 
विषकेवन में घर किया, सरप रहे लपराई । 

तार्थ जियरे डर गद्या, जागत रणि विहाई्‌ ॥१२॥ 
रोवण्हारे भी सुए, सए जलांव णहार । 

ठा हा करते ते सुए, कासनि करौं पुकार ॥१३॥! 

पारिष कौ श्रग 

हीरा तहं न खोलिए, जहँ खोटी हे हारि) 
कसकरि बोधो गारी, उठकरि चालो बाट ॥१॥ 
ठंसा वगुला एक-सा मानसरोवर मार्ह । 
वगा दंदोरें माह्वरी, हंसा मोती खाहि ॥२॥ 
चंदन गया विदेसडे, सव कोई कहे पलास । 
ज्यो-ज्यों चरूहे भोंकिया, व्यो व्यो अधकी बास ॥३॥ 
ग्यान-रतन की कोटरी, चुप करि दीन्हो ताल । 


पारखि आगे खोलिए, कुजी बचन रसाल ॥४॥ 


"१ ~~ 
८. वोर~भाई । 


१०. मालिया=पनो । उसास्त्दालान, वरामदा । धर~क या स्मशान से 
अभिप्राय दहै] 
१९. बरिया =योवन का त्रवसर । बुरा कमाया= बुरे कम॑ किये । नेडा=पास । 


` पारिष कौ म्रग 


२. ठंड रे=खोजता है ! 
४ तालताला । कु जी वचन रसाल=मीठे वचन की चाभी से । 


८१ 





८२९ 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


हीरा पररा बजार मे, रहा इर लपटाय 
बहूुतक मूरख चलि गए, पारखि लिया उटाय ॥९॥ 


निद्या कौ ग्रंग 

दोष पराये देखिकरि, चल्या हसंत हसंत । 
प्रपनें च्यंति न श्व, जिनका शादि न श्रंत ॥१॥ 
निदक नेडा राखिये, शअ्गणि कुटी वधाद 

विन साबण पाणी विना, निरमल करं सुभाद ।२॥ 
कबीर घास न नींदिये,जो पाऊं तलि होइ । 
ऊद पद जव श्रँखि मे, खरा दुदेला होद :।२॥ 
कबीर चाप ठगादये, ओर न रउुगिये कोह । 
प ठग्यां सुख उपजे, ओौर टग्यां दुख हो ॥४। 
अवकं जे सांडै' मिले, तौ सव टुख श्राषौं रोह । 
चरनू अपरि सीस धरि, करर ज कहणा होड ॥९। 
सातो सायर म किरा, जंबुदीप दै पीठ। 


4 


निद न कने 
द॒ परां ना करं, सो कोई परला दीठ ।॥६॥ 


निगुणां कौ भ्रंग 
रिया जें रूखढा उस पाणीं का नेह । 
सक काठ नजाणडई, कबहु बूा मेह ॥१॥ 





५. छार=धूल । 
निद्या कौ श्रंग 


९१. 


२ 
४ ४ 


ष्‌, 
जंवुदी 8 ०, 
९ जलद 2 पीठजवदोप ( श्रपने घ्र से ) चलकर । परला 


च्यति न श्रावई~ध्यानमें नहीं श्राते हैं । 

सुभाद=सहज ही । 

नीदिये=निंदा न करे । खरा दुहेला=वहुत दी सुश्िल, 
प्राषोचकर्हू । 


भारौ तकलीफ । 


विरला । 


निगुणां कौ श्रंग 
१. रू षड़ा=पेड़ । वृढा=वरसा । 





~ -----~-- ~ --- ~ - 


कवीर साहब ८३ 
ऊँचा कुल के कारणे, बस बध्या अधिकार । 
चंदन वास सेदो नहीं, जाल्या सब परिवार ॥ २॥ 
कवीर चंदन के निदे, नीव भी चंदन होड । 
बडा वस वड्ादतां, यौ जिनि वृषः कोड्‌ ।२॥ 

वीनती कौ भ्रंग 
कवीर साई तौ मिलर्हिगे, पूष्हिगे कुसलात । 
यदि अरति की कहरगा, उर श्रंतरि की बात ।।५ ॥ 
करता केरे बहुत गुण, ्रौगुण को$ नाहि। 
जे दिल खोजौ आपणा, तौ सव श्चौगुण मु माहि ॥२॥ 
ज्यू सन भेरा तम सौ, यौ ने तेरा होई। 
ताता लोहा यौ मिले, संधि न लखडे कोद ॥३॥ 
सुरति करौ मेरे सदयं, हम दै भवजल माहि । 
द्रापे ही वहि जाहिमे, जो नहि पकरौ बाहि॥४॥ 
क्या मुख ले विनती करौ, लाज श्रावत है मोहिं । 
तुम देखत अवगुन करौ, केसे भावों तोहि ॥९॥ 
अवगुन मेरे बापजी, वकस गरीब-निवाज । 
जो में पूत कपूत हौ, तड पिता कों लाज ६] 
मन परतीति न प्रेमरस, ना कछु तन में ढंग। 
ना जानो उस पीव से, क्थोकरि रहसी रंग ॥७॥ 
मेरा मुभ मे ऊ नहीं, जो कदु है सो तोर। 
तेरा तसो सोपते, क्या लागत है मोर॥८॥ 


ह 


२ वस =(१) वंश, कुल (२) वास का पेड, जो लंबा ऊँबा होता है । 
२. निड पास । वडाइतां -वडाई से, ऊँचा होने से । 
बीनती कौ रंग 
<. तातागरम । संधि-नोड । 
९. रहसौ रगचप्रोति निमेमी । 


ह. 





८ 


संक्लिप्त सत-सुया-सार 


तमतो समरथ सोर्थो, द्दकरि पकरो बाह । 


धुरही .ले पहैचाइयो, जनि छोडो मग माहि ॥६॥ 


विविध 
तरवर सरवर संतजन, चौथे बरसे मेह । 
परमारथ कै कारने, चारौ धार देह ॥१॥ 
कबीरा मे तो तव उरौ, जो मुभ हीमं होय । 
मीच बुदापा अपदा, सव॒ काहू मे सोय ।।२॥ 
देहधरे का दंड है, सब काहू को होय! 
ग्यानी भुगते ग्यान करि, मूरख भगत रोय ॥२। 
जञा, चोरी, मुखबिरी, ग्याज, घूस, परनार । 
जो चाहे दीदार को, एती वस्तु निवार ।४॥ 
राज-दुवारे साधुजन तीनि वस्तु कों जाय । 
के मीठा, के मान को, कै माया की चाय ।९॥ 
नाचे गरे पद कटे, नाहीं गरु सों हेत । 
कह कबीर क्यों नीप बीज-विहूनो खेत ।६॥ 
कर बहियों बल शापनी, छोड विरानी अस । 
जके श्यंगन नदीदै, सो कस मरे पिच्ास ।॥७।॥ 
लिखापदी में परे सव, यह गण ते न कोड्‌ । 
सबं परे ्रम-नाल मे, डारा यह जिय सोह ॥ २) 
मानुष तरा गण बड़ा, माँस न अत्रे काज । 
हाद न होते आभरण, त्वचा न वाजे बाज || 8॥। 





४. धुर ही=ठिकाने पर दी । 


विविध 


३. मीच-मोत । 


४" सुखविरीभेद की खवर देने का काम, 


१०. सिलिहिली गेल=पेर रपरनेवाला रास्ता । पिपीलिका=चीरी । 


जासूसी । दीदार ईश्वर का दशन । 








४ र 
धर कबीरका लिखरपर, जौँ सिलिषटिली गल । 
पार्य न रिकं पिपीलिका, खलक न लाद बोल ॥१५ ॥ 
एके साधे सव सधे, सब साधे सव॒ जाय | 
जो त्‌ सेवं मूल कों, फूलै फलै शघाय। । ११। 
सव कहू का लीजिये साँचा सन्द निहार । 
पच्छुपात ना कौजिए, कहै कबीर विचार ॥१२।। 
रचनहार॒को चीन्हिले, खने कों क्यो रोय। ` 
दिल-मंदिर मेँ पैठकरि तानि पिचठौरा सोय ॥१३॥ 


~~~ ~ 


१२. सब्द=उपदेश । 
१३. तानि पिद्धोरा सोय चादर फलाकर सोजा, निश्चित होजा । 





स 
रदास 
चोला-परिचय 


जन्म-संवत्‌--ग्रज्ञत; कबीरदःस के सम-सामयिक 

जन्म-स्थान-- काशी 

जाति- चमार 

पिता--रण््‌ 

माता--घुरबिनिया 

गर- स्वामी रामानन्द 

म्रान्रम-- गृहस्थ ए 

इतिवृत्त केवल इतना ही कि रदासजी जाति के चमार थे श्रौर 
काशी के रहनेवाले । रेदासजी ने स्वयं ही श्रपने को काशी-वासी चमार- 
डल का कहा है- - 
जाके कुटु ब सब ढोर ठोवंत फिरहि प्रजहुं बानारसी भ्रासपासा । ठ 
भावारसहित विप्र करहि डंडउति तिन तनं रेदास दासानुदासा ॥ 








= संक्षिप्त संत-सुघा-सार 

कबीरदास के यह गुरु-भाई थे, प्र्थात्‌ स्वामी रामानन्द के शिष्य । 
भवतमाल मे वणित इनकी कथा म्रनेकं चमत्कारो सेभरी हुई है । चमार्‌- 
कुल मे जन्मलेने कौ कथा तो बड़ी ही विचित्र है, नाभाजी के मूल छप्पय 
मे यद्यपि वसा कोई उत्लेख नहीं है । टीकामं लिखादहैकि स्वामी 
रामानन्दजी का एक शिष्य एक दिन एक एसे वनिये के घर से भिक्ष ले 
प्राया, जिसका कारबार एक चमारके साथथा। स्वामीजी के ठाकुर- 
जी ने उस दिन थाल स्वीकार नहीं किया । पृद्छने पर जब पता चला कि 
उनका ब्रह्मचारी शिष्य उस बनिये के यहाँ से सीधा लाया था, तब स्वामी- 
जीने शाप दिया कि जा, चमार के यहाँ जन्म ले ।' वेचारे ब्रह्मचारी 
न चमारिगेके गभेसे जन्मतो ले लिया, पर उस श्रहृत क स्तनो का दूध 
नहीं पिया । जव स्वामी रामानन्द ने पूवंजन्म कै ब्राह्मण ब्रह्मचारी को 
राममत्र का उपदेश किया, तब कहीं उसने माता के स्तनो का दूध पिया। 
पूवजन्म में कौ हुई श्रपनी उस महामूल का स्मरणा कर शिशु रेदास को 
बड़ा पर्चात्ताप हुभ्रा । इस विचित्र कथा के पोछे जो कल्पना है उसका 
इतना ही प्रथं समभा जाये कि चमार-कुलोत्पन्न जीव भगवान्‌ का भक्त 
हो नहीं सकता; भव्ति पर तो द्विजाति का ही एकमात्र श्रधिकार है। 
रदास कौ गणना इसीलिए भक्तों मे इई कि वे पूवेजन्म के शापित 
ब्राह्मण थे । प्रत्यजों कै प्रति द्वेषभाव किस सीमातकं पहुंचा था, इसका 
ल भरमाणा इस विचित्र कल्पित कथामें मिलता है। एक एसी ही 
दूसरी कथा के श्रनुसार रदासजी ने एक दिन श्रपते पूर्वजन्म का वाह्यए॒त्व 
सिद्ध करने के लिए श्रपने शरीर कौ त्वचा को उधेडकर सस्वणं-यज्ञो- 
पवीत' सवको दिखलाया था । 

रदासजी गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उच्चकोटि के विरक्त संत थे । 
जूते सीते-सीते ही उन्होने ज्ञान-भवित का ऊचा पद प्राप्तःकिया था । 

वसि हं कि चित्तौर की काली नाम कीएक रानीने काशीमं 
जाकर स्दासजी से गुरुमंत्र लिया था । उसकी प्राथना परवे चित्तौर भी 


गये थे। कहते हे कि काली महाराणा उदयसिंह की रानी थी, किन्तु 
इसका कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं | * 


1 # ~ 


रदास ८७ 
मीरां वाई को भी रदासभी की शिष्या कहा जाता है उनके कुच पदों 
के श्राधार पर, जसे-- म 
"मेरो मन लाग्यो गुरुसों, श्रवन रहुंगी श्रटकी । 
गुरु मिलिया रंदासजौ म्हाने. दौनी ग्यान की गुटकी ।।' 
“सतगुरु संत मिले रदासा, दीनीं सुरत सहदानी 1” 
मीरांकी ग्रधिक-से-स्रधिक पदरचना सगुणोपासना की होने के 
कारण, तश्रा कालको दृष्टि से परवर्ती होने से भी यहु कथानकं विवा- 
दास्पद-सादहै। मीरां बाई ने चैतन्य महाप्रभु काभी एक-दो पदों में 
गुरुवत्‌ स्तवन किया है, जंसे-- 
“प्रव तो हरीनाम लौ लागी । 
सव जग को यह माखनचोरा, नाम धरयौ बेरागी ॥ 
कित छींडी वह॒ मोहन मुरली, कित छंडीं वे गोपी । 
म्‌ ड मुडाइ डोरि कटि बाँधी, माथे मोहन-टोपी॥ 
मात जसोमति माखन कारन, बरपि जाके पांव । 
स्याम किसोर सोइ तन गोरा, चंतन्य जाको नांव ॥ 
पीतांवर को भाव दिखावे, कटि कोपीन कसं। 
गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसं।)"' 
इसी प्रकार मीरां वाईको कु विद्वानोंने वल्लभ-कुल को भी 
शिष्या माना है। इसका समाधान इस प्रकार हो जाता है कि रेदासजी 
के परवर्ती काल में होते हए भी मीरा ने उनका पुण्य स्मरण सद्गुरु" के 
रूप मे क्या, अ्रथवा किसी रेदासी साधु कै प्रति उनका गुरुभाव रहा 
हो । 
रेदास के समसामयिक तथा परवर्ती संतों ने रंदास को एक बहुत 
बड़ हरिभवत के रूप मेँ स्वीकार किया था । स्वामी दादूदयाल के शिष्य 
रज्जवजी ने भगवद्‌-भक्ति के संबंध में तो यहाँतक कहा है-- 
श्रादि भिली जयदेव कू, रेदास समानीं 1 ' 
रदासजी का प्रभाव दूर-द्रतक फला हृश्रा था, श्रौर भ्राज भी 
भारत के ्रनेक प्रदेशों मे उनके पंथ के श्रनुयायी रविदासी लाखों कौ 





दक 
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= संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
संख्या मेँ मिलते हं । रेदासजौ ^रविदास' तथा महाराष्ट्‌ में "रोहिदास" 
नामसे भी प्रसिद्ध दहं। 
बानी-परिचय 
रेदासजी की बानी के संबंघ में नाभाजी की यह पंक्ति प्रसिद्ध है 
“सन्देह-ग्रन्थि-खंडन-निपुन वानि विमल रँदास फी | 
यह उनको "विमल" बानीं काही प्रभाव था कि- 
“बनाश्निम-श्रमि मान तजि पद-रज वंदहि जासकी 1” | 
महात्मा रदास कौ बड़ ऊचे घाट की वानी है) प्रेमपराभवित का 
कईं शब्दो मे बड़ा ही विशद निरूपण उन्होने किया है 1 समता श्रौर सदा- 
चार पर बहुत बल दिया है । भक्ति-रस का एसा सुन्दर परिपाक मन्यत्र 
कम देखने में प्राता है। खंडन-मंडन की श्नोर उनका ध्यान नहीं था । 
सत्य कौ शुद्ध निर्मल श्रभिव्यक्ति ही, भ्रपरोक्षानुभूति ही उनका परम ध्येय 
था। भाषाने भी भाव का मूक ्नुसरणा किया है! श्रनेक जनपदों के 


शब्दों का उनकी बानी मे समावेदा भा है, फिरभी रस एकरस ही 
सबन प्रवाहित दीखता है । 


ग्राघार्‌ 
१ श्रौ गुर ग्रन्थ साहव - सवं हिन्द सिव मिशन, श्रमृतसर 
२ रदास-वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
२ भक्तमाल-नवलकिडोर प्रस, लखनञ | 


४ भगवान रविदास की सत्य कथा-- महात्मा रामचरण कुरील, | 








कानपुर | 
भ 
रदास 
राब्द्‌ 
भेरव 
बिनु देखे उपज नहिं श्रासा ¦ 
जो दौसे सो होद विनासा ॥ 
शब्द | 


दीसै है 
4“ द्न्दीखता दै । निहकायु=निष्काम, कामना-रषटित । रवे रमण करता दै, 





रदास ८६ 
वरन सहित जो जाप नामु । 
सो जोगी केवल निहकासु ॥ 
परचे रामु खे जो को । 
पारु परसे न दुविधा होई ॥ 
सो मुनि, मन की दुविभा खाद । 
विनु द्वारे त्रेलोक समाई ।। 
मन क] सुभाव लब कोई करे। 
करता दोद्‌ सु श्रनमै रहे॥ 
फल कारन पूली वनर]दह्‌। 
फलु लागा तव फूल विल्हाह्‌ ॥ 
ग्याने कारन कर छभ्यासू | 
ग्यान भया तहं करमह नास्‌ू ॥ 
घृत कारन दधि मथ सयान । 
जीवत मुकत सदा निरबान ॥ 
कहि रविदास परम बेराग । 
रिद रामु को न जपति द्मभाग ॥१॥ 


मलार 
मिलत पियारो प्राननाथ कवनि भगति। 
साध-संगति पाड परम गति॥ 
मेले कपरे कहौ लड धोवड* ॥ 


.श्मवेगी नींद कहौ लउ सोवरँः॥ 

लन 
तक् अनुभव करता दे । पारसु=त्रह्मरस से तात्प है । दुविधान् ताव । 
सो सुनि.“ `` खाइ-जि्के मन मे द्वैतमाव कालेश भी नदींरदा, उसे ही 
सनि" `` `` कहना चाहिए । बिनु." `ˆ समाश्=उस सुनि को त्रिलोक का ज्ञान, 
वाह्य साधनों के विना ही, प्राप्त ही जाता है। श्रनभे रदै=अनुभवज्ञान पर 
स्थित रहता है; अथवा, निर्भय रहता दै । बनरास्=वक्तावली । विल्दाश्=लप्त हो 
जाता दै । निरवानचमुक्त । रिदे=हदय में । 

२. प्रमगति=मोक्त । जरयो=म्बन्ध जोडा । फाययो= विड गया । बनजिनन्यापार ! 








[व = ~< 


~ ~~~ 


€ ० 


"~~~ 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
जोई-जोई जोरयो सोई-सोहै फाट्यो । 
भे बनजि उठि ही गई हाट्यो ॥ 
कहि रविदास भयो जव ज्ेख्यो | 
जोईै-जोई कीन्थो सोई-सो$ देख्यो ॥२॥ 
विलावल 
जिहि ल साघु वेसनौं होड । 
बरन श्रवरन रक नहि ईस्वर, विमल वासु जानिये जग सोह ।। 
चमन वस सूद्‌ अर स्यत्री, डोम चंडाल मलेच्छ किन सोद । 
हाद पुनात भगवंत-भजन ते यापु तारि तार कुल हाद ॥ 
धनि सु गाडं धनि धनि सो ठर धनि पुनीत कुटव सभ लोट । 
जिनि पिया सार-रस तजे ग्रान रस हाद रसमगन डारे विषु खोद ॥ 
पडित सूर चछत्रपति राजा, भगत वरावरि चौर न कोट । 
नल पुरन-पात जल रहे समीप, मनि रविदास जनमे जगि श्रो ॥२।} 
राग सूही 
सह की सार सुहागनि जानै । 
तजि ग्रभिमान सुख रलिया माते ॥ 
तनु मनु दद्‌ न सुने श्र॑तर रास 
वरा देखि न सुने न मासै। 
भाक्त ने? 4२ परा | 
जाक अन्तर दरद न पाड ।। 


~~ 


दारया=ह्‌।२, पेठ । 


र. वना वेष्णव, हरिभक्त । रस्वर-राजा से अभिप्राय है। स्यत्री-चत्रिय ! 
किननक्यो न । लोह 


गोग । सार-रसपरेम लक्षणा भवित से आशय दै। 

भ्ान-रस=त्रिषय-भोग । पुरैन पत कमल का पत्ता, जो जल में रहते इए 
भी भीगता नहीं । जनमे जगि ओद=जगत्‌ मे उसोका जन्म लेना सार्थक हे । 

मिलन । सारसेन का सुख; भ्रानन्द्‌-तत्व । सुख रलिया~एकाकार हो 

जाने का श्रानन्द । त्रएजत्रन्य। दुहागनित्रमा गिनी । दुद पखहीनो-लोक 


जज 


` "क्रयो 








रेदास ६१ 
दुखी दुहागनि दुद पखहीनी । 
जिनि नाह निरंतरि भगतिन कीनी ॥ 
राम-प्रीति का पंथ दुहेला। 
संगि न साधो गवन अकेला ॥ 
दुखिया दरदमंद दरि श्राया। 
हुतं प्यास जवाव न पाया ॥ 
कहि रविदास सरनि प्रथु तेरी । 
ज्यू जानहु व्यू करि गति भेरी ॥४॥ । 
सही | 
जा दिन ्ार्घहि सो दिन जाहीं। 
करना कूच रहन थिर नाहीं ॥ 
संगु चलत हं हमं भी चलना। 
दूरि गवनुं सिर उपरि मरना॥ 
क्या त्‌ सोया जाग अयाना। 
तं जीवन जगि सचु करि जाना ॥ 
जिनि दिया सु रिजक ्रंबरावे। 
सभ घट भीतरि हाट चलावे ॥ 
करि वदिगी दौड़ मे-मेरा। 
हिरदे नामु सम्हारि सवेरा 
जनम सिरानो पशुन संवारा। 
सों परी दह दिसि शरंधियारा॥ 
कह रविदास नदान दिवाने। 
चेतसि नाहीं दुनिया फनशखाने ॥५॥ 
नि~~ ~ ~ ~ 
परलोक जिसके दोनों विगड़ गये । नाह=नाथ, स्वामी । दुहेला=कठिनः 
दुःखदायी । 
५. रिनकनरोजी, जीवि । अबरावै~जुयता हे । हाड़=पठ, लेन-देन । सम्हारि= 
रमरण कर । सवेरा-जल्दी । दहत्दस। नद्रानतनादानः मूख । फनखाने= 
नाशवान्‌ । 





संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
धनाश्री 
चित सिमरन करौ नेन श्रवलोकनो, 
खवन वानी सुजसु पररि राखौं॥ 
मनु सु मधुकर करौं चरण दहिरदे धरीं 
- रसन श्रत रामनाम भारो ॥ | 
मेरी प्रीति गोविद सिंड° जनि धटे । 
मे तो मोलि सैगी लङ जीडउ सरे ॥ 
साध संगति विना भाव नहि उपने, 
भाव विन अगति न होय तेरी।॥ 
कहं रविदास एक वेनती हरि सि 
पज राखहु राजाराम मेरी ॥६॥ 
जेतिश्री 
नाथ, कुव न जान“ । 
मनु माया के हाथि बिकानरेः।॥ 
तम कियत हौं जगतगुर स्वामी । 
हम कहियत कलिजग कै कामी ॥। 
इन पंचन मेरो मन ज विगारयो । 
पलु पलु हरिजी ते श्र॑तर्‌ पारयो ॥ | 
जित देखो तित दुख की रासी । | 
अजौ न पत्याइ निगम भये साखी ॥ | 
इन दूतन खलु वध करि मारयो । | 
बड़ा निलाजु अर्जँहु नहि हारयो ॥ | 
कहि रविदास कहा कैसे कौ । 
बिनु रघुनाथ सरनि काकी ली ।।७। 
६. पूर राखोमरलू । रसना=रसन, जिह । 
पज=टेक्‌ । 


२. अतर पारयोमेद डाल दिया । प्तयाई 
साखी=पात्ती, गवाह । 





जीव॒ सटेप्रणां के मोल । 


विश्वास करता है । निगम=ेद । 





रेदास 





72 
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गौरी 

मेरी संगति पोच, सोच दिनु-राती । 

मेरा करम-कुरिलता जनम कुभोती ॥ 

राम गुसइयां जीड के जीवना। 

मोहि न विसारहू से जनु तेरा॥ 

हरहु विपति जन करहु सुभा । 

चरण न छड़ं सरीर कल जाई । 

कहि रविदास परौ तेरी सामा। 

बेगि मिलहु जन करि न बिलोबा ।८॥ 

रामकली 

गाद गाद अव का कहि गाङ 
गावनहार को निकट वता ॥ 
जवलगि हे इहि तन की आसा, तबलगि करे एकार । 
जव मन मिल्यो मास नहिं तन की, तब को गावनहारा ॥ 
जवलगि नदी न समुद्र समाव, तबलगि वदै हकारा । 
जब .मन भिल्यौ रामसागर सौं, तब यह मिरी पुकारा ॥ 
जवबलगि भगति मुकति को आसा, परमतत्र सुनि गरे । 
जह -जह स धरत हं इहि मन, तरटतद्ुं कट्‌ न पात्रे ॥ 
येइ रास निरास परम पढ, तब रुख सति कर होई । 
कहि रेदास जसौ ओर करत दहै, परमतत्व शव सो ॥ 


राग रामकली 
राम-भगत को जन न कहा, सेव। करू न दासा । 
जोग॒जग्य गुन कट न जानः, ताते रहः उदासा ॥ 
भगत भया तो चे बडाई, जोग करू जग माने । 
जो गुन भया तो करै गनी जन, गनी आपको जाने ॥ 


पोच~नीच । कल~भले कल ही । 
€ हकारा~अह कर । सति क्र=सत्य का, निश्चय ही । निरासनत॒ष्णा-रहितः 
अनापक्त । 


< ४ स्िप्त सत-सुधा-सार 
ना मेँ ममता मोह न महिया, ये सव जाहि बिलाई । 

दोजख भिस्त दोउ सम करि जान्‌दुुं ते तरक हे भाई 
मैं रु ममता देखि सकल जग, मं से मूल गवाँ 
जव मन ममता एक-एक मन, तवबहि एक हे भाई ॥ 
करसन करीम राम हरि राघव, जवलगि एक न पेखा । 
वेद कितेब कुरान पुरानन, सहज एक नहि देखा ॥ 
जोह-जोद पूजिय सोइ-सोड कोची, सहज भाव संति होड 
कहि रेदास सें ताहि को पूज्‌, जके ठव नोव नहिं होई 





म २ 


~ 
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।१०॥। 
राग रामकली 

नरहरि, चंचल है मति मेरी, केसे भगति कः मेँ तरी ! 

त्‌ मोहिं देखें हो तोहि देखूं, प्रीति परस्पर हो 

त्‌ मोहिं देखे तोहि न देखू", यह मति सव बुधि खो 

सव घट श्रतर रमसि निरंतर, मे देखन नहि जाना 

गुन सव तार मार सव श्योगन, कृत उपकार न माना । 


मत तोरि मारि समि सों, छते करि निस्तार । 
कहि रेदास स्न करनासय, जे जे जगत-अधारा ॥ 9१ 


12 


राग रामकली 
भगता एला सुनहु र भाई । राइ भगति तव गड बडाई ॥ 
कहा, मय्‌ नाच अरु गाय, कहा भयो तप कीन्हे । 
च्छा भया ज चरन पारे, जोलो तख न चीन्हे।। 
कठा भयाज मूड सु डायो, कहा तीर्थं त कीन्हे । 
स्वनामा टासन भगत र्‌ सेवक, परम तत्व नहि चीन्हं ॥ 








१०. वड़ा्=महिमा 1 महिया=मथा । भिस्त=दिश्त, सर्ग । तरक~गसदकार, 
त्याग । 

<६* रमतिए्मता द› व्यापक है । कूतनकरिया द्रा । श्रसमसितन्ञान, भान्ति । 

२२. पिपिलक=पिपीलिका, चीरी । धूल मं शक्र मिल गड हो तो चीरी ही शकर 


क अ्रलग करकं खा सक्ती दै, यह कारं हाधी नहीं क्र सकता । रस-प्राप्ति के 





रदास ९५ 
कहि रेदास तेरी भगति दूरि हे, भाग बडे सों पतै | 
तजि अभिमान मेदि मापा पर, पिपिलक ह चुनि खातर ॥१२। 
ग राग गौडी 
राम मं पूना कहा चढ़ा । फल र्‌ फ़ल नूप न पाङ॥ 
थनहर दूध जा बच्ुरू जठरी । पुहुप सेंवर जल मीन बिगरी ॥ 
मलयागिरि वेधियो शु्रंगा। त्रिष अंम्रित ढोड पक संगा ॥ 
मनहा पूजा मनहा धृप । मनही सेॐँ सहज सरूप ॥ 
शना अरचा न जान्‌ तरी । कहि रदास कवन गति मेरी ॥ १३॥ 
राग सोरठ 
जो तुम तोरौ राम, में नहि तोरैं | 
तम सों तोरि कवन सों जोर | 
तीरथ बरत न करौ अँदेसा । तम्हरे चरनकमल का भरोसा ॥ 
जहं-जदं जावो तुम्हरी पूजा त॒म-सा डेव चौर नहि दूजा ॥ 
म अपना सन हरि सों जीरयो । हरि सों जोरि सबन सों तोरयो ॥ 
तवहा प्रहर तुम्हारी आसा । मन क्रम वचन कहे रेदासा ॥१५। 
थोथो जनि प्रौ रे कोड । 
सोई रे प्रौ जा मे निज कन होई ॥ 
थोथी काया थोधी साया । थोधा हरि बिन जनम गेँवाया ॥ 
धाथा पंडित थोधी बानी । थोधी हर बिन सब कहानी ॥ 
चाथा मंदिर भोग विलासा । थोधी आन देव की श्रासा॥ 
साचा सुमिरन नाम विसासा । मन बच कर्मकरै रेदासा ॥१९॥ 
राग बिलावल 
मं बेदनि कासनि राख, 
हरि विन जिव न रहे कस राख्‌॥ 


चेर 
1 


५ 


[क ध 
; लद नर -से-नन्दा वनने क आवश्यकता हे । 
`९` भनहर-थन से दुहा ह्र । पुहपपुष्प, एूल । मलयागिरि=मलयगिरि 
का चन्दन | 


१५. धोधोपोला, निस्सार । पलोरना=फर्कना, सूप में रखकर अन्न साफ़ कए्ना । 
निजकन=्ात्म-सुल करणो से श्राशय दै । विसास(=विश्वास । 





। 

४ 

ह 
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९६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
जिव तरे ल्य आसर तरा, करहु संभाल न सुर सुनि मेरा॥ 
विरह तयै तन अधिक जरे, नींद न श्रे भोज न भप । 
सखी सेली गरब गेली, पिउ कीं बात न सुनहु सहली । 
मे रे दुहागिनि अध करि जानी, गया सो जोवन साधन मानी ॥ 
त्‌ सांई' ओरौ सादहिव मेरा, खिजमतगार बन्दा मेँ तेरा। 
कहि रेदास शँदेसा येही, विन ॒द्रसन क्यो जिवहि सनेही ॥१६॥ 

राग कानडा 
चल मन, हरि-चरसाल पदा । 
गुरु की साटि, ग्यान का अच्छुर, 
बिसरे तौ सहज समाधि लगा ॥ 
परम की पाटी, सुरति की लेखनि, 
ररो ममौ क्िखि शयोक लखा । 
इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, 
रिद विचार-प्रकास दिखा ॥ 
कागद्‌-कंवल,मति मसि करि निर्मल, 
विन रसना निसिदिन गुन गाङ । 
कहि रेदास, राम भजु भाई, 
सन्त साखि दे बहुरि न श्रा ॥१७॥ 
राग गौड 
श्राज दिवस लेड बलिहारा। 
मेरे घर आया राम का प्यारा ।टेक। 
अगन बगला भवन भयो पावन । 
हरिजन बेठे हरिजस गावन ।! 





१६. वेदनितवेदना, पीड़ा । भालु =क्र । भोज=भोजन । त्रसरु~श्राश्रय, शरण । 
दुहागिनिप्रमागिनी । अघ करि जानी=पाप करना ही जाना ! 

^" चरसाल=पाठशाला । साटि=छंडी । पाटी=तस्ती । ररौ ममौ=रकार, मकार 
यही दो श्रत्षर श्रथत्‌ राम । केवल=हृदय-कमल से श्राशय है । मति-मति= 
बुद्धिरूपी स्याही । व्रि न श्राञ्=फिर जन्मन लू 











रेदास 


६७ 

करू उंडवत, चरन पखारू“ | 

तन मन धन उन उपरि वार | 
क्था करैः अरु अर्थं बिचार । 

याप तर, ्मोरनं कों तां 
= =, 
कहि रंदास मिल्लं निज दासा । 

नय नम भ भर+ 
जनस-ज कं कारं पासा ॥१ 


2८ 


राग धनाश्वी 

मं का जानू देव, मेका जानू । 

मन साया के हाथ बिकानूं ॥ 
चंचल मनुवां चद्रुदिसि धाप्रे। 
पौचों इन्द्री थिर न रहते। 
तम तो आहि जगतगुर स्वामी । 

हम कहियत कलिजुग के कामी ॥ 
लोक वेद मेरे सुकृत बड़ाई । 

लोक-लीक मोपे तजी न . जाई ॥ 
इन मिलि मेरा मन जो बिगार्यो । 

दिन-दिन हरि सों श्र॑तर पारथो ॥ 
सनक सनेदन महामुनि ग्यानी । 

सुक नारद अरु व्यास बखानी ।। 
गावत निगम उमापति स्वामी । 

सेस सहसमुख कीरति-गामी ॥ 
जहं जां तहँ दुख की रासी। 

जो न पतिया साधु हैँ साखी ॥ 
जसदूतन बहु बिधि करि मारयो । 

तञ निलज अजहू नहिं हार्‌यो ॥ 


त= ~--~ 


१८. पासा=( कमं के ) फंदे । 
१९. लीक =मर्थादा, नियम । उमापति=शिव । गामीयह गायक" यहं अथ लिया 





ग्ब 


१ 


२ संक्षिप्त संत-युधा-सार 
हरिपद-बिसुख शरस नहिं चै | 
तते तृस्ना दिन दिनि लू ॥ 
बहु विधि करम लिये भरकर | | 
तम्हे दोष हरि कौन लग्रे ।। | 
केवल रामनाम नहि लीया। | 
संतत विषय-स्वाद चित दीया ॥ | 
कहि रेदास कर्हँलगि करिये । | 
विनु रघुनाथ बहुत दुख सहिये ॥१९॥ 
राग धनाश्री 
द्रसन दीजै, राम दरसन ठीले । | 
दरसन दीजे, विलंब न कीज ॥ | 
दरसन तोरा जीवन मोरा । विन दरसन क्यू जिवे चकोरा ॥ | 
माधो सतगुरु सब जग चेला । श्व फे विदुरे मिलन दुहेला ॥ 
धन नोबनं की भूढी श्रासा । सत सत भाप जन रदासा ॥२०॥ 1 
ग्रारती 
अव केते टे नामरट लागो । 
प्रमुजी, तम चन्दन हम पानी । जाकी प्रग-श्रेग वास समानी ॥ 
भुजो, तम घनबन हम मोरा । जसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
भ्ञजी, तम दीपक हम बाती । जाकी जोति बरे दिन्र 


न्रातो ॥ 
छना, त॒म माती हम धागा । जसे सोनहि मिलत सुहागा ॥ | 
भुजी, तम स्वामी हम दाला 


। एसो भक्गि कर रेदाता ॥२१॥ 
परभुजी, तुम संगति सरन तिहारी । 


जग-जोवन राम मुरारी ॥। 


गली-गली को जल बहि श्रायो, सुरसरि जाय समायो । 
संगति के परताप महातम 


0 
जायेगा । संतत~सदा । 
२९. वापतसुगन्ध । 

२२. फनि=सोपि । विधैनविष ही । निपतै- 


नाम गंगोदकं पायो ॥ 


पेदा होता रै । श्रभिकाई्-वडाई, 





् 
ह 
9 
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यनी धरमदास ६९ 
स्व तिच्रूद बरसं एनि उपर, सोरि विपे लेड जाड । 
द्राहिं व्रूद क मोती निपजं, संगति की त्रधिकाष्ट। 
तुम चन्दन हस रड बापुरे, निकट तम्हारे यासा। 
संगति क परताप महातम, अवे बास सुवासा ॥ 
जाति म श्राद्धो करम भी योदा, योद्धा कसब हमारा । 
नाच सं प्रु उच क्रिया हे, कहि रदास चमारा ॥२२॥ 
साखी 
हरिसा हीरा छौँडिके, करं आन की आस, 
ते नर जमपुर जा्हिगे, सत॒ भाषे रदा ।।१।। 
ग्र॑तरगति राच नदी, बाहर कथ उदास । 
ते नर जमपुर जाहिगे, सत भाप र दास ॥२॥ 
जा देखे धिन उपज, नरक्कुर्ड मे वास । 
परम-भगति सौ ऊधरे प्रगटत जन रदास ॥३॥ 
रटसि रात न सोदये, दिवस न करिये स्वाद) 
यहनिसि हरिज्‌ सुमिरिये, छदि सकल प्रतिवाद ॥४॥ 
सय सुख पाव जसुत, सो हरिजू को दास । 
कउ दुख पवे जसुते, सो न दास हरिदास ॥९॥ 





हमा । रड=एढी, श्ररंड । कलव =पेशा । 
साखी | 


२ 
४ ४ 


९ ~ 
वच्म से रगे । उदासत=वौराग्य की वात । 
` उषरे=उद्धार्‌ हो गया । 


प्रतिवाद = कलास, भर्भट । 


^ „९५ 


@ \ > 
धनी धरमदासे ~~ 
भोला-परिचय 


| गन्म-संवत्‌-प्रनुमानतः १४८९० वि 
4 गन्म-स्थान- वांधोग 





ए संक्षिप्त संत-सुधा-सारः 


जाति- बनिया 

गृ र--कबीरदास | 

चोला-त्याग-संवत्‌--ग्रनुमानतः १६०० वि° 

धरमदासजी वांधोगढ़ के एक वड़े घनी व्यापारी थे । मजन-पूजन, 
दान-पुण्य श्रौर तीर्थाटन पर इनको भारी श्रद्धा थी । नित्य-नियम से 
शालिग्राम की पूजा करते प्रौर ब्राह्मणों को विधिवत्‌ दान देते थे। 
भगवान्‌ का कीतंन भी घर पर नित्य होता था। 


कथाह किएक वार मभुरामं कवीर साहवसे इनकी भट हुई । 
मूतिपुजा शओ्रौर तीथयात्रा का कवीर साहव ने खंडन किया, श्रौर निगृण । 
निराकार को उपासना का मंडन । करवीर साहव की वात इनके मनम 
कुछकृं तो धंसी, पर पूरी तरह नहीं । दूसरी वार धरमदासजी कबीर 
साहब से काशी मं जाकर मिले, ग्रौर संत-मत का पूरा उपदेश पाया । 
सतगुरु ने उनके ्रन्तर पर पड़ा पर्दा हटा दिया । स्रमर-सुखनिधानः 
मं विस्तार से इस प्रसंग का वणेन भ्रायाहै। लिखा हैकि काशीमें 
कबीर साहव जिदके रूप मे इनसे मिले थे, किन्तु संतमत काङऊंचा 
उपदेश सुनकर ग्रन्त मे उन्होने उनको पहचान लिया । कवीर साहब ते 
जव इन्हे चेताया उस समय की क चौपाइयां उक्त ग्रन्थमें से हम 
नीचे देते ह्‌-- 
धरमदास ह्रषित मन कीन्हा । बहुरि पुरुष मोहि दरसन दीन्हा ॥ 
मन ्रपने तव कीन्ह विचारा) इन कर ग्यान महा टकसारा।। 
दोडइ्‌ दीन कै करता कहाई | इन कर भेद कोड नहि पाई ॥ 
इतना कहि मन कीन्ह विचारा । तव कबीर उन नोर निहारा ॥ 
पराश्नो धरमदास पगु घासे । चिहुंकि चिहंकि तुम काहे निहारो ॥ 
कहिये छिमा कुसल हौ नीके । सुरत तुम्हार बहत हम भके ॥ 
धरमदास ठम तुमको चीन्हा । बहुत दिनन में दरसन दीन्हा ॥ 
बहत ग्यान कटसी हम तुमहीं । बहुरिके श्रव तुम॒चीन्हों हमहीं ॥ 
तुम तो भक्त हम जिद फकरीरा । सुधि करि देखौ सतमत धीरा ॥ 





धनी धरमदास १०१ 
भली भई दरसन मिले, बहुरि मिले तुम प्राय । 
जो कोऊ मोसौं मिले, सो जुग विद्युरि न जाय ॥" 
धरमनिदास हिये सुख भरे । सनमख धाय पायं जा परे॥ 
दयासिधु चितये मरि नेना । धरमदास अ्रंकहि भरि लीना ॥ 
पाई सत्तधाम कं वाटा । सत्त सव्द कं खले कपाटा॥ 
धरमदास ने श्रपनी सारी धन-संपत्ति लुटादी । उन्हें प्रव वह्‌ श्रखूट 
धन मिल गया, जो कितना ही खरचा दिन-दिन बठृता ही गया । धनी 
धरमदास का श्रव पलटकर यह व्यापार हो गया-- 
“टम सत्तनाम के वेपारी । 
कोड-कोड लादं कांसा-पीतल, कोई-कोड लौँग सुपारी । 
हम तो लाया नाम धनीका, पूरन खेप हमारी ॥ 
पजीन ट्टे नफा चौगुना, वनिज क्रिया हम भारी। 
हाट जगती रोकि न सकिहै, नतिभय गेल हमारी ॥ 
मोती विदु घटहि मं उपजं, सुकिरत भरत कोठारी । 
नाम-पदारथ लाद चला है, धरमदास वंपारी ॥" 
कवीर साहब जव संवत्‌ १५७५ मे सत्तलोक को सिधारे तव उनकी 
गही ग्रोर बीजक श्रादि भ्रन्थोंका भ्रधिकारी धनी धरमदासजी को 
वनाया गया । 
वानौ-परिचय 
प्रमप्रीति, विरहं श्रौर शब्द-रहस्य इन प्रंगों मे धरमदासजी ने 
सद्गुर कबीर की वानी के साथ तादात्म्य-साकियारहै। बानी बड़ी 
सरल श्रौर सरसरहै। कठोरता का कहीं लेश भी नहीं 1 खंडन के फर 
म न पड़्कर संत-मत की सात्विकी साधना से उपलब्ध प्रेम-तत्व का 
विशद निरूपण किया है । सूक्ष्म भावों की श्रभिव्यंजना इतकी बड़ी | 
चन्दर तथा मािक है। | 
मगल, होली श्रौर सोहर के गीत इनके बड़े ही हदयस्पशौ हं । 
भूतल रहल मे सखियां, तो विषकर श्रागर हो; सतगुरु दिहलं जगाइ 
पायां सूख-सागर हो" यह मंगल तो इनका अ्रत्यत प्राणवान्‌ तचा 


1 ककन अ अकि 





स ` चः 


१०२ संक्षिप्त संत-सुधा-सारं 
रहस्यात्मक ठे । 
भाषा इनकी पूर्वी हिन्दी का अ्रच्छा परिमाजित ल्प । उसमे 
ग्रोज भी है" श्नोर माधुर्यं भी । लोकभाषा का उसमे हम श्रच्छा निवरा 
रूप पाते हं । | 
धरमदासजी कौ त्रानी सचमुच बड़े ऊचे घाट की बानी टे । कवीर | 
साहव कौ उज्ज्वल प्रसादी का इस भ्रति गहरी वानी को विमल प्रति | 
विम्ब कहा जाये तो श्रत्यवित न होगी । | 
श्राधार्‌ 
१: धनौ धरमदासजी कै शब्द-बेलिवेडियर प्रस, इलाहावाद 
२. हिन्दी-साहित्य का रतिहास- रामचन्द्र शुषल | 


धनी धरमदास | 


गुरु मिले यगम के वासी ॥ 
उनके चरन कप्रल चित दीजे, सतगुर मिले विना । 
उनको सीत प्रसादी लीजै, छुटि जाय चौरासी ॥ 
धट मतर, वाध-दतजन लासी। 
धरमदास बिनव्रे कर जोरी, सार सन्ड समन बासी ।1१॥ 
नाम-रस एेसा हे मा ॥ 
द्रागे अगे दहि ले, पाठे ह्रियर होड 
बलिहारी वा दृच्छ की जड 


ड कारे प्ल होट ॥ 
ति कडवा खा घन रे, वाको रस है भाई । 


साधत साधत साध गये हे, अमली होय सो खाई ॥ 

१. व लोक, जँ पर्हुचना मह 

न॑गसा=-४ लाख योनियों का श्रावाणम 
लिए ) वारी=रहनेवाल।, अनुखत । 
२. आगे-आगे दहि चलै=परागे म वौ है। पाट 

य < चलभागे-त्रागे कर्मा को जलाता जाता है । पादं हरियप 

दोडी ह्ण हता जाता दै, प्रेम कौ हरियाली वदाता जाता दे । जड़ काटे 

फल होद=तर॑धन की पूल आन्ति कट जाने पर मुव्ति-फल लाता दै । अमली 


(म 








कठिन हे । सीत=गिरा-पड् जून 
न । लासी=चाशनी ( साधु-सन्तों के 
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सूंघत के वोरा भये हो, पीयत के मरि जाई। 
नाम-रस्स सो जन पिये, धड़ पर सीस न होई ।। 
संत जवारिस सो जन पवे, जाको ग्यान परगासा । 
धरसदास पी दकित भये ह, श्योर पिये कोड दासा ॥२।॥ 
हम सत्तनाम के वेपारी॥ 

कोद कोड लाद कोंसा पीतल, कोद कोद लौग सुपारी | 
हम तौ लाध्रौ नाम धनी को, पूरन खेप हमारी ॥ 
पूजी न ट्टे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी। 
हाट जगाती रोक न सकि, निर्भय गैल हमारी ॥ 
मोती उद घटि मेँ उपज, सुकिरत भरत कोठारी । 
नाम-पदारथ लाद चला हे, धरमदास बेपारी।॥३॥ 

थोरे दिन कौ जलिदगी, मन चेत गंवार ॥ 
कागद के तन पूतरा, डोरा साहेब हाथ । 

नाना नाच नचावही, नाच संसार ।। 
काचि मारी के घदलिया, भरि ले पनिहार 

पानी परत गल जावही, टाडी पिताय ॥ 

जस भूद्यो के धरोहरा, जस बालू के रेत । 

हवा लगे सब मिटि गये, जस करतब प्रेत ॥ 
्रो्े जल के नदिया हो, बहौ अगम पार । 

उहों नाव नहि भेरा हो, कस उतरब पार ॥ 
धरमदास गुरु समरथ हो, जाको अदल अपार । 


साहेव कबीर सतगुरु सिल्ञे, अवागवन निवार ॥४।। 
नर ~~ ~ 


अनुराग-रस का अभ्यास । बोरा=~वावला । सोस्=अहता से तात्ययं है । जवारिस= 
एक्‌ श्रोसतपि । परगासा~प्रकाश । 

२. खेप=लदान । न टूट धरती नहीं दै । बनिज=व्यापार । जगातीजकर उगाहने- 
वाला, कर्मो का लेखा मँगनेवाला । गेल=राह । सकिरत=सत्कमे, पुख्य । 

४. डोरा=सूर । धडलिथा=गगरी, नाशवान देह से आशय है । धरोदरा=ञ्चा 
मनार । ओदधेनथोडे । बेरा=वेडा । अदल=शासन । 





१०४ 


राह चलत मोहि मिलि गये सत 
देह कै दरस मोहि 
छवि सत द्रस करौलगि बरनों, चोद 
शरमदास विनवे कर जोरी, पुनि ु 


< यमान=गवं । समान=समायां हृश्रा है। पं 
रसव दन-सानएज-वी् या रक्त कौ 
बाजारवनिज-च्यापार । बनजारा-सौदा 

९. वतिर्यो=खनरं । दुःवान=नयोचावर । 
देना । स्रावागमन= जन्म-मरण । 

७, वोरायेावला बना दिया । छेपिजा 


` ` जब 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


कहो केते दिनि जियवौ हो, का करत गुमान ।॥खेक।। 
कच्चे वोंसन का पिजरा हो, जामे पवन समान । 
पौ का कोन भरोसा हो, दिन मे उड़ि जान॥ 
कच्ची माटी के घडुवा हो, रस-वृ्दन सान । 
पानी बीच बताप्ा हो, चिन मे गलि ज।न।। 
कागद को नद्या बनी, डोरी साहेब हाथ । 
जौने नाच नचेह हो, नाचव बोही नाच। 
धरमदास एक बनिया हो, करे सटी वजार । 
साहेव कवीर-बनजारा हो, करः सत वंपार ॥९॥। 
सतगुरु अवो हमरे देस, निहारौ बाट खडी 

वाहि देस की बरतिया रे, लै संत सुजान । 

उन संतन के चरन पारी, तन मन करि कुरान ॥। 

वाही देस की बतियाँ हमसे, सतगुरु आन कही । 

अठ पहर के निरखत हमरे, नैन की नीद गड ॥ 

भूल गड तन मन धन सारा, व्याकुल भया सरीर । 

विरह पुकार बिरहनी, दरकत नैन नीर ॥ 
धरमदास के दाता सतगुरु, पल से कियो निहाल । 
चआवागवन की डोरी कटि गड, मिरे भरम-जंजाल ।॥६॥ 

म हेरि रह नेना सो नेह लगाई ॥ 

गुरु, सो सुख बरनि न जाई । 
बोराये, ले गये चित्त खुराई ॥ 
सुरज दपि जाई । 

नि दरस दिखाई ॥७॥ 
छीन प्राण-पक्तो । घड्वा=घड़ा । 


दों से सानकर । वतासा=बुलुला । 
गुर्‌ | 


निहालनपूरंकाम, सारी इच्ाें पूरी कर 


ई~निस्तेज पड़ गये । 


भा 


6 क~~ 
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पाहेव, तेरी देखो सेजरियिा हो ॥ 

ल महल के लाल कंगृरा, लालिनि लागि किवरिया हो ॥ 
लाल पलंग के लाल विद्धेःना, लालिनि लागि कलरिया हो ॥ 
लाल साहे कौ लालिनी सूरत, लालि लालि अनुहरिया हो ॥ 
धरसदास विनवरं कर जोरी, गुर के चरन वलिहरिया हो ॥२८॥* 


र १ 


पिया चिन मोहिं नींद ने ावं॥ 

न गरजे खन चिज्ली चमक, उपर से मोहिं ककि दिखावें । 
सासु ननद घर दारनि चाह, नित मोहि विरह सतावे ॥ 
जोगिन हके में बन-बन दह्रंद्र, कोऊ न सुधि बतलाव। 
धरमदास चिनवरे कर जोरी, कोटे नेरे कोड दूर बताये ॥९॥ 

मगति-दान गुर दीजिये देवन कै देवा हो। 
चरन्छवल विसर नहीं, करिहौ पदसेवा हो ॥ 
तिरथ वरत मैना करौं, ना देवल पूजा हो। 
तसदिं ओर निरखत रहौ, मेरे श्नौर न दूजा हो ॥ 
आट सिद्धिनो निद्धि हैँ वेकुरठ-नित्रासा हो । 
सोना क्यु सौ, मेरे समरथ दाता हो ॥ 
सुख सम्पति परिवार धन, सुन्दर वर नारा हा। 
सुपनेहै इच्छा ना उ, गुरु श्रान तुम्हारो हा ॥ 
धरमदास की बीनती साहेब सुनि लाज हा । 


दरसन देह पट खालिक, अपन कार लाज हा ॥१०॥ 


बिन दरसन अङ बावरी, गुरु यौ दीदार ॥८२॥ 


7 


=. सेजरिया==सेज । किवरिया=किवाड । 

€. खन=त्तण में । दारनि=निष्ुर सभाव क 

१०. तिरथतीथ-यात्रा । बसत=रत । आन तुम्हारीत्वम्हाये सन्द । 
प्रदा हटाकर 1 


लसिया-भालर । अनुहरिया=रूप । 


 । नेरे~पास् । सुधिपता । 
प्रर खोलिक= 


भ 





न 


क्वीर साहव की इस साखी से मिला - 
लाली मेरे लाल की, जित देषवू तित लाल । 
लाली देखन मै गई, म मीहो गई लाल ॥ 


हि. 


संक्िप्त संत-सुधा-तार 


छादि जोहों तेरी बार में, साहेब चलि आवे । 
इतनी दया हसन पर करौ, निज दवि दरसावो ॥ 
कोटरी रतन जड़ाव की 


ताला कुजी प्रेम 


को, 


वेदा भला वंदगी, 


धरमदास अरजी 


मै तो तोरे भजन-भरोते 


> 
सुना; 


तीरथ बरत कटं नहिं कर 
# ज > ५ ज \ र ^~ 

जत्र मत्र टोटका नहि जाना, भिसदिन कफिरत उदासी] 
यहि भ्रट भीतर बधिक बसतहे, दिये लोभ को ररी । 


धरमदास तिनवे कर 


जोरी, 


अरब मोहि दरसन दे 


तुम्हरे दरस से पाप 


कृटत 


न 
ड 
ह 


टीरा लागे किवार । 

गर खोलि दिखाघो । 
तम॒ वकसनहार । 

कर व्यो अव-पार्‌ ॥११॥ 
दमविनासी ।\ टक्‌ 

वेद पदु नहि कासी । 


सतरारु चरनन दासी ॥१२॥ 
कबीर ॥ > क।। 
निरमल होत सरीर । 


स्र अ र ॥ भ [र ~ 
श्रत भाजन हंसा पत्रे, सनब्द-घुनन की खीर ॥ 


जदह देखो जँ पार पटंवर, 


पदन अस्र चर) 


धरमदास को शररज गोसो, हंस लगावो तीर ॥१३। 
साहेव मोहिं दरसन दीजे हो, करना-निधि मिहर करीन हो । 
पपिहा के चित स्वति वसै, भरे नदि जल दजा हो। 


नलं काग जहाज चद, 
वारवार विनती करू 


भवसागर से कादि 


~= 


2 न्ता | ~~ ------ ल 
^" आर । ददार्दशेन । दरसाबोदिखाभ्ो । वंदमी-तेवा । वकसनहास= 


माफ करनेवाले । 
£ २. उदाना विरक्त, लापर्वाह । 
१३- दसा=ज्ानष्वरूप सूक्त जी 


विक 
ताप्मा । 


वाकां शरोर न सूरा हो॥ 
भेरी रज लुनीजे हो। 


श्रपना करि लीजे हो॥ 


लिया | 
खार त्तर, दूध । पाटंवर=रेशमो वस्र । 


ग्ररर वस्र । लगावो तार =पार्‌ उतार । 


१४. पपिहा=चातक्‌ । स्वाति स्वाति-नचतत्र 


पमान=धरमदास को । 


म वरा हुश्रा जल । सरतनख । 
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सत्त लक से सुरत करी, तब जग न श्रये हो। 
जीव छोडायके, धमनिं मन भये हो ॥१४॥ 

मिदरव्ान है सदेव सेरा। दिलभर द्रसन पाड तरा। 
तम दातामे सदा भिखारी । देव दीदार जाडं बलिहारी ॥ 
करू वंदगी लिजमत दीजे । वसो चूक दया वह कीजे ॥ 
सेवक त विगर सौ वारा) सतगुर साहेब लेव उवारा ॥ 
सेवक-ग्रःगुन साहेव जानै । साहेव मन मे ना गिल्याने ॥ 
धरमदास लड तुम्हरि पनाह } अगले पिले वकस गुनाह ॥4 ५॥ 
भरि लागे महलिया, गगन घहराय ।२क।॥ ` 

खन गरजं खन दिजुली चमके, लहर उट सोभा वरनि न जाय । 
सुन्न महल से श्द्धत्त वरै, प्रेम अनंद दोह साध नहाय॥ 
खुली किवरिया मिगी अरंधियरिया, धन सतगुरं जिन दिया 

हे लखाय । 
धरसदास विनवे कर जोरी , सतु चरनं | रहतं समाय !4&।)} 


ए ~, 


मंगल 
सतगुद के उपदेस, फिर धन बावरी । 
उटि चलो यापन ठेस, इहे अल दाव री ॥ 
हम कि दिया हे सनेस, तुम्हारे पीव का 1 
विनु ससुभे नहि काज, अपने जीव का ॥ 
जुगन जुगन हम द कहा समुादइके 1 
बिनु सुभे धनि परिहौ, कालमुख जाइके ॥ 


१५. दीदार दशन । खिजमत=-खिदमतः, सेवा । वकसो=तमा करा । ना [गल्यान = 
घणा नहीं होती है । पनाह=शरण । 

१६. भरि ..वहराय=निर्विकल्प शन्यावसथा मे श्मृत की भंडी लग रहौ हं श्र 
अनहद नाद्‌ हो रहा है । खलो किवरिया=माया द्वारा डला इभा पस्य €< 
गया । अ्रषधियरिया=शअविद्या का ्रधकार । 

१५. फिरो= संसार मामं से लोट पदो । दाव=अवसर्‌ । सनेसनसंदेश । काज 
लाभ । जुगन ..-समुभास्कहस्युग म सतयुरु के शब्द द्वारा जगत्‌ क! चेताया 





^~ .+ 


९८ तामसन्क्रोध । ऊच-नीच 


सक्षिप्त „ 


कः 


काम क्रोध मद्‌ लोभ, छोड सब दु'दरे 
का सोवे दिन-रेन, विरहिनी जाग रे॥ 
भवसागर का आस, डद सव फदर । 
फिरि चलु आपन देस, यही भल र्ग रे ॥ 
सुन सखि पिय के रूप,तो बरनत ना वने । 
मजर अमर तो देस, सुगंध सागर भरे ॥ 
फूलन सेज संवार, पुरुष वेड जहौ । 
दुरे अधके चंवर, हंस राच जहीँ। 
कोटिन भानु श्रंनोर, रोम एक सें कहा । 
ऊगे चन्द्र पार, भूमि सोमा जहौँ। 
सेत वरन वह देस, सिहासन सेत हे । 
सेत चत्र सिर धरे, अभय पद देत हे ॥ 
करो अजपा कजाप, प्रेस उर लाइये । 
मिलो सखी सत पीव, तो मंगल गाइये ॥ 
खगन जगन अहिवात्त, अखंड सो राज हे । 
पिय मिले प्रेमानंद, तो हंस-तमाज हे ॥ 
कटं कवीर पुकार, सुनो धरमदाक्ष हो । 
हस चले सतलोक, पुरुष ॐ पाल हो ॥१७॥ 
ततयुरे सरन मं याइ, तो तामस व्यारिये । 
उच नाच कहि जाय,तो उरि नहि लागिये ॥ 
उडि बोले रारे रार सा "जाना घोंच ह्‌ । 
जहि घट उपजे क्रोध श्रधम रर नीच हे ॥ 


स 


दै । धननससी, जीवात्मा से त्राशय दै। श्र जर जो जीणं न होः निलय 
रत । पुरुपपरमपुरष परमात्मा । श्रय कै ~प्रागे से । दंस=सुक्त जाः 
माए । ्रजार=प्रकाश । उगे=उदित दए । सेत वरन शश्र, निमल । श्रजपा= 
1 जपताणीसेन होकर हर्‌ सांसिमे सुर) से होता रहता है । श्रहिवात= 
पाहाग । 


लारा । नहि लागियेनमुे न लगे, प्रतयुत्तर न 
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माला वाके हाथ, कतरनी कोख में| 
सूमे नाहीं आगि, दवी हे राख में।। 
श्रत वक्रे पास, रुचं नहि राड को। 
स्वान को यही सुभाव, गहे निज हाड को | 
का थे बात बनाये, परच नहि पीव सों) 
स्र॑तर की बदफेल, होड का जीव सों), 
करटं कवीर युकारि, सुनो धरम आगरा । 
वहुण हंस ले लाथ, उतरो भवसागरा ॥१८॥ 

सूतल रहल मं सखियों, तो विष कर आगर हो । 
सतगुरु दिहले जगाद, पायौ सुखसागर हो ॥ 
जव रहली जननी के ओदर, परन सम्हारल हो । 
जवलौं तन में प्रान, न तोहि बिसराहव हो॥ 
एक उुदं से साहिब, मंदिल वनावल हो! 
विना नव॒ के मंदिल, बहु कल लागल हो॥ 
इहवां गौव न ठव, नहीं पुर पाटन हो) 
नाहिन वाट वरो, नहीं दित आपन हो॥ 
समरः. . हे . संसार, भुवा  उधराङ्ल ` हो ॥ 
सुन्दर भक्ति अनूप, चले प्ितादल हो ॥ 
नदी बहे अरम अपार, पार कस पाइव हो| 


प 


सतगुरु बठं सुखं मोरि, काहि गोहराइव दहो ॥ 


द == 


/ य: 


दे । रारे रार~लतई ही लडाई से पैदा होता दे । धीच भा गडा बड़ानेयाला । 
कखिनवगल । रोड को~अभागा । प्रचै=परिचिय, पहचान । वदफैल कुकर्मी । 
आगरा=श्रागर, खान ! 

९९. विकर आगर=गाफिल पडे रहना । विप की खान; या प्रियतम के प्रति अचेत 
एना मरण था । दिहने जगाङ्चेता दिया । शओओोदर=उदर, गभ॑ । परन= 
गए, प्रतिज्ञा । सम्हारलनध्यान रखा । वि्तरा्व=भूल्‌ गा । ` मंदिल=मंदिरः 
शरीर से तातं हे । वृद सेवीय-विन्द॒ से । नेैव=नीव, बुनियाद । पाटन= 
नगर । हितनदितुः प्रिय । उध राइल=उधेडकर उडइ गया । गाहराइवपुक्णः- 





११० 


मोक क 


रूगा। सतना डोलाश्व हो= 

२०. विगार=विनाश । मदिलवा=मर 
¢ 

२९. पयु न=सगुण, त्रियुणात्मिका परक्रति । उ 

तालात्‌, यहां देह से आअरशय है । टस= 


संक्षिप्त संत-सुधा-स)र 
सत्तनाम गुन गावे, सत ना लाइव हो। 
करट कवीर धरमदास, शमर घर पादहब हो ।॥१६॥ 
धनुप-वान लिये ठाद, जोरिनि एक माया हों । 
चिनहि में करत विगार, तनिक नर्हिं दाया हो॥ 
भिरि-भिरि बहे बयार, प्रेम-रस डलं हो। 
चदि नौरगिया की डर, कोइलिया बोले हो ॥ 
पिया पिया करत पुकार, पिया नर्दिं याया हो| 
पिय विन सून मंदिलवा, बोलन लागे कागा हो ॥ 
कागा हो त॒म कारे, क्रियो वटवारा हो। 
पिया-मिलन की चअस, . बहुरि ना द्ुरहिदहो। 
कँ कबीर धरमदास, गुरू संग चेला हो, 
हिलिमिलि करो सतसंग, उतरि चलो पारा हो ।॥२०॥ 

सोहर 

करहृवों से जीव श्रादल, करवां समादल हो । 
कहुवों कदल मुकाम, कहौं लपटाइल हो ॥ 
निरगुन से जिव आइल, सगुन समादल हो । 
ऋयागढ कइल मुकाम, माया लपटाइल हो ॥ 
पक उद्‌ से काया-मदल उटावल हो 
उद्‌ परे गसि जाय, पाष पदचिताबल हो ॥ 
दस के, भाषे सरवर, हम उड जाइव हो 
मोर॒तोर एतन दिदार, बहुरि नहि पाहव हो 
दहवां कोद नहि ्रापन, केहि संग वोर चो ॥ 
बिच तरवर मेदान, अकेला हंस डले हो 


म्यक 
~~~ 


सत्य पर सेन डिगगा। 

दर. वटवारा=वेटिकाते । 

टावलनवनाया । सरवर=सरोवर, 
यहां जीव से आशय दै। दिद्रार= 





| 
| 
| 
| 
| 





घनी धरमदास १११ 
लख चौरासी भरनि, मनुष-तन पादल हो । 
माचुष-जनम मोल, पन सों खादूल हो ॥ 
लाहन कर्व साहर सुगावल, गाह सनादल हो । 
सुनहु हा मादस, एही चित चतह हा | २१।। 

सत्तनामं जपु, जग लडने दे ॥ 
यह संसार कोट कौ नारी, अरुसि यररुकिकिे मरने 
हाध्री चाल चलं मोर साहेव, कतिया सकतो सकने 
पहं ससार भादा की नदिया, इवि मरै तेहि मरने दे । 
चरमदास क साहेव कवीरा, पथर पूते तो पुजने दे 
हमरे का करे हसी लेग ॥ 
मारा मन लागा सतयुरुसे, भला होय के खोर। 
जव स लतगुरू-ग्यान भयो हे, चले न केके जोर ॥ 
नात ।रसाङ्‌ पिता रिसा, रिसाये वटोहिया लोग । 
ग्यान-खड्ग तिरगुन को मार, पच पचीसो चोर ॥ 
यव तो मोहि ेसी वनि चावे, सतगुरु रचा संजोग । 
श्रावत साध बहुत सुख लागे, जात वियापै रोग ॥ 
धरमदास विनवं कर जोरी, सुयु हो बंदी-होर। 
जाको पदं यलोक से न्यारा, सो सहेव कस होय ॥२३॥ 
साहेव येहि विधि ना मिले, चित च'चल भारे ॥ 
माला तिलक उरमादके, नाच अरु गवेँ। 


र (~+ (। भ, 
अपना मरम जनं नहीं, ओौरन सुवे ॥ 
प ध 
दार, दशनः मिलन । तरवर=वृ्त । श्रपन सों खोहल~अपने हाथों मेवा दिया । 
तहर~वालक्‌ के जन्म लेने पर जो गत स्त्रियां गाती है उपे सोह कहते दै । 
<` वाराडी । भादों की नदियाचवर्षा कौ तेज धारालौ नदीः ष्णा से श्राशय 
८ । पथर पूजच=मूर्ति-पूजा वरता हे । १ 
“ई. सरजुरा, विगाई । रिसाई=नाराज होते है । द्रयुनच=तीनों गणस, 
एज शरोर तम । जात वियाये सेग=विद्ने पर दुःख होता है । 
< केसा ॥ होगा 
+र(-छार~रूसार-वंषन से छुडानेवाने । ठस होय 





1 


११२ स शनिप्त संत-युघा-सार्‌ 
देखे को वक उजला, मने मेला भा 
ग्रसि मदि मौनी भया, मद्री धरि खाड्॥ 
कपट-कतरनी पट मे सुख वचन. उचारी। 
अ्रतरगति सहेव लखे, उन कहा दिपाई 
रादि यंत कौ बता, सतगुरं से पावो । | 
कहै कवर धरमदास-से मूरल समश्धाघो ॥२४॥ | 
गढ परै पित्रा बोले न हमसे ॥ | 
माल सुलुकं कु संग न जहे, नाहक यैर क्रियो टहेजगसे॥ 
जो से जनितिड पिया रिसिगरेहे, नाहक प्रीति लगाती नं जग से ॥ 
निसुवासर पिया संग में सूति, नेन अलसानौ निकरि गये घर से ॥ | 
जस पनिहार धरे सिर गागर, सुरति न टर वतरावत सव से॥ 
| 
| 
| 
| 


८ ९, 2 


धरसदास विनवे कर जोरी, साहेव कवीर को पावे भाग से ॥२९॥ 
मेरे मन बसि गये साहेब कवीर 1 
हिन्दू के तुम गुरू कहावो, स॒सलमान के पोर। 
दोऊ दीन ने भगडा मांडेव, पायो नहीं सरीर ॥ 
सील संतोष दया फ सागर, प्रेम प्रतीत मति-धीर। | 
मेद॒ कितेव मते के आगर, दोऊ दीनन के पीर ॥ | 
वडे-वडे संतन हितकारी, अजरा रमर सरीर । 
धरमदास को विनय गसो, नाव लगावो तीर ॥२६॥ 
मव्ति-लीला 
हरा जन्म न वारम्बार, समुभि मन चेत हो ॥ 
जसं कोट पतंग पषान, भये पसु पच्छी। 








२४ उप्माइके=लग्वावःरः पहनकर । मरम=मेढ; संसार से तरने का उपाय । क्क 

वगला । श्रादि श्रन्त=जन्म श्रौर मरण । 

रिसियहै रूठ जायगा । सतिर=मोई साथ रहौ । नेन ग्रसानी=जया 

अतावधानी हान प्र । वतरावतनवातचीत करता दे । सुरतिनध्यान ) 

२९. माडवमचाया । कितेव=किताव, कुरान से तातपयं हे । दीनन केत्थरमा क । 
पीर=धमगुर । अजरा=्रनर, जो कभी वद्ध न हो। 


९ 
ए 





धनी धरमदास ११३ 
जल तरंग जल माहि रहे कच्छा श्यौ मच्ी ॥ 
यंग उधार रहे सदा, कवरहँ न पावै सुक्ख । 
सत्य नाम॒ जाने विना, जन्म जन्म बड टुक्ख ।१।। 
सोतल पासा उरि, दाव खेलौ संम्हारी। 
जीतौ पकी सार, आव जनि जहौ हारी।। 
रामे राम पुकारिके, लीन्हो नरक निवास । 
मूड गड़ाय रहे जिव, गभं माहि दस्र मास ॥२॥ 
नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट मे मानुष-देही । 
मन बच कमे सुभाव, नाम सों करल्ले नेही॥ 
लख चौरासी भमिके, पायो मानुष-देह । 
सो मिध्या कस खोघते, भटी प्रीति-सनेह्‌ ॥३॥ 
नालक बुद्धि अजान, कल मन सें नहि आने। 
खेले सहज सुभाव, जही आपन मन माने ॥ 
श्रधर कलोले हद्‌ रद्यो, ना काहू का मान । 
भली बुरी ना चित धरै, बारह बरस समान ॥४॥ 
जोवन रूप अनूप, मसी उपर मुख छाई । 
रग सुगंध लगाय, सीस पिया लरकाड ॥ 
य्र॑ध भयो सूरे नहीं, पूटि गई दहै चार । 
भटके पडे पतंग ज्यों, देखि विरानी नार ॥५॥ 
जोवन जोर कोर, नदी उर स्रंतर बादी। 
संतो हो हसियार, कियो ना बाहू गादी॥ 


मुत्ति-लीला 
(१) कच्छा=कच्छप, कलुवा । (२) सीतल पासा=शील-संतोष से तातये है । दाक्= 
द्विनवाजी; जत्र खेलने का पासा, चोसर । आवनग्रायु । मूढ़ गद़मई् 
नीचे की ओर सिर किये हृए । (२) स्नेहोभ्स्नेहः प्रम । मिथ्या=व्ययं । 6 
५. मसी ऊपर मुख लाक्=मसि भग गई, रेख आग । चारत्वारो आंखे, दो 
चमचल्तु रोर दो ज्ञानचल्लु । विरानी नार=पराई खत्री । 
&* दसो दुवारदसों इन्द्िया-पाच हानेन्धिया, शरोर पाँच कमन्य । मू दो 








११४ 


१9. 
८, 
६. 
१०. 
११. 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 

दे गजगीरी प्रेम की, मूढो दसो दुवार। 

वा सोई के मिलन मे, तुम जनि लावो बार ॥६॥ 

५ | = तीनों र 
बद्र भये पदिताय, जः 7 पन हारं । 
भै पुरानी प्रीति बोल, अव लागत प्यारे ॥ 
¢ + भ ^~ ५ नि 

लचपच दुनियां हं रही, केस भये सव सेत । 

् न ्रावई ( ५ लं 

बोलत बोल न ओावह, लूटि लिये जम सेतत ॥७॥ 
माया रंग कुसुम्म महा देखन को नीको । 
मीठो दिन दुद चार, भ्र॑त लागत हे फीको॥ 
कोटिन जतन र्यो नहीं, एक श्ंग निज मूल । 

ज्यो पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया कापर ॥८॥ 
नाम क रंग मंजीर, लगे ट नहि भाई । 
लचपच रहो समाय, सार तासे अधिका ॥ 
केती बार धुलादये, देदे करडा धोय) 
ज्यो-ज्यों भटी पर॒ दिये, व्यो -प्यों उञ्जल होय ॥&€। 
सोत हौ केहि नींद, मूढ मूरख श्ग्यानी । 

भोर भये प्रभात, वहि त॒म करो पयानी । 

श्रव हम साची कहत हँ, उडियो पंख पसार । 

छुटि जहौ या दुक्ख तं, तन-सरवर के पार ।१०॥ 
नाम भरी सानि, वोँंधि वैरो मैपारी। 

बो ला पापान, मोहिं उर लागे भारी ॥ 
मार धार भव तखत मे, श्याइ परैगी भीर । 

एक नाम ॒केवणिया करिले, सो लत्रै तीर ॥११॥ 

विषयो कौ भोर न जने दो । बार~देरो । 
लचपच मरन, लीन । 


मूल स 
मजीट षू पूर 


पतक लाल रग । लचपच रहौ समायघुलमिल जागरो । 
पयानौ =प्रय।ए, कृत्व । 


तखतनय्ह नाव से तात्प है । तीर=किनारा, पार्‌ । 


धनी धरमदास 
सो भया को बाह, तपे दुर्जाधन राना । 
पर नरायन बीच, भूमि देते गरवबाना ॥ 
जद्ध॒रच्यो इुरुढेत्र मे, बानन वरसे मेह । 
तिनहीं के अभिसानतें गिधहं न खायो देह्‌ ॥१२। 
जोधा श्ागे उलट-पुलट, यह पुहमी करते । 
वस नहिं रहते सोय, चिने इक मे बल रहते ॥ 
सौ जोजन मरजाद्‌ सिध ङे, करते एकं फाल । 
हान परवत तौलते, तिन धरि खायो काल ॥१३॥ 
प्सा यह संसार, रहय की जैसी घरियौँ। 
इक रोती फिरि जाय, एक श्रे फिरि भरिया ॥ 
उपनजि-डपजि विनसत कर फिरि फिरि जमे-गिरास । 
यही तमासा देखिकि, मनुवा भयो उदासर ॥१४॥ 
जसे कलपि-कलपिके, भये है गुड की माखी 
चाखन लागी बेठि, लपट गइ दोनों पांी ॥ 
पख लपेटे सिर ॒धुने, मनहीं मन पद्धिताय । 
वह मलयागिरिं छां डके, इहा कौन विधि याय ॥१६॥ 
खेत बिरानो देखि, खगा एक बन को रीकेव । 
नितप्रति चुनि चुनि खाय,बान में इक दिन बीधेव ॥ 
उचकन चाहे बल करे, मनहीं मन पद्धिताय । 
भ्रव सो उचकि न पादह, धनी पचो आय ॥१६॥ 
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९२. तपे=रत्याचार से शासन किया । परे नरायन वीचनश्ीकृष्य दूत होकर गये, 
ओर समभाया । गरवाना=अभिमान किया 1 गिषर्हृगीषों ने भी । 

५३. पुहमी=पुथिवी । फाल=फलोग । 

९४. धरिरयावडियों । रीती=खाली, विना पानी के । जमे-गिरसच=मूत्यु का यत्स, 
काल के सुहं मे जाना । | 

६ उचकन चादै=करूदना चाहता है । बल क्रे-जोर लगाता है । धनीतखेतवालाः 
काल से श्राशय हे । 
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गुरूबानी 


“न्रादि ्रन्थ या “गरु ग्रन्थ साहिब मं ९ सिक्ख गृरुश्रो कौ वानी 
संगृहीत है । पांचवें गुरु श्रज्‌ नदेव ने प्रादिगुरु बादा नानकदव को बानी 
से लेकर श्रपनी निज की बानीतक को संग्रह कराके भाई गृरुदासके 
दवारा गुरुमुखी लिपि मं लिखवाया था । इस महान्‌ सग्रह्‌ कां “प्रादि ्रन्थ 
ग्रथवा “गुरु ग्रन्थ साहिब" नाम दिया गया । श्रादि ग्रन्थ का संकलन भादों 
सुदी १ संवत्‌ १६९१ को संपृणं ह्र । कहते हं कि कृच्छं कोरे पतन 
उन्होने इस विर्वास से दछोडवा दिये थे कि नवं गुरु की जौ रचनाएं होगी 
उनको उन पन्नो पर विभिन्न रागो के श्रनुसार भविष्यमं लिला 
जायगा 1 


गरु नानकं के परचात्‌ जिन परवर्ती गृरुग्रों ने समय-समय पर्‌ रच- 
नां कीं उनके श्रत में भ्रति नम्र भावना से प्रेरित होकर ग्रपने नामन 
देकर 'नानक' ही सवने नाम दिया दै। यह कठिनाई देखकर कि लीग 
प्राखिर कंसे पहचानेगे कि कौन रचना किस गुरु की रहै, गुर श्रजु नदेव ने 
उस-उस रचना के ऊपर “हला १ 'महला २' महला ३" भ्रादि संकेत 
लिखा दिये, जिनका ग्रथ यह्‌ हुभ्रा कि 'महला १* की बानी गुरु नानकदेव 
को है, महला २' की बानी गुरु प्रंगद की है, 'महला ३' की बानी गुरं 
प्रमरदास को है, महला ४ की बानी गरु रामदास की है, 'महला ^ 
की बानी गुरु ग्रजुन की है प्नौर 'महला &€' की बानी गुरु तेगबहादुर की 
है 1 ख, सातवे श्रौर भ्राठ्वें गुरु ने कोई रचना नहीं की 1 महला या 
मह्ला श्रादिग्रन्थरूपी नगर के मानो भिन्न-भिन्न भाग हें 


इन सब बानियो को गुरुभ्रों के करमान॒सार न देकर गुरु ग्रन्थ सार्हिव 
मं निम्नलिखित ३१ रागो के ग्रनुसार संकलित किया गया है-- 

सिरी (श्री), गउड़ी, श्रासा, गजरी, देव गंधारी विहागडा, वड, 
सोरठि, धनासरी, टोडी, वे राड, तिलंग सूही, बिलावल्‌, गौड, रामकली' 
 नट-नाराइन, गउडा, मारू, तुखारी, केदारा, भे रउ, बसंत, सारंग, मला 


कि कयकककि रकौ 
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कानडा, कलिग्रान, प्रभाती श्रौर जेजाबंती । 

किन्तु वावा नानक-रचित जपुजी, सो दर, सुणि वह्वा श्रौर सोहिला 
इनको रागो मे नहीं बांधा गयादहे। 

इन छह गुरुप्रा को वानी के प्रलावा कबीर, नामदेव रविदास, 
त्रिलोचन, शेख फरोद श्रादि कूद भगतों को भी वानियां प्रत्येक राग के 
अन्त मे संगृहीत हं । 

गुरु नानक, गुरु श्रंगद ग्रोर गुरु श्रमरदास कौ रचनाएं प्रायः प॑जावी 
भाषा-बहुल हं । गुरु रामदास को रचनाभ्रों कौ भाषा कुच पजावी श्रौर 
जहुत-कुद हिन्दी है । गुरु श्रजुन की भाषा में श्रपेक्षाकृत हिन्दी के 
ग्रधिक शब्दो का प्रयोग हप्र है । नवे गुरु तेगवहादुर की सारी रचनाएं 
गुद्ध हिन्दी म हं । गुरु नानक के नाम से भ्राज हिन्दी-पद-संग्रहों में जितने 
भी पद मिलते हं, उनमेंसे भ्रधिकांश नवे गरु तेगवहादुर के रचे 
इए ह । 

दसवे गुरु श्री गोविद राय (सिह) केभीनाम का एक श्रय'है, 
जिसे उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भाई मानी सिह ने संकलित किया था । 
इसमं गुरु गोविदसिह की इन रचनाश्रों को संगृहीत किया गया है 
जापजा, ्रकाल उसतत, वचित्तर नाटक, देवी माहात्म्य, ज्ञान परबोध 
त्रिया चरित्तर प्रौर जफ़र नामा । 

प्रस्तुत भ्रंथ में हमने केवल गुरु ्र॑थ साहिनमंसे ही उक्त छहों 
गुरुतरो कौ वानियों से पदों व सलोकों का संकलन किया है । 

गुरु नानकदेव का “जपुजी" सबसे ्रधिक प्रसिद्ध है प्रौर यह बड़ी 
उत्कृष्ट रचना है । इन का “सो दरु' पद ्रौर सोहिला' भी बड़ भक्ति- 
भावसे गाये जाते हं । 

गरुभ्रगदकी रची केवल "वारे ह, जो आसा, माशु सोर, सही, 
समकल, सारंग भ्रादि कई रागो मे पाई जाती हे । 

गुर म्रमरदास की “आनद नामक रचना बड़ी मनोहारिणी ्रोर 
माह्ञाद-कारिणी है । उत्सवों पर शभ्नानन्दुः बड़े चाव से गाया 
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जाता है । 

गुरु रामदास के भी श्रनेक भावपुणं, पद, वारं ग्रौरचछतहै। 'सो 
पुरखु" पद इनका बहत प्रसिद्ध हं । 

गुरु श्रजुन की “सुखमनी' तो लाखों के कठ की मणिमाला बनी 
हुई है । बड़ी ऊ ची रचनाहै 1 इसके श्रतिरिक्त, गुरु प्रजुनकेरचे हुनारों 
भक्ति-भावपूणं पद हुं । 

गुरु तेगबहादुर के पदों श्रौर सलोकों में संसार की श्रनित्यता एवं 
वेराग्य कौ तीव्र भ्रभिव्यंजना हुई है। बड़े भाव से सिक्ख इन सलोकों 
का पाठ मृतक-सस्क्रार के अ्रवसर पर करते ह| 


जपुजी' का पाठ प्रातःकाल किया जाताहै। इसके बाद प्रायः 
श्रासा दी वार' को कहूते ह । 

स्या समय ^रहिरास' के पद गाये जाते हे, श्रौर "कीत॑न सोहिला' 
का पाठ रात को सोते समय किया जाताहै। 


गुरु नानकेदेव 
चोला-परिचय 


जन्म सवत्‌--१५२६ वि०, वैशाल श० ३ 
जन्म-स्थान- तलवंडी गवि 4 
जा।त-खत्री 

पिता- कालूचंद 

माता-- तृप्ता 

भेष- गृहस्थ 
निर्वाण-संवत्‌-- १५६५ वि 

। निर्वाण-स्थान--करतारपुर 


पानकदव का जन्म-स्थान तलवंडी गाँव लाहौर के दक्षिण-परिचम 


श्रारिविन शु० १० 


र 


क्यो ॐ. जकर 
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लगभग ३० मील दुर ह । यह स्थान ्राजकल नानकाना साह्व के नाम 
से प्रसिद्ध है। सिक्खों का यह बहुत बडा तीथ-स्थान माना जाता है । 

नानकदेव के पिता कालूचंद तलवंडी के पटवारी थे ग्रोर खेती- 
वाडी मी करते थे। 

गुरु नानक बचपन से ही बड़ प्रतिभावान्‌ श्रौर शांतस्वभाव के व्यक्ति 
थे । पिताने इन्हं पंजाबी, हिदी, सस्कत श्रौर फारसी की रिक्षा दिलाई, 
श्रौर इन्होने विद्याभ्यास में भ्रसामान्य योग्यता का परिचय दिया । कितु 
इनके चित्त का काव तो एकान्त-सेवन, सत्संग श्रौर ईङवर-चितन की 
ग्रोर ही सदा रहता था । 

पिताने इन्ह विवाह-वंधन में बाँध दिया] पत्नी का नाम सुलक्खनी 
था। वह्‌ ज्यादातर मायके मं रहती थीं। कालांतरमें इन्ददो पत्र 
हए -- श्री चंद श्रौर लक्ष्मीचंद । श्रीचंद ने संन्यास लेकर सुप्रसिद्ध उदासी 
सप्रदाय चलाया । 

कालूचदने श्रपने पुत्र नानक को एक मोदी के यहाँ नौकरी मं लगाया, 
पर उसने इनकी लापरवाही देखकर इन्हं नौकरी से अलग कर दिया । 
कहते हं कि एक दिन वह्‌ भ्राटा तोल रह थे । जब तोलते-तोलते तेरह 
पर श्राय तो वह तेरा-तेरा' ही करते रहं गये, श्रौर न जाने कितने सेर 
ग्राटा ग्राहक को तोलकर दे दिया । 

तब खेती-वाडी मे लगाया, पर वहं भी मन नहीं लगा । पिता को 
उलट सच्ची खेती करने का उपदेश करने लगे-- 

“इहु तनु धरती बीजु करमा करो, 
सलिल श्रापाउ सारगपाणी । 
मनु किरसाणु हरि रिदे जम्माइ लै, 
इउ पावसि पदु निरबाणी ॥-(रागु सिरी) 


फिर कुलं बनिज-व्यापार करने के लिए पिताने कहा, जिसका उत्तर 
यह्‌ दिया गया-- 


'वणाजु करहु वणजारि हो, वक्खरु लेह समालि । 
तसौ वसतु विसाहिए, जेसी निबहै नालि ॥ 
ग्रे साहु सुजाणु हे, लैसी वसतु समालि ॥ -(रागु सिरी) 
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ग्रौर कहा-“खोटे वर्णाज वणंजिए मनु तनु खोटा होड ।” खो 
बनिज-व्यापार पर उनका चित्त नहीं डोला; वे तो राम-नाम के सच्चे 
व्यापारी बन चुके थे। पत्र कौ यह्‌ ऊंचे घाट की वेराग्य-वृत्ति देखकर 
पिता कालू हैरान थे । 

नानकदेव घर से निकल पडे । देदा-विदेश मं भ्रमण करने लगे । 
साथ में इनका एक पक्का साथी रवाब वाजे पर भजन गानेवाला हो 
लिया, जिसका नाम मर्दना था। इनको यात्रा के कई सुन्दर प्रसंग 
प्रसिद्धह्‌। 

संयदपुर मे, जिसे प्राजकल श्रमीनावाद कहते हे, ये दोनों गुर नानक 
प्रौर मदना लालो नामक एक बढ़रई के घर पर ठह्रे । एक शूद्र के घर 
की रोटी खाते हुए देखकर वहाँ के बाह्यए-खत्रियों मे हलचल मच गई। 
पर गुरु नानक ने उस श्रमजीवी बढ़ई कौ रोटी को ही श्रेष्ठ ठहूराया, 
प्रौर कहा कि, “इस गरीव की रोटी म दूध-ही-दूध है, क्योकि यह इसके 
पसीने की कमाई कौ रोटी है। तुम्हारे जमींदार मालिक भागोकी 
रोटी मं यह स्वाद श्रौर यह पवित्रता करां, वह तो जुल्म की कमाई की 
रोटी है, जो खन से सनी हुई है।" 

कुरक्षव्र होतं हुए गुरु नानक श्रपने साथी मर्दाना के साथ हरिद्वार 
पच । वहां देखा कि लोग भ्रपने पितरों को तपं ए कर रहे हं । नानक- 
देव भी वहीं बैठकर जल उलीचने लगे, मगर पर्चिम कौ तरफ़ । पंडितं 
ने श्रापत्ति की कि तर्पण परिचम की तरफ नहीं, पूवं की तरफ किया 
जाता ह । गुर नानकदेव ने इसपर जवाब दिया- “भँ पाह का रहने- 
ला ह; घर पर एक हरा लहलहा खेत छोडकर श्राया हं । उसे 
सचनेवाला बहा कोई श्रादमौ नहीं । सो मे यहीं से सेत को सींच रहा 
ह जिससे वह सुख न जाये । जब तुम लोग लाखों कोस पर रहनेवाले 
शपनं प्यास पितरों को यहाँ से पानी पहुंचा सकते हो, तो मेरा खेत तो 
यहा से बहुत ही पास है । 
क 1 1 क 

म धूमते रहे । इस यात्रा मे गुरु नानक 
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मसलमान फकीरों या कलंदरों को जसी टोपी पहनते थे, ग्रौर माथे पर 
हिद्‌ साधुग्रों कौ तरह तिलक भी लगातेथे। गलेमे मालाभी डाल 
लेते थे । हद्‌ श्रौर मुसलमान दोनो की मिली-ज॒ली विचित्र-सी वेश- 
भूषा रखते थ 
जव यं कामरूप से चले तव, कहते हं, कलियुग इन्दं उराने व प्रलो- 
मन देने वहाँ परहुचा । मदनि बहुत भयभीत हो गया । गुरु नानक ने 
उसे धीरज ब॑धाया श्रौर कषा, तु कलियुगसे उरताहै ? श्रे, किसीसे 
डरना ही है, तो एक ईइवरसे डरना चाहिए ।' श्रौर यह शब्द 
कहा-- 
“उरि यर्‌ धरि उर्‌ उरि उरु जाइ | 
सोडरु केहा जितु उरि उरु पाई ॥ 
तुधु विन दूजी नाही जाइ। 
जो कछु वरतं सम तेरी रजा ॥ 
उरीएे जे उरु होवे होर। 
उरि उरि उरणा मन का सोर ॥“-(रागु गउड़ी) 
पजाव वापस प्राकर ये दोनों यात्री शेख फरीद से मिलने प्रजोधन 
पहुचे, जिसे ्राजकल पाकपट्टन कहते ह । शेख फरीद इस पहुचे हृए 
फकीर की उपाधि थी। श्रसल नाम शेख ब्रह्मया इ्राहीम था। गुरु 
नानक भ्रौर शेख फरीद ने जंगल मं काफी देरतक भ्रध्यात्म-विषय पर 
चर्चा कौ । दोनों महात्माश्रों ने घंटों खूब घनघोर ब्रह्म-रस बरसाया । 
मर्दना ने रवाव का सुर छेड़ा भ्रौर गुरु नानक ने यह्‌ शब्द कहा-- 
“जप तप का वधु वेडला जितु लंघहिं वहेला । 
ना सरवर ना उखछले, एेसा पथु सुहेना॥ 
तेरा एको तामु मंजीटंडा रता मेरा चोला सदरंग ढोला ॥ 
साजन चले पिभ्रारिश्रा किड मेला होई। 
जे गुण होवहि गंव्डीएे मेलेगा सोई ॥ 
मिलिग्रा होड न बीड जे मिलिया होई । 
प्रावागउणु निवारिप्रा है साचा सोई ॥ 








१९२ 


संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
हउमं मारि निवारिश्रा सीता है चोला 
गुर वचनी फलु पाद्भ्रा सह के भ्र॑मृत बोला ॥ 
नानक्रु कहै सहेलो हो सहु खरा पिश्रारा। 
हम सहं केरीग्रा दासीग्रा साचा खसमु हमारा ।- (राण्‌ सही) 


मरथात्‌, जप प्रौर तपकात्रु वडा बनले, श्रौर धार को पार करना। 


न फिर भील है, न प्रवाह; एसा सहज पंथ है वह्‌ । 

प्रभो, तेरानाम ही वह मंजीठ है, जिसमें मे श्रपना यह्‌ चोला 
रंग डाल्‌ । प्यारे, वही रंग पक्का है । 

साजनसे तेरी भेट कंसे होगी फिर ? 

तेरी गांठमं गुण होगे, तभी तो वह॒ तुभे सिलेगा। 

मरौर तुभसे मिलकर एकाकार होकर वह॒ फिर विद्छडेगा नहीं । 
भरावागमन से वह्‌ सच्चा स्वामी ही छृड़ा सकता है । 

जिसने श्रहंकार को निकाल बाहुर्‌ कर दिया, उस सखी ने भ्रपने 
स्वामी को रिभाने के लिए ग्रपना चोला सी लिया । 

गुरु के उपदेश से उसे फल मिल गया श्रपने स्वामी के साथ 
प्रमृत-वोल वोल-बोलकर । 

क कहता है, हे सहेलियो, वह स्वामी पूया प्यारा है । 

हम सब उसको दासिर्यां ह, वह्‌ हमारा सच्चा स्वामी है | 


भ्रोर फिर इसी मस्ती मे रोख फरीदने कहा-- 


“दिलहु मुहबति जिन्ह सेई सचिभ्रा । 
जिन्ह मनि होर मुखि होर षि कटि कचिभ्रा ॥ 


रे इसक सुदा रंगि दीदार कै। 
विसरिभ्रा जिन्ह नाम्‌ ते भृड भारु थीए॥ 
भरापि लीएु लाड लाइ दर दरवेस से। 
तिन्ह धंनु जणेदी मार ्राए 


सफलु से ॥ 
परतदगार श्रपार भ्रम वेग्रत तं। 
जिन्हा॒ पदाता सतु कमा  १२-..॥ 


` ब्ब 
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गुर नानकदेव १२ 
तेरी पनह खुदाई त्‌ बखसंदगी । 
सेख फरीद खैर दीजै वंदगी ।- (रागु ग्रासा) 
ग्र्थात्‌, जिनको दिली मृहव्वत है उस परमात्मा के लिए, वे ही सच्चे 
। जिनके मनम कृ ग्रोरहै, ग्रौर मृहंमें कं ग्रौर, उनकी गिनती 
कच्चों मे को जायगी । 
वे भी सच्चे हं, जो खृदाके इदकमेंरंग गये हे, श्रौर उसके दर्शन 
के प्यासेहं। 
जिन्होंने उसका नाम भुला दिया, वे भार हं पृथिवी कै। 
जो उसके दर के दरवेश हो गये, उनको उस प्रियतम ने श्रपने दामन 
से बाधि लिया । घन्य है उन माताग्रों को, जिन्होने कि उन्हं जन्म दिया; 
उनका संसारम प्राना सफल है । 
हे पालनकर्ता, तु श्रपार है, म्रगम है ग्रौर प्रनत है। 
जिन्होने तुक सच्चे स्वामी को पहचान लिया, मं उनके पैर चूमता 


ऊप 


भ्रय खुदा, मेतेरी शरण चाहता हूं; तू बख्शदे मुभे । 

रोख फरीद को भ्रपनी सेवा तू खैरात मे देदे। 

रेख फरीद से गुरु नानकं का इतना ग्रधिकप्रेम हो गयाथा करि 
उनसे यह दोवारा मी मिलने गये धे । ्‌ 

गुर नानक श्रौर मदनाने दक्षिण भारतकी भी यात्राको थी । 
सिहल द्वीप भौ वे पहुचे थे । कहा जाता है कि श्राण-संगली' मन्थ कौ 
उन्हाने सिहल मे ही वैठकर रचा था । 

इसा प्रकार परिचम को यात्रा मं गरु नानक मक्केतक गये थे। 
परसिद्ध है कि एक दिन वहाँ करावे की तरफ पैर फलाकर यह लेट गये । इस 
बभ्रवो को देखकर जव वहां के मल्ले ने डांटते हए पदा कि, “भ्रल्लाह्‌ 
की तरफ तुम वयो श्रपने पैर फैलाये हए हो ?” तत्र इन्होने जवाब म 
उसे कहा--“्रच्छा भाई, तो जिधर भ्रल्लाह न हौ उधर मेरेषर 


तुमादो ।” पर एसी कौन-सी दिशा थी, जहां श्रल्लाह का वास न हो £ 
मुल्ला हैरान था । 





द 


१२४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 

गुरु नानकदेव ने इस प्रकार देश-देशान्तरों में सत्य श्रौर ईश्वर कौ 
भक्ति का प्रचार किया श्रौर मौजमसे हरिनाम का श्रनमोल रस लुटाया । 
हन्द श्रोर म्‌सलमान दोनों ने उनके ऊचे व गहरे उपदेशों को प्रेमे 
सूना श्रौर ग्रहण किया । 

ग्रपने प्रिय शिष्य लदहिणा को, जो वादको गुरुग्रंगदके नामसे 
प्रसिद्ध हए, भ्रपनी गही का उत्तराधिकारी बनाकर गुर नानकदेव ्रंतिम 
समय में एक पेडके नीचेजावेठे श्रौरप्र भृ के नाम-स्मरण मं लौलीन 
हो गये । गुरुश्रंगद चरणों पर गिर पड़े। सव रिष्य श्रौर कुटुम्बी 
विलाप कर रहे थे | गुरुतो म्रानन्दमग्न थे । हुक्म किया सिक्ख-मंडली 
को कि सोहिला' गाश्रो । सोहिला समाप्त होने पर जपुजी' का जब 
अंतिम सलोक कहा गया, चादर श्रोढली, ग्रौर वाह्‌ गरु" कहुते-कटहते 
चोला छोड दिया, ब्र ह्यलीन हो गये । 


वानी-परिचय 

महला १. शीषेक के जितने भी श्रनेक रागो मे पद "गुरं ग्रन्थ 
साहव मं संगृहीत हं वे सव गुरु नानकदेव के रचे हुए दहं 1 ग्रन्थ साहब 
के श्रादि मे, जो जपुजी' है वह्‌ इनको सबसे प्रसिद्ध रचना है । सिक्खों 
का जघन" के प्रति वही श्रद्धा-माव है जो हि्दुश्रों का गीता के प्रति, 
मथवा बौद्धो का “धम्मपद' कै प्रति हे । ^रहिरास' तथा 'सोहिला' 
ताक पदसग्रहं मे भी गुरु नानक के श्रनेक पद या पौडि्यां संकलित 
€ ॥ कर तो सेकडो ही पद है । सोदर" पद भी इनका बहुत 
सिद्ध है, भ्रौर इसी प्रकार "गगन मे थाल' यह्‌ श्रारती भी । 

कितु जपुजी" का स्थान इनकी रचनाग्रो मेँ सबसे ऊँचा दै। इसे 
हरेक सिक्ख श्रौर पंजाव श्रोर सिन्य के ्रनेकं हिन्दू भी कण्ठस्थ कर 
त १ इसका भक्िपुवेक मंगल-पाठ करते हं । प्रस्त॒त ग्रन्थ मे 
पुजौ' को हमने दरा उदुघृत क्रिया है। श्रं श्रधिकतर प्रोफंसर 
तेजासिहजी की टीका के भाधार पर किया हें । कहीं-कहीं पर मेकालीफ़ 
महोदय कै भ्र्ेनी भाषान्तर से भी हमने सहायता ली है । जपुजी कै 


प 
वा १ 
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कि 


विषय में प्रोफसर तेजासिहजी ने नीचे जो लिखा है वह्‌ सर्वथा सही है) 
वस्तुतः यह बहुत ऊची रचना है-- 

“जपुजी मे मनुष्य-जीवन का सवसे उच्चकोटि का ज्ञान निहित है। 
इसमें हमारे जीवन के वास्तविक मनोरथ श्रौर इन्दं प्राप्त करने के साधन 
वतलाये गये हं । इसमे, मन कोएेमे सचे में ढालने ग्रौर उसके ऊपर 
एसी श्रवस्था लाने काढग वतलायाहैकिजो भी धािक उलभने श्रा 
पड़ं उन्हें हम सुगमतासे सुलभा सक 1" 

जपुजी कौ रचना सूत्रात्मक-सी है) गुरु नानक ने इसमें बहुत ही 
थोडे शब्दों मं ऊचे-से-ऊचे भावोंको व्यक्त कियाहै। प्रो° तेजासिह 
कै शब्दों में “वड़े विस्तारवाले विचारों को एसा केसकर लिखा है कि 
मानो कूजे मं दरिया वंदकर दिया दै । पंजावौ भाषा से इतना कठिन 
काम पहूले कभी नहीं लिया गयाथा, ग्रौरन ग्रवतक ही किसीने 
लिया है 1" 

दूसरे ्रनेक शब्द भी बड़े ऊचे प्रौर गहरे भावोंसे भरेहृएह)। 
ग्रध्यात्म के विविध म्रंगोका विशद निरूपण चोट करनेवाली भाषा व 
शली मे किया गयाहै। प्रेम ग्रौर विरहका वणन कहीं-कहीं बडा 
ही प्रनूठा मिलता है । नख्रता तो गुरु नानक की प्रसिद्धही है । उत्तरी 
भारत के संत-साहित्य में 'गुरु-वानी' का ग्रौर उसम भी गुरु नानकदेव 
कौ बानी का एक विरिष्टं स्थान है । अनमोल निधि है हमारी यह। 
हमे यह्‌ पद्छताव है कि "गरुग्रन्थ साहब" मे से गुरं नानक कै जपुजी को 
छोड़कर, बहुत थोडे पद अ्रौर सलोक स्थान-संकीर्णाता के कारणा हम 
ले सके 1 हैरानी होतीरहि किइस गुरु -महोदधि मे से किस रत्न को 
उठाले ्रौर किसे छोडदं । 
श्राधार 

१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिव-सवं हिद सिक्ख मिन, श्रमृतस्तर 

२. दि सिक्ख रिलिजन (भाग १) मेंकालीफः- रक्सफोड 

३. श्री जपुजी साहिब ( सटीक )--टीकाकार प्रो° तेजासिहः 

स्थानिक कमेटी, श्री दरबार साहिब, श्रमृतसर 
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1 


जपुजी 


१ त्कार सति नामु करता पुरुखु निरभउ 
निर श्रकाल मूरति च्जूनी सभं गुर प्रसादि॥ | 
श्रादि सचु जुगादि सचु हे भी सचु नानक होसी भी सच ॥ † 
सोचे सोचि न दोव जे सोची लखवार॥ 
चुप्पै चुप् न होवहै जे लाद रहा लिवतार॥ 
सुखिच्रा भुख न उत्तरी जे वेना पुरीच्चा भार ॥ 
सहस सिद्याणएपा लख होहि त इक न चल्ले नालि ॥ 
किव सचिध्मारा ददे क्रिवि कूदे तुर पालि। 
इकमि रजाईे चत्लण नानक लिख्या नालि ॥१॥ 





उप्त गुरु की क्रपासे, जो एकर ही है, जिसका नाम सत्य है श्रोत्‌ जो सदा एसा 
रहता है जो सव क सृष्टा है, जो समध पुरप टै, जिसे विसीका भी भय नही, न 
विंसीसे जित्तका देर दे, जिसका श्रस्तिव काल वुी पहुच से परे है, जिसका जन्म 
नहीं दै, जो स्वयम दै । 
यह सिक्ख धमं का मूल मंत्र है । 


‡ सव से पहले, जवकि शरोर कुं भी श्रसिल मे नहीं था, केवल सत्यरूप परमात्मा 


२. 


थआ। जवकि युगो का विभाग होने लगा, तव मी वह सत्य ही था । श्रवभी सद्य 
€ । नानक्‌ अगे भी वह सत्य ही रहेगा । 
चितन करने से (सत्य) समभामें नहीं ्रा जाता, भले ही लाखों वार॒ फिर फिर 
उसका म चिन्तन करता रहं । 
खया मान रहने सेमी मन मे एक-न-णवा अश्न काउठना सकता नहीं 
चाहं भ कितने ही एकाग्र चित्त से ध्यान वरू“ । 
| ध्‌ रहने से उसके मिलन की मूख शन्त होने की नहीं 
सार कं श्रपने कावृ मे करलू । 
^ ह, उत सलतकः एः भी नहीं पहुचता, तो फिर हम सयमय 
[ ( उसके > च जं (~ ५ क क स 
1 ९ हमारे उपके वोच मँ नो दीवार खडी है वह वसे दरे १ परा 
€< १ ( एक हो उपाय है ) उस आदेश देनेवाले परमेश्वर के श्रादेश पर 


चलना, उसकी आदा] के अनुसार 
यार्‌ श्राचरण करना । श्रौर वह आज्ञा हमरे साथ ही 
०४ र वह आज्ञा ह 


{2 


ं सारे 


~ 
412 


, भले 


[६ 


[शः 


गुरु नानकदेव १२७ 
कमी होवनि आकार ह्क्सु न कदिश्रा जाई ॥ 
कमी होवनि जीद क्म भिलं वङ्श्राई ॥। 
इकम। उत्त नीचु इकमि लिखि दुख सुख पाड्यहि ॥ 
इकना हुकमा बखसीस इ क्रि हकमी सदा भवाडखहि ॥ 
टकम अन्दरि सखु को वाहरि हकम न कोड्‌ ॥ 


नानक कम ज ` बुक तदम | 

गात्र का ताण हावं क्रिस ताण्ठु। गत्रेको दाति जास नीसाख॒ ॥ 
गात्‌ का गुण बाडच्राङगा चार । गावं को धिदिच्या विखसु वीचार ॥ 
गाच्‌ का लानि करं तनु खेह। गावे को जी सै किरि देह ॥ 
भाच का जाय दसं दूरि । गावं को वसै हादरा हद्ूरि ॥ ` 


९ उस अ्क्नासे सृष्टि के सारे आकार वनते है । उत्त आज्ञा को कहा नहीं जा 
सकता--अरनिवेचनीय हे वह । 

उसी आक्षा से जवो का खजन होता है, शौर उसीसे जीवं को मनुष्य की अची 

श्णा प्राप्त होती हे। ` 

उससे मनुष्य उत्तम गति पाता दै, शरोर उसीसे नीच गति; वह आज्ञा जैसे कर्मो 

लिख देती है वेसे ही दुःख श्रौर सुख सव पति है । 

उस आज्ञा से किसीको सुक्ति का दान मिल जाता है, तो कितने ही अनेकं 

यानियों मेँ चक्कर काटते रहते हे । 

तभा उसको आज्ञा के अन्दर है ; कोई भी उसकी ग्रात्ना के वाहर नहीं । 

नानक्‌ कहते दै--इस श्रात्ा को यदि कोई अच्छी तरह समभले, तो फिर वह 

कभा यह नहीं कटेगा विः यह या वह मैने किया है । 

जात्‌ › “त्रहंभावः का उसमे लेश ॒भी नदीं रहेगा । 

र" _काई उसको शक्ति को गाता है, उसक। वखान करता दै, जिसे कि उससे शक्ति 
मिली ह ; 

ई उसको दी हई वस्तुशरों को गाता दै उप्तके चिह सममकर ; ष 
कोई उसके गुणों रार्‌ उसकी सन्दरसन्दर महिमाग्मां को गाता हे; ओर कोई 
।5न-कठिन विया के द्वारा उसका गान करता है ; ¦ 

कोई यह समभाकर्‌ उसका गान करते हे करि वह देह को वनाकर र उपे 


-‡ मिदर कर देता है शरोर कोई-कोई यह समभकर कि वह जीव लेकर फिर दे 
+. = त्ता हे। 


त 
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१२८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
कथना कथी न आवौ तोटि । कथि कथि कथी कोटी कोटि कोरि ॥ 
देदा दे लेदे थकि पादि। जगा जुरांतरि खाही खादहि॥ 
हुकमी हुक चलाएु राहु । नानक विगसे परवाह ।॥२॥ 

साचा सादि साच नाइ भाखिद्या भाउ पार्‌ ॥ 

ग्राहि मंगहि देहि ददि दाति करे दातार ॥ 

फेरि कि अगो रखीए जितु दिसं दरबार ॥ 

मुहौ कि बोलणु बोलीए जितु सणि धरे पिद्यार ॥ 

ममृत चेला सचु नाड वडिच्याै वीचार ॥ 

करमी आवे कपड़ा नदरी सोखु दुश्रार॥ 

नानक एवे जाणीएे सभु अपि सचिच्यार ।॥४॥ 


~~~ --------~-- 


कोर गाता दै कि वह परमात्मा वहुत दूर, परे से परे, प्रतत होता हे; ओर कोई 
उसे अने सामने, वित्कुल निकट, देखकर गाता दे । 

करोड ने कहा, कहा ओर फिर कहा, पर उसकी कथनी--उप्की यण गाधा-- 
कभी समाप्त नहीं हई । 

वह एेसा दाता है कि दिये ही जाता हे, पर लेनेवाला ही लेते-लेते थक जाता है । 
युगो युन से उसका दिया सव खाते दी श्राय है । 

राज्ञा देनेत्राले की आहना वह सवकं चल। रही है । नानक कहते दै--वह 
लापरवाह हमेशा खुद आनन्दमग्न रहता दै । ` 

४. वह स्वामी “सव्य है; उसक्‌। नाम भो सल है । ओर उक्तक। वखान करने के 

भाव य दग्‌ श्रनगिनती है| 

लःग निवेदन क्रते ई ओर मोगते है कि, “खामी, तू हमे देदे । शरोर उन्दं वह 

दाता देता है । 

फ्‌ कया उक आगे रे विः जिससे उसका (मेहर का) दरवार दौख पडे १ आर 
इस मुख ६ हम भ्या बोल बोलें वि जिन्ह सुनकर वह खामी हमे प्रेम करे ! 

श्रमृत-वेला मे- मंगलमय प्रभात-काल मे, उसके सव्य नाम का, ओरौ उक) 
महिमा का विचार करो, स्मरण करो । 


कमो क अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है; किन्तु मोच का दार उपक दया 
से ही खुलता है । 


नानक कहते दै र्या जानो तुम किः वह सत्यरूप प्रु आपी सव कुं द । 





„ `" ~ = "वा क क क 
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धापि्मान जाइ कीतान होड । अपे श्मापि निरेजनु सोई ॥ 
जिनि सेवि्या तिनि पाइच्पा मानु । नानक गाविषे गुणो निधानु ॥ 
गावि सुखिपे मनि रखी भाउ । दुख परहरि सुखु घरि लै जाउ ॥ 
गुरमुखि नादं गुरसुखि वेदं । गुरमुखि रदि्ा समाई ॥ 
गुरु ईसरु गोरखु बरमा गुरं पारबती माई ॥ 
जे हउ जाणा शाखा नाही कहा कथनु न जा ॥ 
गुरा इक दहि बुश ॥ 

सभना जीच्रा का इकु दाता सो मे विसरि न जाई ।॥९॥ 
तीरथि नावाजे तिसु भावा विणु भाणे कि नाई करी॥ 
जेती सिरि उपाई वेखा विणु करमा कि मिले लई ॥ 


१२६९ 


क~ ~ 


५. न वह किसके द्वारा स्थापित होता है, ओर्‌ न वनाया जाता है । वह तो खयं ही 

हे, आर निरंजन है-माथासे परे दै। 

जिसने उसकी सेवा की है उसे म।न-प्रतिष्ठा मिली है । सो हे नानक, उसी गुण- 
निधान का गुण-गान विया जाये । 

उसक्रे गुण गाने ओर खनने चादि, ओर भावपूवैक श्रपने मन मँ रखने 
चादिं । 

प्रभु द्म दुखा से छडाकर श्रपते सुखधाम में ले जायगा । 

गुरु क वाणी ही नाद्‌ श्रथात्‌ आदि शब्द दै, ओर व्ही वेद है, कारणक युर 
के मुख मेँ परमात्मा स्वयं वास करता दे । 

गुरु ह शिव है, गुरु ही विष्णु गओरोर गुरु ही गोरख (गो अथात्‌ एथिवी के र कक्‌) 
ह ओर गुर ही व्रह्मा दै । पार्वती भी गुरु है, ओर माता लच्मी भी वही है । 

जो म उसे जानल तो उसका वखान नहीं कर सकता, क्योकि वंह कथनी से 
परे हे । 

किन्तु गुरु ने एक्‌ वार सुभे समभा दिया दै कि जीव को देनेवाला एक परमातमा 
ही है, ओर सुमेः वह कभी नही भूलना चादिए 

९ यदिमे उसे रिभासकरःतो तीर्थो में स्नान करू; यदि में उसे रिभा नहीं सकता 

तो तार्थो मे नहाने से मेरा क्या बनेगा ! 

देखता हू, जितनी भी सृष्टि क्षिरजी गई है, इसमे बिना कम या साधन विये या 
मिल सक्ता हेः, ज्सिमे लू १ (फिर परमात्मा का मिलनातो विना जतन क 
भर्यत कठिन है । ) 


` ---~---्ब््छद 


"कषद कारि, > श शोनक. 


| 
। 
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१३० स क्षप्त-संत-मुधा-सार 
मति विसु रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सशी ॥ 
गुरा इक देहि बु ॥ 


सभना जीच्रा का दु दाता सो मेँ विसरि न जाई ।।६॥ 

जे जुग चारे श्रारजा होर दसूणी हो ॥ 

नवा खंडा विचि जाणीे नालि चले सभु कोड्‌ ॥ 

जे तिसु नदरि न श्राव त बात न पुच्छ के्‌ ॥ 

चंगा नाड रखाद के जसु कीरति जगि लेह्‌ ॥ 

कोटा अंदरि कट्‌ करि दोसी दोसु धरे ॥ 

नानक निरगुणि गुण करे गुणवंतिद्मा गुण दे ॥ 

तेहा कोद न सुई जि तिसु गुण कोई करे ॥७॥ 
सुरि सिद्ध पीर सुरि नाथ । सुखिएे धरति धवल आकास ॥ 
सुखि दीप लोद् पाताल । सुखि पहि न सकै कालु 
नानक भगता -सदा विगास । सुखिषि दूख पाप का नास ॥२८॥ 


------------____--~~---- ~ - 
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यदि गुरु का उपदेश (ध्यान से) खनोगे तो तुम्हारी वद्धि मे से दी हीरे-मोती आदि 
सारे एन श्रथात्‌ ऊंचेःसेऊॐचे आ्ा्यत्मिक गुण प्रकट हो पड़गे । (तीर्थो मे मने 
को जरूरत नहीं पडेगी । 
गुरु ने एकः वार सुभेः पमा दिया है कि जीव को देनेवाला एक परमात्मा ही दै, 
ओर सुभे वह कभी नहीं भूलना चादि । 
७ मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भ दसगनी उसकी श्रायु हो जाये; शरोर न्व 
खंड मे वह विस्यात हो जये, सव लोग उसके साथ चलने 00 
दुनियाभर के लोग उसे श्रच्छा कँ, श्रौर उसके यश का वखान करं, पर यदि 
परमातमा ने उपतप्‌ ्रपनी (कृपा) दृष्टि नहीं की, तो को उसकी वात भी पृच्ठनेवाला 
नहा उसकी कु भी कीमत नहीं । 
१६ तव कीट से भी तुच्छं कीट माना जायेगा । दोषी भी उसषर दोषारोप करगे! 
नानक वहते ह-वह निगुणी को भी गुणी कर देता द, शरोर जो यणी दै अते 
शरोर ५ श्रधिके गुण वर्श देता हे । 
प्र एेसा कोई भीद्टि मं नहीं भ्राता, जो परमात्मा को गण दे सके । 
९ क उपदेशा सुनने से सियो, ीरो शओर बड-चड़ नाभं कौ शरसलीयत का पता 


ग जाता हे । ( श्रथवा, श्रसली सिद्धो, पीर रौर वडबे नाथां कौ श्रवसा 
वहं प्रप्त कर्‌ लेता है । ) 


भ ष 


क "क 





गर नानकदेव 


सुणिद ईसरू वरमा इहु । सुरि मुखि सालाहण मंद । 
सुखि जाग-जगति तनि भेद । सुरि सात सिति वेद 
नानक भगता सदा विगासु । सुणि दख पाप का नास ।६॥ 
सखिि सतु संतोखु गि्मानु । सुणिरे श्रटिसटि का दसनानु ॥ 
सुणि पडि पडि पावहि मायु । सुरिरे लागे सहि 14 
नानक भगता संदा विगसु । सुखि दूख पाप का नास ॥१०॥ 


१३१ 
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गुर का उपदरा सननं स प्रथवो का, उसे टिकाये रखनेवाले (कल्पित) वैल का, 
ग्रार्‌ श्राकाश का सदी-सदही ज्ञान हो जाता हे। 
| विशेष--“जपुजी' की दवीं पौड़ी मे इस धवलः रथात्‌ वैल का सषटीकरण 
किया गया टै ।] 
गुर कग शिन्ता सुनने से द्वीपो, लोकं ओर पातालो का ठीक-टीक्‌ पता लग जाता 
हे । 
शरोर तव काल की दाल नहीं गल पाती । 
नानक कहते है (गर का उपदेश सुननेवाले) भक्तनन सदा प्रफु्चित रहते दै ¦ 
(रुर का उपदेश) सुनने से उनके सारे दुःख ओर पाप नष्ट हो जते रहै । 
<. गुर का उपदेश सुनने से शिव, व्रह्मा ओर इन्द्र की दशा का असली पता लग 
जाता दै । 
ओर मन्दबुद्धि की भी भारी प्रशंसा होने लगती है । 
उसे सुनने से योग को युक्ति या म।गै, शौर धट कै रहस्य सुल जतते रै । 
गुरु का उपदेश स॒नने से शास्त्र, स्मरतियों ओर वेदों की वास्तविकता का ज्ञान 
हो जाता है। 
नानक कहते है -एेसे भक्तजन सदा प्रफुल्चित रहते ह । (गुरू<पदेश) सुनने से 
उनके सारे दुःख श्रौर्‌ पाप नष्ट हो जाते है! 
२० गरु का उपदेश सुनने से सव्य, संतोष ओ्रोर दिव्यक्षान प्राप्त होता दै । 
उसं संनना अडमठ तीर्थो में स्नान करने के समान है । 1 
गुरु का उपदेश सुनने से ज्यो-ज्यो उसे मनुष्य पता है, वयो यं वह मान्रतिष्ठा 
पाताहै। 
उ सुनने से चित्त का निरोध होकर उसका सहज ध्यान लग जाता ६ । ठ 
नानक कहते है- गुर का उपदेश सुननेवाले भक्तजन सदा प्रफुल्ित रहते हे । 
उनके सारे दुःख शरोर पाप नष्ट हो जते है । 
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१३२९ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
सुरि सरा गुणा कै गाह। सुशिटु सेख पौर पातिसाह ॥| 
सुरि श्रे पावहि राह । सुखि हाधर हाथ होवे ्रसगाहु ॥ 
नानक भगता सदा विगाघु । सुणि दख पाप का नासु ॥११॥ 
म॑नेकी गति कहि नज ।ञे को कटे पिद पुता ॥ 
कागदि कलम न लिखणहारु । मने का बहि करनि विचारे ॥। 
ठेसा नामु निरजनु होद । जे को मंनि जाणे संनि कोड ॥१२॥ 
म॑ने सुरति होवे मनि बुधि । मंनि सगल भवण की सुधि 
मने रहि चोगना खाइ । म॑ने जम के साधि न जाई । 
ेसा नामु निरंजन हो । जेको मंनि जाणे मनि कोड ॥१३॥ 


११ गुर्‌ का उपदेश सुनने से मन्य गुणों के सागर की थाह पा लेता है- गहन-पे- 

गहन गुणों को ददतापूव॑क यदण कर लेता दै । 

उसे सनन से मनुष्य शेख, पीर शौर बादशाह बन जाते दैः । अथवा, यह जान 
जाति है कि धार्मिक तथा सांसारकि दोनों त्रां का नेता एकसाथ वैसे बना जता 
हे । | 

गुरं का उपदेश सुनने से ग्रन्धे को भी रास्ता सूम जाता टै; 

उसे सुनने से वह श्रथाह की भी धाह पा जाता ह । 

नानक कहते है- एसे भक्तजन सदा प्रपुल्धित रहते दै । उनके सारे दुःख शरोर 
पापनष्टहोजातेदहै। 

१२. जो उसकी आज्ञा पर चलता टै उसकी ( पर्ची हृ ) अवरथा का वर्णन नहीं ह 
सकता; यदि कोड वशंन करने का यतन करता दै, तो उसे पीले पतान या लजित 
हाना पड़ता हे । 

लिखने के लिए न कागज है, न कलम, शरोर न लिखनेवाला दौ उस तरवा 
का, जे कि उसकी आह्ञा को मानेवाला प्राप्त कर लेता दै । 

एसा मर शकः ५ उसके त है 

ज। उसकी आज्ञा को हृदय से मानने कौ रति जानले । 

१३. उसकी से अनौ > 

< क सकी भ्राश पर चलने से अचौ ( आध्यासिक ) वृत्ति जागृत हो उती दै, 
वा परावरुद्धि विकसित हो जाती हे । 

उस सारे लोकों का हान हो जाता है । 


उसे मानने से मनुष्य को दण्ड नहीं मिलता; श्नौर वह यम के मागं पर नही 
जता-- काल कौ पकड़ से छूट जाता है । 


र नि 
कोः ० 
क 


गुरु नानकदेव १३३ 
मने मारभगि राक तनि गाह मने पति सिड परणटु जा ॥ 
म॑ने मगु न चलं पथु । संने धरम सेती सनवंधु॥ 
एसा नां निरंजनु हो । जो को मनि जाणै मनि कोद ॥१४॥ 
म॑ने पावहि मोख दुद्यार्‌ । मनि परवारैे साधार ॥ 
सने तरे तारे गुरु सिख । मंनि नानक भवहि न भिख | 
दसा नासु निरंजनु होद्‌ । जे को संनि जार मनि कोड्‌ ॥१६॥ 
पंच परवाण पंच परश्रानु । पंचे पावहि द्रगहि मानु ॥ 
पंचे सोहहि दरि राजानु । पंचाका गुर इक धिद्मानु ॥ 





टसा पवित्र खर्‌ श्रकथ है उसके लिए युर का नाम,- 

जो उसको श्ान्ञा को हृदय से मानने की रीति जानले । 

१४. उसकी राज्ञा पर चलने से रास्ते म कोई रोक-टोक नहीं रहती; मनुष्य फिर 
सान-प्रतिषएठा के साथ ( सन्मागं पर ) चलता दै । 

उसे जो मानता दै वह मामूली रासते पर नही, वत्कि राजपथ पर चलता है । 
[ विशेप-'मगुन' भी एक्‌ पाठ हे। तव यह श्रथ किया गया है कि वह भगवत्मेम 
मे मग्न होकर श्रागे वट्‌ जाता है । ] 

उसका धम के साथ ( द्दृ ) संवंध हो जाता है । 

एसा पवित्र ग्रोर्‌ श्रकथ है उसके लिए गुर्‌ का नाम,- 

जो उसकी ज्ञा को हृदय से मानने की रीति जानले 1 

१५. उसकी श्राज्ञा मान लेने से मनुष्य मोक्त के द्वार पर पर्हुच जाता है । वह अपने 

परिवार का भी उद्धार कर लेता दै। 

उसकी आक्षा पर चलने से वह स्वयं तर जाता है, जोर जिसे वैसा उपदेश देता है 
वह भी तर जाता हे । 

जो उसकी श्राज्ञा को मानता है, वह भीख नहीं मँगता फिरता । 

एेसा पवित्र श्रौर्‌ अकथ है उसके लिए गुर का नाम-- 

जो उसी ््ञा को हृदय से मानने की रीति जानले । 

१8. (देसे गुरुउपदेश पाये हृष) पंच ही प्रमाणरूप है; अथवा, परमात्मा कौ दृष्टि मेँ 
कृतः है, श्र वे ही समे प्रभान है प्रतिष्ठित दै । वे ही उप प्रभु के द्रवार मे 
मान पाते है । 

| विशेष- गन्ध साहब को रीका सें भाई चदासिह ने "पंच" का अ इस रकार 
किया है- ८ १) जो ईश्वर कौ मरज पर चलते है, ( २ ) ज उसे सत्यरूप मानते 
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१३४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
ने को कहे करे वीचारु । करते के करणै नाही सुमा ॥ 
धौलु धरमु दद्रा का पूत । संतोखु थापि रखि्ा जिनि सूत ॥ 
जे को बुक होवे सचिध्रारु । धवले उपरि केता भार ।। 
धरती होर परे होर होर । तिसते भारु तले कवु जोर । 
जोग जाति रंगा के नाव । सभना लिखि्रा बुडी कलाम ॥ 
एडु लेखा लिखि जाणे कोद । लेखा लिखिश्रा केता होड ॥ 
केता ताण नुञ्ालिहु सूपु । केती दति जाणै कौणु कृतु ॥ 
कता पसाड एको कवाड । तिसते होए लख दरीय्याड | 


४ (२) जो एका गुन-गान करते है, (४ ) जो उसक। नाम सुनते है, ओर 
( ५) जो उसकी ग्रज्ञा क। पालन करते है । ] 

पां से ही राना-महाराजान्रों के दरवार शोभायमान होते ई । 

इनका गुर केवल परमात्मा वा ध्यान होता है । | 

यदि कोड मनुष्य कोई वात के, तो वे उसप्र ताचिक विचार करते है, सपे 
विना विचार्‌ विये तुरत मान नदीं तेते । 

किरजनहार के कार्यो की कोई गिनती नहीं । 

(जो यह विश्वास विया जाता है किं) नन्दी ( शिवजी का परेल ) प्रथिवी को 
उढाय हृ है बह नन्दौ वस्तुतः धमे है, प्रभु की छपा का स्वा हुश्रा नियमः है 
जिसने सारे ब्रह्मांड को धेय के सहारे थाम रखा है । 

-नितने इसको समभः लिया, वह सत्य का साचात्कार कर सकता है । 

नन्दी पर कितना वद् मार्‌ लद्‌ा होगा 

इस प्रथिवी से परे पृथिवी है -उससे भी पर प्रोर उससे भी परे पृथिवी है । 

९ साप भार यदि उत नन्दी के उप्र रखा हु्रा है, तो वह नन्दो फिर किसके 
श्राधार्‌ पर स्थित है ? | 

जीवों की अनेक जातियों रौर अनेक रंगों के नामों को एक चलती हुई क्रलम ने 
लिखा है अधात्‌ लेखेदिताव का प्रवाह श्रनन्त है । 

सका कान लेखा कर्‌ सकता है ? श्रौ वह्‌ कतिना वडा लेखा वनेगा ! 

= 2 तित वी शति ह, र नैता सलोना रूप ह । रतव वर्यीसो का 
कारं पार ! बोन वृत सकता ह उह ? । 


पक ही शब्द से, एव ही आहा से सृष्टि को विस्तृत कर दिया; उसकी ग्रहन ठे 
मृष की लासो नदिय बह निकली । ` 


वि - 
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दरति क्वण कहा वीचार । वारिश्रा न जावा एक वार ॥ 
जो तुधु भावे साई भली कार । त्‌ सदा सलामति निरंकार ॥१६॥ 
ग्रस'ख जप, श्रसख भाउ । असख पजा श्रसंखं तप तार ॥ 
रस'ख गर मुखि वेदपाठ । श्रसंख जोग मनि रहि उदास ॥ 
दरस'ख भगत गुण गिश्यान वीचार । असख सती शरस'ख दातार ॥ 
्रसख सूर मुह भख सार। असख मोनि लिव लाई तार ॥ 
कुदरति कवण कहा वीचार । वारिञ्ा न जावा एके वार॥ 
जो तधु भावं सई भलोकार । सदा सलामति निरंकार ॥१७॥ 
द्रस'ख मूरख श्रंघघोर। असख चोर हरामखोर॥ 
्रस'ख अमर करि जाहि जोर । असख गलवठ हत्ति्यां कमादि ॥ 
सख पापी पाप करि जाहि। असख कूडिद्यार कूूडे फिराहि॥ 
्रस'ख मलेद्धं मलु भखि खाहि । सख निदक सिरि करहि भार्‌ ॥ 


१७. श्रसंख्य प्रकार के तेरे मंत्र-जप है, ओर्‌ च्रसंख्य ही भक्तिभाव के मागे । ्रसंख्य 
प्रकार कौ तेरी पूजा है, गओरौर श्रसंस्य तप ओर साधन । 
मेरी व्या विसात, जो मे तेरा वखान कर सक्र ? 
मे तो तभपर एक वार भी निच्धावर होनेलायक नहीं । अच्छा-भला व्हौ है, जो 
तुभः भवे । हे निराकार ! तू सद्‌] स्ललामत रहता हे । | 
गरसंख्य लोग वेदो श्रौर अन्य पवित्र मन्धो का सुख से पाठ करते द । श्रोर 
श्रसंस्य योभी मन मेँ जगत्‌ कौ ओर से उदाप्तीन रहते है । 
परसंख्य भक्तजन तेरे यणो का शरोर तच-दर्शन का चितन करते हं । 
एसे दी, सच्चे ज्नौर दानी ्रसंख्य लोग दै । शरोर संख्य शुरवीर्‌ तलवार क 
चोट सामने खाते हें । 
परसंस्य साधक मौन त्रत धारणकर तुभसे लौ लगाते दै 
मेरी क्या विसात, जो मे तेरा वखान कर सकर १ च 
म तो तुभापर एक वार भी निद्वावर होनेलायक नहीं । अरच्छा-भला हा <” 
जो तुभे भावे । हे निराकार ! तू सदा सलामत रहता है । 
{= असंख्य लो" मूख शरोर धोर्‌ अन्धे दैः 
असंख्य चोर शोर पराया धन हरण करनेवाले दः ॥ 
असंख्य लोग एसे दै, जो वलात्कारपूवैक राज्य स्थापित कर लेते हे; 
ओर गला काटनेवाले ओर हत्यारे भी असंख्य रैः 





~ 
४ पि 


= - 3 


० ~ न ---~ ~ ~~ ~~ - -~--- 


00 =-= 
= = म 9 = 


+~ -र-~--- 


क 






-- ~ ~ ~ न 
, ५ ----------"----- --- 
= ++ 
कु 


ह 


स= 7 





अ द ५ जब 


१३६ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
नानु नीचु कहै वीचार । वारिदा न जावा एक वार्‌) 
जो तु भावे साई भली कार । त्‌ सदा सलामति निरंकार ॥१८। 
श्रस'ख नाव शसख थाव । 

गम अगंम श्रसंख लोग । असख कहहि सिरि भार होह्‌ ॥ 
ग्रखरी नासु खरी तालाह । खरी गिच्यानु गीत गुण गाह्‌ ॥ 
अखरी लिखणु बोलण॒ वाणि । खरा सिरि स'जोगु वखाणि ॥ 
जिनि एहि लिखे तिस सिरि नाहि । जिव फुरमाए तिव तिव पाहि ॥ 
जेता कीता तेता नाड । विण नाव नाही को धार। 
कुद्रति क्वण कहा वीचार । वारिश्चा न जावा एक वार ॥ 
जो तध भावे साहे मली कार। त्‌ सदा सलामति निरंकार ॥१६॥ 





असंख्य पापी दै, जिनं पाप क्रते हए गव होता दै; 
म्रसंख्य श्रसत्य बोलनेवाले श्रसव्य मेँ ही पड-पडे चक्र कार्ते हे; 
असंख्य गदे लोग गंदी कमाई से ही अपने पेट भरते है; 

र 4 म्रसंख्य नन्दक पराई निन्दा करते शौर सिर पर परपों कौ ग्री लादते 
ठच्च नानक कहता है, मे तो तुभपर एक वार भी निद्धावर होनेलायक्‌ नहीं । 
भच्छा-मला वही है, जो तुभे सवे । टे निराकार ! तू सदा सलामत रहता दै । 

२९. असंख्य तेरे नाम है, श्रौर असंख्य तेरे धामः 
तेरे ्रगम्य लोक भी असंख्य, अरसस्य है; 
भ्रसंस्य कहते हृए भी सिर पर जैसे भार पड़ता है । 
[ अथवा, श्रपनी सारी बुद्ध समेटकर्‌ तेरा नाम जपनेवाले श्रसंख्य है । 
भवा, जो तेरा वर्णन कएने का यतन करते हे, वे मानों सिर पर पापटोतेरह 
यह उनका श्रहकार ही है, जो वण॑नातीत के वन करने का दम भरते हैँ । ] 
असरों के सहारे हम तेरा नाम लेते है, रौर अचो के ही सहारे तेरी स्पुति 


करते दैः 
क दारा हम तल.विचार काते , शरोर श्वरो के द्वारा ही तेरे य॒य 
गाते हः 


भ्ररो से हम वाणी को लिखते शौर बोलते है अर्षरों केसहारे से दी तेर 
साथ हमारा जो संबन्ध है उसका वर्णन करते है । 


भार्य प्रजो अर्त लिखा दिये ये हैः उन्हीसे मारय का हिसाव लगाया 
जाता है । 


द 


भरीरे दशु पेरु तनु देह। पाणी धोते उतरसु सेह ॥ 
मूत पलीती कपड हीह । दे साुणु लये अहु धो ॥ 
भरीएे मति पापा क सगि। श्रोह धोपं नावे कै रंगि॥ 
पुनी पापी ्राणु नाहि । करि करि करणा लिखि ल जाह ॥ 
द्रापे बीजि आपे ही खाह । नानक हुकमी यरावहु जाहु ॥२०॥ 
तीरथु तपु दाइद्या दतु । ने को पावे तिल का मानु ॥ 
सखिद्ा संनिद्या सनि कौता साउ ।अ्रतरगति तीरथि मनि नार ॥ 
समि गण तरे म नादी काद्‌ | विण गण कोते भगति न हाद ॥ 
सद्यसति आधि वाणो वरमाउ । सति सहाणु सदा मनिचाड ॥ 


का ~~ ~ ~ 


किन्त जिसने उन श्रन्तरों को लिखा दै, वह सोमा से परे है। 
त्‌ जेसी आत्ता देता है वेसा हम पाते हें। 
जसौ तैर सृष्टि को रचना, वैसे ह तेरा नाम भी महान्‌ । 
एेपी कोड जगह नही, जहां कि तेरा नाम न हो । 
मेरी क्या विसात, जो में तेरा वखान क्र सक्र! 
सें तो तुमपर एकर वार म निर होनेलायक नहो । अच्छा-भला वही है, जो 
तुभे मावे । हे निराकार ! तु सदा सलामत रहता हे । 
२०. जव हाथ, पैर श्रौर शरीर के दृसरे अंग धूल से सन जते, तोवे पानी से 
धोने से साफ़ हो जते दें । 
मूत्र से जव कपडे गंदे हो जाते दै तो सादन लगाकर उह धो लेते हे । 
एसे ही यदि हमार मन पापो से मलिन हो जाये, तो वह नाम के प्रोम-भाव से 
हो सकता दे । 
केवल कह देने से मनुष्य न पुण्यात्मा वन जाते हे, न पापी ; 
किन्तु वे तुम्हारे कम॑ है, जिन्हें तम अपने साथ लिखते जते हो ; तुम्हारे कमं 
तुम्हारे साथ-साथ जाते दै । 
्रापही तुम जैसा वोते हो वेसा खाते हयो । 
नानकर कहते है यह तुम्हारा श्रावागमन उसकौ आज्ञा से ही हो रहा ई । 
२१. तीथौटन, तप, दया श्रोर्‌ पुण्य-दान जो करता दे, उसे भले ही तिलमर सान 
मिल जाये,- 
| अथवा, प्रभु के नामका एक कण भी किसीको मिल जये तो मानों उसने 
तीधारन, तप, दया, श्रौर पुण्य-दान कर लिये । ] 








तत मगो या कक भकायच्य 
स जनिन 


विभि 
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१३८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
कवण सु वेला वखतु कवु, कवु धिति कवु वार्‌ ॥ 
कवणि सि र्ती माहु कवु, जितु होश्रा कारु | 
वेल न्‌ पाड्ग्रा पडती जि होवें लेखु पुराण ॥ 
वखतु न॒ पाद्मो कादी्रा जि लिखनि लेखु कुराणु॥ 
धिति वारं ना जोगी जणे रति माहु न कोई ॥ 
जा करता सिरढी कड साजे अपे जार सो$ ॥ 
किवकरि खा किव सालाही किड वरनी किव जार ॥। 
नानक आखणि समु को श्ये इकटू इक्‌ सिश्राण ॥ 
वड्डा साहिद्च॒ वड्ड़ी नाहे कीता जाका होवें ॥ 
नानक ने को आपौ जारे अगे गश्च न सोहे ।।२१॥ 








कितु जो प्रमु का नाम सुनता हे, उसपर्‌ चलता दे, न्रौर श्र॑तःवारण से उसकी 
भक्ति करता है, उसने सारे तीर्थो का स्नान कर लिया, रौर अपने सव पपोंको 


दः 


धो डाला । 

जितने भी गुण दै सव तेरे ही दै; मुम एक भी यण नहीं| 

म्राचसिति गुण के विना भक्ति हो नहीं सकती । 

भन्य हे उसे जो स्वतः माया है, वाणी है शौर बह्म है | 

वहं स॒त्य हे, सन्दर है, श्रौर ्रतर में सदा आनन्द के रूप सें रहता दै । 

वह कोन-सा समय था, जव सष्टि सची ग ¢ वह व्या तिथिथो, शरोर कोन-सा 
दिन १ वह व्या कतु थ, ननो कौन-सा मास ? 

पडितां को उपतका पता नही लगा ; यदि पता होता, तो वे उसका अवश्य पुराणं 
म उल्लेख करते । 

काज को भ उस्‌ वक्त का इत्म नहीं था ; यदि उन इल्म होता तो कुरान मँ 
उन्हाने उसे जं किया होता । 

ओर न किसी योगी को उस तिथि, 


8 उस वार्‌ श्रौर उस ऋतु श्रौर उप्त माम का 
तान दै । 


त सता वो ही उस समय का पता है कि उसने स्ट की रचना कव की धी । 
म उसे क्या कहकं 


„ ‹ पटक पुकारू› शरोर केसे उसकी स्तुति करू ? उसका वान 
" कर › अर केसे उसे जानू! 
नानक ! एक से-एक बुद्धिमान उसके वि 


व पय मेँ श्रपनी-तपनी सममः से कहते ह 
के बह कसा है" शरो, (साः 


नदीं । 


४ 
ए 
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॥ 
। 
। 
। 





पाताला पाताल लख श्रागास्रा श्रागास । 

ग्रोडक ओडक भालि थके वेद्‌ कहनि इक बात | 

सहस्र अटारह कहनि कतवा असुल्‌ इक्‌ धातु ॥ 

लेखा होड त लिखी लेखं होड विणासु । 

नानक वड्डा अखे शपे जार आपु ।२२॥ 

सालाही सालाहि एती सुरति न पाङ्श्या। 

नदीश्या रतं बाह पवहि समंदरि न जाणीश्रहि । 

ससु'द साह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ॥ 

कीडी तुलि न होवनी जे तिघु मनहु न वीसरहि ॥२३॥ 
ग्रत न सिफती कहणि न तु । प्रतु न करणे देणि न श्रतु ॥ 
रतु न वेखणि सुणणि न श्रतु | श्रतु न जपे किञ्ा मनि मंतु ॥ 


पर (समभ मं तो इतना दही श्राया है क) वेह खामी महान्‌ हेः उसक्रानाममभी 
न्‌ हे; उसीका किया-धरा सव कुट होता है ; नोर कोई कु्॑नहीं कर सकता । 
नानक ! जो यह श्रभिमान करता हे कि मेने यदह किया है, वह स्वामी कै लोकः 
मे मान नदीं पायेगा | 
२२. लाल हौ पाताल है, रोर उनके भो पाताल हैँ उसकी रचना मेः 
इस प्रकार लाखो अकाश दै र्‌ उनके मी आगे श्राकाश हं 
उसका श्र॑त खोजते-खोजते वेद थक गये- केवल एकर ही वात वेदों ने कही (कि 
उसका रचना का स्रत नही । ) 
मुसलमानों की कितावां ते कदा है दि ्रठारह हजार आलम ह उसका सर्वनाम । 
पर असल से मतलव एकर ही दै दोनां का-(याने उसकी रचना का अत नह ।) 
। गिनती हों तो उसे लिखा जये; लिखनेवलि का दी अंत हो जाता है, पर लेखं 
# ते] श्रत नहीं भिलता । 
नानक कहते दै--उये मद न्‌ हा कहना चाह ) दह कितना महान्‌ र इसे 





नि व 





भ, 
टः 
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ह. 
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वहं सुद्‌ ही जानता हे । 
२३. स्तुति करनेवाले स्तुति करते है, पर इसकी महिमा का पता उरं भी नही । 
जसे, नद्वियां ओर नाले ससृद्र मं जाकर गिरते ह, पर उसकी पूरौ गभीरता 
विशालता का ज्ञान उन्ह नहीं हाता । 
जिन राजाश्रा शरोर सम्रारं क पास संपत्ति के समुद्र नोर धन के प्रवत हो, वे 
कड़ी कै भो समान नही, जो त्रपते हृदय से परमात्मा को नहीं विरात 1 


द्रोर्‌ 





` ग्ब्ब् 


१४० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
ग॑त न जपै कीता च्राकारु। श्रतु न जपै पारावार । 
ग्रत कारणि कते विललाहि । तक्रे रंत न पाए जाहि॥ 
एह श्रतं न जणे कोई । वहता कीरे चहूुता होई ॥ 
वड्डा साहिब उचा थाड । उचे उपरि उचा नाड।। 
एवड़ उचा होवे कोद । तिसु ऊचे कड जाणे सोद ॥ 
जेवड्‌ च्रापि जाणं पि द्यापि । नानक नदरी करमी दाति ॥२५॥ 
बहुता करय लिखिश्रा न जाइ 
वड़ा दाता तिलु न तमाद्‌ 


[+ क 


केते संगहि जोध अपार ॥ 


२४. अत नहीं परमात्मा के रुणो का, या उसकी स्तुति का ; रौर न.उसकै यणो क 
वणन का श्रत है। 
उसके करणी या रचना का भी श्रत नही श्रौर न उसके दान का कोई अंत 
द । उसवी रचनाम जो कु देखने मेँ शोर जो उुद्धं सननेमें त्राता दै उस 
सवका भी कोई अत नहीं । ्‌ 
इसका भो अत नहीं कि उसके मनम उस सारी रचना के रचने काक्या 
रहस्य हे । । 
न तो उपक सृष्टि का श्रत जाना जा सकता दै, ओर न उसके इस पार क श्नौर 
न उक्त पार्‌ का अत किर्को मिल सका है । 
उसका अत पाने के लिए कितने ही विलखते दै, पर पा नहीं सकते । 
उसे कोटं नहीं जानता; जितना वि उसके विपय में कदा जाता दै उसंसे भी कही 
अधिके कहने को रह जाता है । 
, ह्‌ खामी महन्‌ दै, उका पद्‌ ऊँचा दै, रौर उस प्रभु का नाम चसे षी 
ऊंचा हे। 
| विशेष- “नाउ 
हा, यदि कोई उरुके 
को तमक सकता हे । 
वह ग्रापही अपने श्रापको 
नहा जानता । 
नानकः जो कु भी 
कुपा से वह मिलती है । 


उपक मेहर श्र वस्शीस का हिसाव लिखा नहीं जा सकता । 








का रथ ध्रकाशः भी किया गया दे। | 
जतना ञचा हो, तभी वह उस ऊँचे शरोर महान्‌ खामी 


जानता हे कि वह कितना वडा है, उसे ओर कई 


किसीको मिलता है, वेह उसकी वख्शीस दै शरोर उसकी 
२५. 
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कतिया गणत नहीं वीचार । केते खपि त॒रहि वेकार ॥ 
केते लं लं सुकर पाहि । केते मूरख खाही खाहि) 
केति्रा दूख भूख सद मार । एहि भि दाति तेरी दातार 
वंदिखलासी माणे दोह । दोरु खिन से कोड्‌ ॥ 
नेको खादकु प्राणि पाइ । ओह जाणे जतीद्य। मुहि खाइ ॥ 
प्रापे जणे पि दंड । आ्आखहि सिभि केड ऊह ॥ 
जिसनो बखसे सिफति सालाह । नानक पातिसाही पातिसाह ॥२५।॥ 
्रमुल गुण च्सुले वपार । अमुल वापारीए अमल भंडार ॥ 
श्रमुल अत्राह अमुल लं जाह । अमुल भाई अमला समाहि ॥ 


वह वहूत वडा दाता दै; उसे तिलभर भी लोभ नह 

कितने ही, वल्क अपार योद्धा, उस दाता से मगते रहते है । 

गोर भो कितने ही, जिनक्री गिनती का अनुमान भी नहीं लगा सकते । 

कितने ही विकारो से भरे मनुष्य विषयों को भोग-भोगकर शर को चीर 
वृर देते दै) 

कितने ही ( कृतघ्न ) ले-लेकर भी इन्कार करते दँ ( कि हमे परमेश्वर ने कु 
दिया ही नहीं ! ) 

कितने ही मृ मनष्य एेसे रै, जो केवल पेट भरते रहते है 1 

रार कितने ह दुःख मरार भूख की मारसे मरा करते है; 

दाता ! यह भी तेरी वस्शौस दे) 

वंधनों से दछुटकारा तेरी मरज्ञी से ह मिलता है ; उसमे कोई दखल नही 
दे सकता । 

कोई मृखं यदि उसमें दखल देने का यत्न क्रे तो व्ही जानेगा, किं उसे क्या 
सजा भोगनी पड़ेगी । । 

वह खुद दी हमार आवश्यकतां को जानता है कि किसे क्या-क्या देना है ओर 
वही वही वह देता है । 

पर विरले ही ( जो कृतज्ञ होते दै ) एेसा मानते है । 

नानक ! वह बादशाह का भी वादृशाह दै, जिसे कि उसने उप्तके यण गने 
भर कृतकञता प्रकट करने की वर्शीस दौ है । 

*& अनमोल है तेरे गुण ओर अनमोल है तेरा लेन-देन 
अनमोल हे तेरे व्यवहार श्रीर श्रनमोल तेरे गुणों कँ भंडार । 


ः 






ब्ब 


२४२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
अमूलु धरमु असुलु दीवाण । यमल तलु असुलु परवाणु ॥ 
द्रमुलु बखसीस मुल नीसाण । यमुलु करमु अमुलु फुरमाणु ॥ 
श्रमुलो शमुलु च्राखिच्रा न जाट । राखि अखि रहे लिव लाइ ॥ 
श्राखहि वेद पाठ पुराण । ग्राखहि पटे करहि वखिश्माण ॥ 
्माखहि वरमे आखहि इन्द । अाखहि गोपी ते गोचिन्द ॥ 
द्ाखहि ईसर अखि सिद्ध । अआखहि कते कीते बुद्ध ॥ 
आआखहि दानव श्राखहि देव । ्ाखहि सुरि नर मुनि जन सेव ॥ 
केते ्ाखहि श्राखणि पाहि । केते कदि कहि उठि उरि जाहि ॥ 
एते कोते होरि करेहि । ता आखि न सकहिक्ट केद॥ 


श्रनमोल ह वे, जो उन्हं विसाहने आते श्रर विसाहकर ले जाते है । 

त्रनमोल है तेरा प्रेम, रर श्रनमोल देवे, जो उसमें दव गये दै 

्रनमोल हे तेरा न्याय, श्रौर अनमोल दे तेरा न्यायालय । 

ग्रनमोल है तेरी तोल, श्रौर श्रनमोल तरा पमाना । 

प्रनमोल हैं तेरी वख्शीसं, रौर अनमोल दै तेरी परवानमी का निशाना । 

श्रनमोल दहै तेरी कृपा, श्रौर श्रनमोल हें तेरी श्राया । 

ग्रनमोल-दी-नमोल हे तू कु वखान नदीं करते वनता । 

वेखान वर-करके भी श्रते चुप हो जाना पड़ा । 

वेद ओर पुराणों का पाठ करनेवाले तेरा वखान करते है 

ग्र वडेवडे पंडित उनकी व्याख्या करके सममाते हे । 

ब्रह्मा तेरा वखान करता है, ओर इन्द्र भ ; 

गोपियो ओर छृष्ण, श्रोर शिव तेरा वर्णन क्रते ह ; 

इसी प्रकार गोरखनाथ श्रर सिद्ध भी- 

श्र जन श्रनक वु्धाको तूने रचा वे भी तजे वखानते है । 

द्व श्र देवता भी तथा सुर, नर, सुनि रौर भक्तजन तेरे विषय मँ कहते दै। 

भनक कह रहे हं ओर श्रनेक कदने का यत्न वृरते दै-- 

ग्रोर कितने ही कृहते-कृहते उ ठ जाते हे । 

जितने तूने रचे है इतने ही यदि तू श्रौर स्च डले, तव भी कोई तेरा यथाय 
तणन नहा क्र सकेगा । 

जितना वड़ा तू चाहे, उतना 





दी वड़ा हो सकता है । 


(हि, 


गुरु नानकदेव 


जेव भावे तेव होई । नानक जाणे साचा सोह । 
जने को ्राखं बोलु विगाह । ता लिखीषे सिरि ग 


ू वारा गवार ॥२६॥ 
सो दरु कहा सो घर केहा। जितु बहि स 


रव समाले॥ 
वाजे नाद्‌ शनक असंखा क्ते वावणहारे ॥ 
केते राग परी सिड कहिद्यनि केते गावणहारे ॥ 


भ, ७ भसि 
गावहि तुहनो पउणु पाणी वैसंतर ग्रै राजा भरु दुद्यारे ॥ 
गावि चित्त गुपतु लिखिजाणहि लिखि लिखि 


धरम्‌, वीचारे ॥ 
गावहि ईसरु 


वरमा देवी सोहनि सदा सवारे॥ 
गाचहि इन्ढ इन्दासणि वटे देवतिद्या द्रि नाज्ञे। 
गावहि सिद्ध समाधौ अन्दरि गावनि साध विचारे ॥ 
गावहि जती सती संतोखी गावहि वीर करारे॥ 
गावहि पंडित पडनि रखीस्र जगु उगु वेदा नाले ॥ 
गावहि मोहणीश्या मनु सोहनि सुरगा मच्छ पडग्राले॥ 


९१11 
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नानक ! वह स्वयं सत्यरूप ही जानता दे कि वह कितना बडा है । 

कितु यदि कोई वववादी कहने लगे कि तू इतना वडा है, तो उसे गंवार से भी 
गवार्‌ लेखना चाहिए । 

तेरा वह केसा द्वार होगा, ग्रौर कैसा वह धर होगा, जदो तू वैठा-वैठ सारी सृष्टि 
को संभाल रखता है ? 

वहो ्रगणित शरोर अनेक प्रकार के वाजे वज रहे दै ; ओर उन्दं बजानेबाले भी 
वितने होगे वहाँ ! 

कितने दी राग-रागिनियों के गान कितने ही गायक वहो गाये जा रहे है ! तेरा 
गुणगान पवन, जल ओर श्रग्नि करते है; 

भमरान तेरे द्वार पर वैढा वरहा गारद। दै । 

परोर चित्रयुप्त- मनुष्यों के कर्मा का लेखा रखनेवाला-तेरा गान गाता है । 

शिव, ब्रह्मा ओर शक्ति, जिन्हे तूने संवारा हे, तेरा यश गते द । 

सिंहासन पर वेढा हुत्रा इनदर भी, देवगणो के साथ, तेरे यण गा रहा दै । 

सिदजन समाभि लगाये हृए, शरीर साधुजन ध्यान मेँ मस्न तेरा ही युणुवाद्‌ 
व्रते है । 

यति, सत्य-साधक ओर संतोषी तथा भारी-भशी शरवीर तेरी कीति का गान 
"क्रते दै । 


=१\५८ 






नक 


१४४८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
गावहि रतन उपाए तरे अण्सटि तीरथ नले ॥ 
गावहि जोध सहाबल सूरा गाव्रहि खाणौी चारे ॥ 
गावहि खंड मरल वरभंडा करि करि रखे धारे॥ 
से$ तुनो गावहि जो तुधरु भावनि रते तेर मगत रसाले ॥ 
होरि कते गावहि से में चिति न आावनि नानक्‌ किम्रा वीचार 
सोई सोई सदा सचु सादिन साचा साची नाह ॥ 
हे भी होसी जाद न जासी रचना जिनि रचा ॥ 
रंगी रंगौ भाती करि करि जिनसी साइच्मा जिनि उपाह ॥ 
करि करि वेखे कीता आपणा जिव तस दी वाड अड ॥ 

जो तिसु भवे सोहै करती कुम न करणा जाई ॥ 

सो पातिसाहु साहा पातिसाहि्ु नानक रहण रजाई ॥२७॥ 


वेदपाटी वड-वडे पंडित ओर कपि युगयुग से तेरा गुणगान कसते 

ग्रा रहे दं । 

मोहिनी सुन्दर स्तिया सर्गो क, मध्यलोकं कौ ओर पातालों की तेरे यण 
गाती दै। 

तून जा एत्न उत्पन्न क्यिदहैवे, ओर अडसढ तीर्थं तेरा गायन कते है । 

तङ्‌वडे बलवान योद्धा तेरी महिमा गा रहे है 

ओर चारो ही प्रकार के जीव--्रंड, पिंडज, सदन श्रौर उदूमिज । समसत 
बह्मा, उसके खंड रोर लोक सभी गा रहे दै, जिन्हे कि स्च-कर तूने सहार 
दे रखा है । 

१ हो तेरा गुणगान करते है, जो कि तभे भाते है, श्रो जो तेरे अनुराग 
रस में द्वे हुए हैं । 

शरोर भी कितने हौ तेरा गुणगान वरते दै, जो सुमे याद्‌ नदीं आ रहे है । 

नानक उन्हें केसे गिनाये ? 

व पच्च नाभवाला वह खामी सदा वैसे-का-वेसा एकरस रहता है । 
ध पासे सृष्टि को सचा है, वही तरव है, शरोर आगे भी वही रहेगा । २ 
क 1 १ तसद्‌-तरह कौ यह रचना जिसने स्वी दै, वह उसे रच-रचकर जा 

8 4 ह उसोके अनुसार उसकी सार-संभाल कर रहा दे । 


तृह्‌ वही [ करता हे जो उसे भत्‌ है : उ ^. = न स कर्‌ 
न है से यह्‌ नह्‌ कह सकत टि क एकता चर 
ओ्रोर [८६ [न कर्‌ । १ ~ ‹ 


गरु नानकदे्वे 


मु दा संलोखु सरम पत॒ ऋोली धिद्यान कौ 
खिधा कालु ङश्ारी काडश्या 
माह पंथी सगल जमाती मनि 
ग्रादेसु तिसे देसु । 

राद श्रनालु अनादि अनाहति जुगु जगु एको वेसु ॥२८॥ 
गति गिश्मानु दइय्या भंडारशि घटि घटि वाजहि नाद्‌ | | 
चापि नाथु नाया सम जा की रिद्धि सिद्धि. अवरा साद | | 
सजागु ॥वजागु दुद कार चलावहि तेस वहि भाग ॥ 
्मादेसु तिसं अआदेसु । 4 
श्ाष् अनालु अनादि अनाहति जगु जगु एको वेसु ।२६॥ 


$ 


१४५ 
करहि विभूति ॥ 
जगति डंडा प्रतीति ॥ 
नि जीते जगु जीतु ॥ 





॥ 
वह रवामा बाद्रशादहां को भी वादशाह है । 
सव-कुह् उसको इच्छा पर्‌ निभर | ॥ 

रू सुद्र तू संतोष शरोर शील की वना, शनौ (स्वम नयुक्त ) उदयम की भोली; ॥ 


आर्‌ ( परमात्मा के ) ध्यान कौ लगाले भस्म । 
कल ता ( सतत ) स्मरण ही तेरी कंथा हयो; 
ओर देह को-अपनी रहनी को-कुमारी वन्या की तरह पवित्र रख, श्रौर श्रद्धा को 
अपना दंड वनाले । 
तत्के। तृ त्रपनी हो जमात का समकर; मानो सारे मनुष्य तेरे श्राईपथः के 
ही दें। 
(विशेष--योगिवां के वार पं मे से एवा पंथ श्राह पथः है। | 
रोर यह मान करि मन को जीत लिया तो जगत्‌ को जीत लिया । 
मादेश, ्र्थात्‌ प्रणाम उसीको कर, जो शादि ऽश" हे । 
(विशेप--नाथपंथी योगो आपस मे एक द्सरे को श्रादेशः कहकर रणम 
करते है । ] 
जा ्रादिदै,जो शुघ्रदे, जो श्रनादि दै, जिसका अत नदीं ओर युग॑युग से जो 
शकृरूपः' ही हे । १ 
आध्यात्मिक ज्ञान का] तू मोजन करे श्रौर्‌ दया को बनाले अपना भंडारी । 
तरनव मजो नाद्र वज रहा हे वह तेरी सारंगी हे। 
3 निने सारी ष्टि को (तपनी डोरी से) नाथ रखा दै, वही है ना तेरा । ध 
| "ख्यां चरर सिद्धयो की (तुच्छ) करामात तेरे लिए नही, दूरे के लिए दै-~ 






पी 2 ग्ब 


१४६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
एका माई जगति विश्राहै तिनि चेले परवाण॒॥ 
इक संसारी इक भंडारी इक लाद दीवाणु ॥ 
जिव ॒तिषु भावै ति चलवे जिव होये फुरमाख ॥ 
द्याह वेखे रोना नदरि न ्मावं बहुता पह विडाणु ॥ 
च्ादेसु तिसे अ्रदेसु । 
चादि च्रनीलु अनादि अनाहति जुगु जुग एको वेसु ॥२०॥ 
सण लोदं लोड भंडार । जो कषु पाद्या स्‌. एका वार ॥ 
करि करि वेखे सिरज णहार । नानक सचे की साची कार ॥ 
श्रादेस्‌, तिसं आदेस्‌ । 
आदि अनीलु नादि श्रनाहति जगु जगु एको वेस्‌ ॥६१॥ 





[ वे प्रमु के रास्ते से दूर भटकाक्र ले जाती है । | 
७ ध वियोग पः (~ * = ५७० 
संयोग रोर वियोग ये दोनों नियम जगत्‌ का नियंत्रण कर रहे है- 
हमारे भाग्य से हमें अपना माग मिलता दै। श्रादेशः अर्थात्‌ प्रणाम उपकर 
करः जो आदि दहे, जो शुभ्र दै, जो अनादि है, जिका अरत नर्द, ओर युग-युग 
से जो “एकरूपः ही है । 
२० एक्‌ माया को किसी युति से प्रसव हुमा, ओर्‌ तीन चेले या पुत्र उपसे जनमे - 
एक्‌ तो संसार को रचनेवाला, दूसरा पालन-पोषण की सामग्री रखनेवाला भंडारी 
भोर तीसरा मयुःदंड देनेवाला न्यायाधीश त्रात, बह्म, विष्णु शरोर शिव । 
ले १ ~ ५ हे ५ च ^ 
| _ पए्मासा ज॑ चाहता है, वेसो आओआह्ञा उन्ह देता है, शरोर वैसे दी सारी सृष्ट 
| वो चलाता दै । 
वह तो उन्हे देखता दै, पर वह उनको नहीं दीखता । 
यह वहते अदूमुत दै । 
८ › थं प उसीक्को 
आदेश” अर्थात्‌ णाम उसीको क्र , 


जो है ह = मे ज 
„ जो आदिद, जोशुभर ह, जो अनादि दे, निसका अत नहीं, नोर शुग-युग से ज 
एकरूपः ही हे । 


५५ 
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लोकलोक मे उसका आसन दै; शरोर लोक-लोक मे उसका भंडार । 
उनम जो इल रखना था वह एक्‌ वार ही रख दिया है । 

वह्‌ सिरजनहार सृष्टि को रच-रचक्र उसे देखता ग्रोर संभालता दे । 
पानके ! उप्त सच्चे (परमातमा) का काम भी सच्चा हे । 


ड `` मणयलोा्योगयेते . त ~ 





== - 


अनी धरमदास 


इकदू जोभो लख होहि लख होवहि लख वीस ॥ 
लु लघु गेडा अखौद्यहि एकर नाम जगदीस ॥ 
एतु राहि पति पवडौश्या चडिपे हाद इकीस ॥ 
सुणि गल्ला राकस कौ कीटा आई रीस ॥ 
नानक नदरो पाडणे कूड़ी कृडँ टीस ।३२॥ 
अखि जोर चुप नह जोर । जोर न मगर देशि न जोर ॥ 
जोरु न जीर्वाण मरणि नह जोर । जोर न राजि मालि मनि सोर । । 
जार न सुरता ग्रानि त्रिचारि । जोर न जुगति चट संसार ॥। 
जिघु हधि जर्‌ करि वेखं लाइ । नानक उत्तम नीचुन कोड्‌ ।॥२२॥ 
राता स्ताः (ता वार्‌ । पवन पाणी अगनी पाताल | 
तिसु विचि धरती थापि रखी धरमसाल॥ 


१४७ 


हिव रिक ---- 


त्रादेश' अ्रथात्‌ प्रणाम उसीको कर, 
ना श्रादि रः जो शुश्र दै, जो अनादि है, जिसका श्रत नहीं, श्नौर युग-युग से जो 
एकरूपः ह्‌ 
एके जोम की जगह यति मेरी लाख जीभ हो जायं, ओर लाख से वीस लाख, 
१ एकृएक्‌ जाम से मं लाल॑लाख वार एक्‌ जगदीश्वर का ही नाम जपूगा । 
स प्रकार भ उस स्वामी के मागं की सीदियों से चकर उसमे लीन हो जाञगा । 
१६] कग, उस गगन-मंडल को वाते सुन-सुनकर स्रधम-से-अधम जीव को भी उप्त 
सामी से मिलने की ईर्ष्या होने लगती है । 
नानक ! पर उससे मिलना तो उसकी क्रपा-दषटि तादे। 
वक्ता सव भूटो वकवास है भूढो की । 
नता मेरी शक्ति कहने की है, शरोर न चुप रहने की ही। 
न मोगने को शक्ति है, रोर न देने की ही । 
जीने की शक्ति है, शरोर न मरने की ही । 
रज्य रार सम्पत्ति को प्राप्त करने की भी सुभ शक्ति नहीं है, 
जिनके लिए चित्त इतना चंचल रहता है । ॥ 
न भेरे पास वह्‌ शक्ति दै, जिससे कि ध्यान ओर कषान का चितन कर सतर । 
ओर न उप युक्ति को सोन निकालने की ही शक्ति है, जिसे क्रं संसार कै 
बन्धन से छूट जाँ । 
जिस (भयु) के हाथमे शक्ति दे, वही सब स्वन सचता है, शरोर वही उते 


=; 
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१४८ संक्षिप्त संत-सुधा-सारं 
तिसु विचि जीद जगति के रग । तिनके नाम अनेक अनंत ।। 
करमो करमी होड वीचार । सचा अापि सचा दरबार ॥ 
तिप्रे सोहनि पंच परवाणु । नदरी करमी पवे नीसाणु ॥ 
कच पकार ओभे प्र । नानक गश्रा जापे जाइ ॥२४॥ 


धरमखंड का एह धरम्‌ ॥ 
गिश्रानखड का ्ाखहु करम्‌. । 


केते पवण पाणी वेसंतर केते कान्ह महेस ॥ 
केते बरमे घाडति घडीद्यहि खूपरंग के वेस ॥ 
केतीग्रा करमभूमी मेर केते कते धू उपदेस॥ 
केते इन्द्‌ चंद सूर क्ते केते मंडल देस ॥ 
केते सिध बुध नाध केते केते देवी वेस ॥ 
कते देव दानव मुनि केते कते रतन समसुंद्‌ ॥ 


सेभालता हे । 
नानक ! (ईश्वर के ्राने) अपनी शक्तिसेनतो को$ ॐच दो सकता दै, ओर 
न कोई नीच । 
२४. रात्रयो, ऋतुश्ं, तिथियों श्नौर वारो तथा वायु, जल, अग्नि शरोर पाताल के वीच 
म पृथिवी को मानों धर्म का मन्दिर बनाकर उसने रखा दै । 
उस प्रथिवी मै उसने नाना सखभावों ओर नाना प्रकारो के जीव रख दिये हं; 
उनके श्रनेक ओर अनंत नाम है। 
उन सवक श्रपने-गरपने कर्मा के अनुसार न्याय मिलता हे । 
वेह सच्चा है, ओर न्यायालय उसक्र] सच्चा हे । 
१६” उसके द्रवार्‌ भे, उसके चुने हुए ही शोमा रोर प्रतिष्ठा पति दै । 
उनट्‌ हौ उसकी दया-दषटिं ओर कृपा से वहो परवानगी मिलती दै । 
कच्चे ओर पवके की परख भी वहीपर्‌ होती है । 
नानक ! वहां परटुचकर्‌ ही इसका पता लगत। दे । 
२५ षमखड का--कत्तंव्य कर्मं के पद्‌ का यह्‌ वर्णन है ; 
भव ज्ञानखंड अथात्‌ त्वःविचार्‌ के पद कौ दशा का वर्णन करता हू । 
कितने पवन, कितने जल श्रोर कितने अग्नितख दीख रहे है ! म 
| ५ इष ओर वितने शिव ओर कितने व्रह्मा दीखते दै अनेक सपो ® 
९ क रचना सचते हुए ! 


गर नानकदेव १४९ 
केतीद्या खाणी केतीच्या वाणी केते पात नर्द । 


क वि 


केता सुरता सेवक, केते नानक श्रतु न श्रतु ॥३६॥ 
गिच्रानखंडमदहि गिद्याचु परचड ॥ तिथं नाद-विनोद्‌ कोड शरनं ॥ 
सरमखंड कौ वाणी खूपु ॥ तिधरं॑घाडति घडीषै वबदह्रूतु यनूपु ॥ 
ताकीश्रा गला कथ्या न जाहि ॥ जेको कहे पिद पताह 
तिथं घड़ीए सुरति-मति मनि-बुधि ॥ तिथे घड़ीषे सूरा-सिधा कीं सुधि ॥२६॥ 

करमखंड को बाणौ जोर । तिथे होर न कोई होर॥ 
तिथं जोध महावल सूर । तिनि महि रासु रहिञ्रा भरपूर ॥ 


------ --- -- ~~ 


वितनी ही वमभूमिर्या शोर. कितने दी सुमेरु पवत वीख रहे दै वां ! 

कितने दी श्रव रौर वितने ही ज्ञानोपदेश लेनेवले दीखते ह ! 

वहां वितने दी इन्द्र, कितने हौ चन्द्रः कितने दी सूयं श्रौर कितने ही नक्त्र-मंडल 
ओर लोक दीख रहे दै । 

कितने दी सिद्ध, वद्ध ओर नाथ ! 

कितनी हौ देविय च्रोर श्रनेक नानारूप दीखते है वँ ! 

कितने ही देवता, दानव ओंर मुनि, 

तथा कितने ही समुद्र शरोर उनमें से निकले हुए रन वहो दीख रहे दँ ! 

जीवों की दितनी ही खानेँ त्रोर कितनी दी उनकी बोलियां वहं दीख रही है ! 
मरोर राजान्नं कौ वितनी ही दंशावलिर्यो ! 

नानक ! वहां कितने ही ध्यानावस्थित ओर भक्तजन दीखंगे, जिनका कोई अन्त 
नर्ही | 

२९ उस ज्ञानखंड मं, आ्रात्म-विचार्‌ की उस दशा मेँ त्ञान-दीज्ञान प्रञवलित रहता ह । 
वदां एेसा नाद सनाई देता दै, जिससे आनन्द की करोडं वृ्तियौं विकरित 





| होती है । 
| भानद-खंड मे पर्टुचने से सुन्दर सन्दर वाणियो एूटती दै । 
वहा को, उस॒ खंड की रचना श्रनुपम दे । | 
नणनानोत्‌ हे वह श्रवस्थाः । यदि कोई वणेन करने का यन क्रेगा, तो उसे 
लञ्जित होना] पडगा । 
पह ज्ञान-विज्ञान रोर मन की विशुद्ध वृत्तियों का सृजन होता है, 
जार सिद्धो ओर महात्मानं के ॐ चे मनोभावं का भी । 


कमखंड अथात्‌ आचरित (अमलो) अवस्था मे पहुचे हुए (साधक) के काय कलाप 
सबल होते हे । 


# 
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१५० स क्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ 
तिथे सीतो सीता महिमा माहि । तके रूप न कथने जाहि । 
ना ओहि मरहि न ठागे जाहि । जिनकं रामु वसं मन माहि ॥ 
तिप भगत वसदि के लो । करहि अ्नंदु सचा मनि सोद ॥ 
सचखंडि वसे निरंकार । करि करि वेखे नदरि निहाल ॥ 
तिथे खंड मंडल वरभंड। जे को कथेतय्ंत न च्र॑त ॥ 
तिथे लोश्र लोद् आकार । जिव जिव इकम तिडो तिवकार ॥ 
वख विगसौ करि वीचार । नानक कथना करडा सार ॥३५॥ 
जतु पाहारा धोरज॒ सुनिश्रार । अहरणि मति वेदु हथीश्यार ॥ 
भउ खल्ला श्रगनि तपताउ ॥ भांडा भाड्‌ सृत तितु दालि ॥ 





उस श्वस्था को श्रौ कोई नहीं परचता; केवल महान्‌ वली शर-वीर्‌ ही वहां 
पृहुच पाते है । 
उनमें राम ( का वल ) वृट-कृटव्र्‌ भरा इग्रा होता दै । 
६ ( राम की ) उस महिमा मे सीता-दी-सीता रहती दै, जिनके रूप का वणेन नही 
सकता । 


। अभात्‌, जर्हौ सच्चे पुरुपाथं कौ महिमा है, वहां सीता-जैसी पवित्रता निवास 
करती दै । | 


वेन मारेजासफते है, न उरं कोई ठग सकता दै, 
जिनके कि हृदय मं राम वसं रहा हे । 
वहा (प्रमु के) भक्तों की मंडल) निवास कृरती है ; 
= आनदित रहते दै, क्योकि उनके हृदय मे सल्यरूप परमात्मा वास करता 
सत्यखंड मे खयं निराकार परमेश्वर का वास हं । 
जा छट वा रचरचक्र्‌ दया-दष्टि से उसे निहाल करता है । 

रह्मा § चकर (सत्य का साधक) देता दै अनेका खंड, अनेक लोक ग्रो रनक 
कौन उनका वरन क्र सकता दे ? कहौं उनका श्रत ही नहीं) 
81 लक क उपर भी लोक है, ओर उनमें आकार-प्र-्ाकार्‌ रचे हए दै । 
-प्मातमा जज्ी-जसौ आज्ञा देता है, वैसे-वैसे ही काम वहां संपन्न होते रईै। 
देख-देखकर ओौर विचारविचारकर वह प्रसन्न होता दै । 
नानक ! उसका वर्णन कृरना श्रसंभव है । [ लोहे के जंसा कठिन € । 1 
तमम कात्‌ भद्रौ वना, ओर धैय को श्रपना सुनार ; 
२ ऋ वना अहरण (निहाई) ओर श्रास-ज्ञान को हथाड़ा । 


९५ 
|| 


देव 
गुर तानक १५१ 


घडीपे सदु सची टकसाल ॥ जिन कड नदरि करसु तिनि कार ॥ 
नानक नदरी नदरि निहाल ३८! 
सलोक 
पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु ॥ 
दिवस राति दुड दाई दादा खेले सगल जगतु ॥ 
चंगिच्ार्रा उुरिच्याईञ्ा वाचे धरम हदूरि ॥ 
करमी श्रापो आपी के नेदे के दूरि॥ 
जिनी नाम धिग्राइश्या गए मसक्कति घालि ॥ 
नानक ते मख उञ्जले केती द्युटूटी नालि ॥१।४ 


( विश्लेष वेद" का अरं श्ुरुवाणी' भी किया गया है ।) 
परमात्मा के भय कौ धोंकनीौ पूक, रोर तप की त्रग्नि जला । 
प्रेम-भाव का सोचा बनाकर उसमे नाम का श्रमृत ढालले । 
उसी सच्ची टकसाल मेँ शब्द" अ्रथात्‌ ऊचा आचरण घडा जा सकेगा । 
णसा काम वही कर सकते है, जिनपर कि प्रभुने करपा-दृष्टि करदी है, 
नानक ! मेरा प्रभु एक ही क्रपा-दृष्टि से निहाल कर देता हे । 
१. पवन गुरु है, जल हमारा पिता है, ओर इतनी वड पृथिवी है हमारी माता ; 
(विशेष-पवन को गुरु यहाँ इसलिए कहा दै कि वह परमात-्ान का मव 
फूकेता दे; जल का गुण जीवन-दान देना है, इसीलिए उसका एक नाम “जौवन" 
भी है, अतः वह पितृतुल्य है; पृथिवी पोषण करती हे माता के समान ; दिन कमं 
मे लगाता हे; ओर रात विश्राम देती है ।) 
| दिन ओरोर रात ये दोनों हमारी धायं है, जिनकी गोद मँ तारा जगत्‌ खेलता े। 
| धमे हमारा न्यायाधीश है, जो अच्तर ओर बुरे कर्मो को अपने आगे जोँचता है 
हमारे कमं हममे से किसीको तो परमात्मा कै निकट ले जाते ट, शरोर किसीको 
उससे दूर फेक देते हे । 
जिन्होंने नाम का अभ्यास किया दै, वे जरपना श्रम सफल कर गये । 
्‌ नानकः ! उनके मुख प्रकाशमान दै, उनके सत्संग से कितने ही लोप (भचधन 
से) सुक्त हो गये । 
थह सलोकः “मामः की वार मै गुरु अंगदकृत लिखा ह्र है ; थोडा साहौ पाण 
न्तर हे । 
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१५२ स क्िप्त संत-सुधा-सार 


राग धनासरी 
गगनमे धालु रवि चहु दीपक वने तारिका मंडल जनक मोती ॥ 
धूएु मल्ानलो पवणु चवरो करे सगल वनरा पूलंत जोती ॥ 
केसी रती होड भवखंडना तेरी ्रारती । नहता सबद्‌ वाज॑त मेरी ॥ 
सहस तव नैन नन नैन हहि तोहि कउ सहस मूरति नना एकं तोही ॥ 
सहस पद्‌ बिमल नन एक पद्‌ गंध विनु सहस तव गंध इव चलत मोही। 
सभ महिं जोति जोति है सोई । तिसदे चानणि सभ महि चानर होड ॥ 
गुर साखी जोती परगट होइ ॥ जो तिसु भावे सु शरारती होई ॥ 
हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहिं आही पियास ॥ 


कृपाजलु देहि नानक सारिंग कड हो जति तेर नाई वासा ॥१॥ 





१ आकाश-मंडल धाल दै, शोर सूयं शरोर चंद्र उसमे दोनों दीपकः; श्रीर उसमे ज 


हृए ह ताराग्रों के मोती । 


मलयानिल तेर धूप है, रोर पवन तुमे चंवर डलाता दहै, श्रौर हे ज्योतिखरूप । 


सारे ही कानन तेरे एूल दै । 


हे भव-खंडन ( जन्म-मरण से धुड़ानेवाले ) यह तेरी कैसी आरती है । अनद्‌ 


नाद क तुरुदी वज रही है जह्य । 
तेरी सहस्रं श्रखि है, ओर तोमी तू विना ग्रोलका है; 
तेरे सहो रूप दै, ओर तोभी त्‌ विना रूप का है; 
पर सदत निमेल चरण दै, ओर तोभी तू विना चरण का है; 
तेरी सहसरं नासिकां है शरोर तोन तू विना घ्राण का दे। 
म॑ तो सष ह तेरी इस लीला प्र । 


रहे है । 
गुरु के उपदेश से वह ज्योति प्रकट होती है । 
जा तुभे प्रिय लगे वही तेरी प्रारती है । 


तेरे चरणारविन्दं के मकाःद मे मेरा मन~(मधुकरः) लन्ध हो गया दै--निलय ह 


सुभे उस मकरंद कौ प्यास लगौ रहती है । 


जाये । 


सव तेरी ही व्योति से व्योतिपारहे ह; तरे ही प्रकाशा से सव प्रकाशित दय 


< नानकेचातक्‌ को श्रपन्‌। कृपा-नल देदे, जिससे कि वह तेरे नाम मे स 


गुरु नानकदेव १५३ 
ग्रासा 

आखा जीवा विसर मरि जा ॥ श्राखणि श्रउखा साचा नाड । 

साचे नाम की लागे भूख ॥ उत॒ मूख खाइ चलीच्रहि दृख ॥ 

सो किड विसर मेरी माई ॥ साचा साहि सा नाइ ॥ 

साचे नाम की तिलु वडिद्मा ॥। आखि धके कीमति नही पाटे ॥ 

जे सभि सिलिके द्ाखण पाहि ॥ वडा न होधै धाटि न जाद्‌ ॥ 

ना श्रु मरं न होवें सोगु ॥ देदा रै न चूके भोगु॥ 

गु णएहो होर नाही कोड्‌ ॥ नाको होच्ानाको होड ॥ 

जेव श्रापि तवद तेरी दाति ॥ जिनिदिनु करके कीती राति ॥ 

खसमु विसारहि ते कमजाति ।। नानक नाव वासु सनाति ॥२।* 

२. यदिमे नामका जप करू, तो जी; यदि भूलजाऊ, तो मरजाऊ; उस सच्चे 

कै नामका जप वडा कथिनिदै। 

यदि सच्चे नाम कौ भूख लग उ, तो खाक्र तृप्त हो जाने पर भूख कौ 
व्याकुलता चली जाती हे । 

तव हे मेरी माता! र्सेमें केसे मला ट्‌! 

रवामी वह सच्चा है, उसका नाम सच्चा हे । 

उस सच्चे नाम की तिलमात्र भी महिमा वखान-बलानकर मनुष्य थक गये, 
फिरभी उसका मोल नहीं ग्रौक सके । 

यदि सारे दी मनुष्य एकसाथ भिलक्र उसके वणन करने का यत्न क तोभी 
उसको वड्ईं न तो उससे वदृगी, ओर्‌ न धटेमी । 

वह न मरता है, श्रर न उसके लिए शोक होता है । 

वह देता ही रहता है नित्य सववो श्राहार, कभी चृक्ता नहीं देने से । 

उसकी यही महिमा दै, विः उसके समान न कोई दै, न था, न होगा । 





त्‌ जितना बडा है उतना ही वद्ध तेरा दान दहै । 

तूने दिन वनाया है, अरर रात भी 

वे मनुष्य श्रधम है, जो तुभः खामी को अला वटे ह । 

नानक, व्रिना तेरे नाम कै वै विल्युल नगस्य है । 
यह “रदहिरासः मँ से लिया गया है । 





ग्ब 


१५४ स॒कलिप्त सत-सुधा-सार 
सोहिला-रागु गउड़ी दीपकी 
जे धरि कीरति आखीएे करते का हो वीचारो । 
तितु घरि गात्र सोदिला सिवरिहु सिरजणहारो 
तम॒ गावहु मैरे निरभउ का सोहिला।। 
ड वारी जतु सोहिले सदा सुख होड ॥ 
नित नित जीञ्डे समालीश्यनि देखेगा देवणहार ॥ 
तेरे दाने कीमति ना पावे तिसु दाते कवर सुमार ॥ 
संबति साहा लिखिश्या मिलि करि पावहु तेलु ॥ 
देहु सज्जण असीसडीच्या जिडं होवे साहिव सिख मेलु ॥ 
धरि घरि एहो पाहुचा सदड नित पावन्नि॥ 
सदण्हारा सिमरीएे नानक से दिह आवन्नि॥ २॥ 


राग मलार 
करड विनड गुर अपने प्रीतम हरि वरु श णि मिलावं । 
सुनि धनधोर सीतलु मनु मोरा, लाल-रती-गण गावे ॥ 


भका 


२. 








जिस घ्र मे परमात्मा का गुणगान होता है ओर उसका ध्यान क्रिया जाता दै 
उस धर में सोहिला गानो, ओर सिरजनहार कृ स्मरण करो । 
तुम मेरे निर्भय प्रभु का सोहिला गादो । 
मे उत ्ानन्द्‌-गन पर बलि 
नित्य-नित्य स॒व जीवौ करीसा 
त्रो का ध्यान रखता है । 
नव कि तेरेद्‌।न का हिसा 
दिसावे कौन रख साता है ए 
ववाह का संवत्‌" रौर लग्न वू समय ओक लिया जाता हे; तव सव संव॑षी 
य# दुलहन पर तेल चदृते है । 
मरे सानो, सुमे आसीस्‌ दो कि मेरे स्वामी से मेरा मिलन हो । 
वह्‌ संदेला सदा धरर पर्हैचाया जाता दे; एेसे न्योते हमेशा भेजे जाते ह । 
र 1 उ्सेय ९ करलो; ना नक, वह दिन श्र रहा है । स; 
परीति का वखान । ५ र ५ ध ८ । 
=विभोर या सरावोर हो गया । वस्=व्रण करके 


जाता हू, जिससे कि “नित्य सुखः प्राप्त होता दै । 
र संभाल रखी जाती हे; वह दाता उनकी आवश्यकं 


व नही रखा जा सकता, तव फिर तुभः दानी का 


गुरु नानकदेव १५१. 
बरसु घना मेरा मनु भीना । 
ञ्रमृत वृद॒सुहानी हियरे गुरि मोहि मनु हरि रसि लीना । 
सहनजि सुखी वर कामणि पि्मारी जिसु गुरवचनी मनु मानिद्या 
हरि वरि नारि महै सोहागणि, मनि तनि प्रेम सुखानि्या ॥ 
ग्रवगण ततिद्रागि सई वेरागनि असथिर वरु सोहागु हरी । 
सोगु विजोगु तिसु कदे न विद्यापे, हरि प्रभ अ्रपणी किरपा करी ॥ 
दावण जाण नहीं मनु निहचलु पूरे गुर ॒को ओट गही । 
नानक रामना जपि गुरमुखि धनु सोहागणि साच सही ॥४॥ 





रागु वसंत 
चंचल चीतु न पावे पारा। आवत जात न लागे बारा॥ 
दू धणे मरी करतारा । बिनु प्रीतम कोकरे न सारा॥ 
सभ उतम किस्‌. आआखञ हीना । हरिभगती सचि नामि पतीना ॥ 
रखध करि धथाकी वहूतेरे । कड दुख चूके विनु गुर मेरे ॥ 
विनु हरिभगती दख घेरे । दुख स्‌ख दाते ठकूर मेरे॥ 
रोगु वदो किंड बांधड धीरा।रोगु वभे सो कटे पीरा॥ 
भ अवगुण मन माहि सरीरा । हवत खोजत गुर मेले वीरा ॥ 
गुर का सबहु दारू हरिनाड । जिउ त्‌ राखहि तिप्रे रहाउ ॥ 
जगु रोगी कह देखि दिखाउ । हरि निरमाईलु निरमलु नाउ ॥ 
घर महिं घर्‌ जो देखि दिखा । गुर महली सो महलि ब॒लावं ॥ 
मन महि मनुश्ा चित महि चीता । एसे हरि के लोग अतीता ॥ 
हरख सोग॒ते रहहि निरासा । मृत चाखि हरिनामि निवासा ॥ 


चि ~ - क ५ चिर ॥ 
मनि...-सुखानिश्मा=मन ओर तन सें प्रेम-रस का आनन्द भर गया । अक्षान्‌ ॥ 
सथिरः, अविनाशी । सोगु विजोगुशोक ओर वियोग । तिसु=उसे । कदे=कमी । 


भ्रावण-जाख जन्म-मरण से आशय दै । ओट=शरण । 


५ व ननन थ नष नसनन 


नी ५५ ~उ र त्‌ 
९ ९ चीतु=चित्त । वाराचदेर । सारासंभालः रता । उत्तम=उत्त, ५: 


माखउ दीना=किसे नीच कहू । सचि नामि पतीनालयनाम ५९ च 
है । श्रथ=परोपधि, उपाय, साथन । चूवेततदूर हो । किर्त्कसे । भलत 
गये । दारू~दवा । तिवै=वेसे ही । निरमाइल=निमाण किया? रचा ' धर्‌ -. “^ 






 ग्ब्ब 


१५६ सक्षप्त संत-सुधा-सार 
्मापु पद्ाणि रहै लिव लागा! जनम जीति गुरमति दुख भागा ॥ 
एर दीद्या सख अमृत पीवड । सजि मरउ जोवत ही जीव ॥ 
अपे करि राखड गुर भावं । तम्हरो होद चु तभहि समार । 
भोगी कड दुख रोग विच्रापे । घटि घटि रपि रदिद्या प्रसु जाप । 
सुख दुल ही ते गुर सवदि अतीता । नानक रामु रै दित चीता ।॥५॥ 

सलोक * 
जूठिनरागी जूटिन वेदीं । जूठि न चंद सूरज की मेदी । 
जूठि न श्रनी जूरि न नाहे । जूठिन मीहु वसिटे सम धा ॥ 
जूढि न धरती जूठिन पाणी। जूठिन परे माहि समाणी ॥ 
नानक निगुरिश्रा गुण नाही कोई । मुहि फेरिरे सुह जूटा होड ॥१॥ 
नानक उुलीश्या सुचीद्या जे भरि जाणे कोड्‌ ॥ 
सुरते चुली गिद्यान की जोगी का जतु दोह ॥ 


दिखाव=धर भे ही, रथात्‌ इत पिंड के श्रद्‌ ही जो असली ध्र कौ सथात्‌ अह 
तत्त को स्वयं देखकर दूसरों को भो द्विखा देता हे । महलिजत्रह्मधाम से तात्य हे । 
अतीता=विषयं से विरक्त । निरासा~्नासज्त । ्रापु पद्याणि=अपने खरूप को 
हवानकर । जनमु जीति जीवन को सफल करके । सहनि ...जीवउ-सदज ही 
मृत्यु भय जीतक्र्‌ जीवन को अमर व्रलू । तुमहिं समावेनत॒भमें दही लीन हो 
जाता हे । रवि रदिग्रारमाहुत्रा, व्याप्त । भोगोविपयासक्त । गुरसवदि तीता 
गुरं का उपदेश-रहस्य प्रे है । 
₹` भ्पव्त्ितानतोरागोमे दे, श्रौरन वेदों में; 
न चर्‌ ओर सूं वौ भिन्न-मिन्न गतियो म अपवित्रता दै; 
| यह मानना कि चर जमुक्ते नपतत्रगत तथा सूयं श्रसुक राशिगत होनेपर शुचि 
तथा अशुचि या शुम तथा ग्रशुम होते है । 
पवित्रता न श्रन् मे हैः ओर श्ररस परसमे हेः 
ग अपनिनता भेह में हे, जो सभी जगह वरसता हे ; 
न भरता म शरपवित्रता है, श्नौर न पानो मे; 
भरपवित्रता पवन मे भी नही समाई हुई हे । | 
गक, उस मनुष्य मे, जो विना गुरु का हे, कोई भी गुण नहीं । 
भपित तो उप्त मनुष्य का सुख है, जो परमात्मा से वियुख है । 
(तारग को वारणमेते 








गुरु नानकदेव 
ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतु दानु । 
राजे चलौ निच्नाव की पदिश्रा सनु धिग्रानु॥ 
पाणी चिति न धोपहे मुखि पीते तिख जा । 
पाणी पिता जगत का फिरिं पाणी समु खाई ॥२॥ 
कलि हद कृते मुहौ खाज होश्रा मुरदार्‌। 
कूड वबोलि-वोलि भडउकणा चूका धरमु वीचार ॥ 
जिन जीवद्िद्या पति नहीं मुदश्ा मंदी सोह। 
लिखिच्ा होवं नानका करना करे सु होड ।२॥ 
ध्रगु तिन्हा का जीविभ्रा जि लिखि-लिखि वेचहि नाड ॥ 
खेती जिनकी उजडे खलवाडे कर्मा थाड॥ 
सचे सरमे बाहरे रगे लहदहि न दादि॥ 
कलि एह न अआखीे अकलि गवाह वादि॥ 
शकली सादित सेवीएे अकली पाटे मानु। 


1 


२ यदि कोई भरना जानता दे तो चृल्लूभर भी पानी पवतर है-- 
(कोन-कोन-सी चुल्लू १ यह-यह-) 
(अध्यात्म) ज्ञान पंडित के लिए, संयम योगौ के लिए, 
संतोष ब्राह्मण के लिए, ओर गृहस्थ के लिए अपनी कमाई मेँ से दान, 
राजा के लिए न्याय ओर विद्वान्‌ के लिए सत्यरूप परमात्मा का ध्यान, 
पानी प्यास को तो बरुभा देता है, पर उससे (मलिन) चित्त को नहीं भोया जाः 
सकता । 


^ न [श्त प “ सं ^ = | । 
पानी को जगत्‌ का पिता कदा गया हे, श्रत मेँ वही सवका विनाश कर देता ह्‌ । 


₹ कलियुग मे लोगों के सुह है कुत्ता के जसे, ओर सुदौर खाते है । 
वे भू बोल-बोलवःर मानों भोकते है, शोर सचाईं का कु भी विचार नही 
रखते । 
जीते-जी उनकी कोई प्रतिष्ठा नदीं, ओर मरने प्र भ उनके वदनामौ होती ह । 
जो भाग्य मे लिखा है वही होता है, नानक ; वह होकर रहता है, जो कत्ता 
करना चाहता हे । | 
५ धिकार हे उनके जीने को, जो प्रभु का नाम लिख-लिक वेचते हं । 
जिनकौ खेती उजड चुकी उनका क्या काम खेलिहान मं १ क 
जिनके श्र में सत्य शौर शील नहीं र्य, उनकी आगे सुनबाई नहं ह" ' 
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१५० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
शकली पदिक वृकि श्रकली कीजे दानु ॥ 
नानक श्रे राद एह होरि गलां सैतानु ॥४।॥ 
गि्रान विहूर गावै गीत । अखे सुलां घरे मसीत ॥ 
नखटू होड के कंन पडाए । एकर करे होरु जाति गवाए ॥ 
गुर पीर सदाए मंगण जाइ । ताके मूलि न लगी पाइ ॥ 
घालि खाई किच हथहूु देह । नानक राहु पाणिं सेइ ॥५॥ 
पउडी 
इकन्हा गलीं जंजीर वंदि रवाणी 
वंधे दुटहि सचि सच पदाणीपे 
लिखिश्रा पले पाइ सो सु जाणे 
हुकमी होइ निवे गङ्ा जाणीपे 





उसे अवल न कहो, जो कि वाद-विवाद मँ खच होती हो 
ग्रक्ल सेतो प्रमु कौ सेवा को जाती हे; ग्रक्ल से सम्मान मिलता हे। 
क्ल से ही पट्क्र्‌ समभा जाता है, ओ्रोर उसीके द्वारा सदी रीति से दान दिया 
जाता हे । 
नानक कहता हे- यही ्रवल के रासते है, श्रीर्‌ सव रासते शैतान के है । 
५ गीत गाने लगते द तोग विना ऊचे ज्ञान के 
ओ९ भूखा मुल्ला मसजिद्‌ को ही अपना ध्र वना लेता दै, दिन-रात मसनिदं मे 
ही पड़ा रहता हे । 
निख्र, श्रपने कान फ़डवा लेते है-कनफरे जोगी बन जाते है; 
ओर बुं भिखारो बन जाति है, शरोर अपनी जात गवाँ देते है । 
भूलकेर भी तुम उनके पैर न छूना, जो रपत श्रापकी युरु श्रौर पीर वतलाते ह 
फिरभी द्र दर भख मोगते फिरते हं । 
नानक सही रासा उन्होनि ही पहचाना हे, जो श्रपने पसीने की कमाई खाते 
द ओर दूरो को मी उद देते दै । 
‰ उ लोगो के गे जंजीर पड होती है, शरोर उन जेललाे भे ले जते 
१९ सने से भौ सन्ये प्रमु को पह्वानकर वे वधो से यक्त हो जाय | 
वड़भागी ही उस्न सत्यरूप परु को जानता हे। 


पमासा क आ्ञा से मनुष्य के माग्य का सला होता हे; उसके सामने हानि 
दोनेपर ही मनुष्य इसे जानेगा 


| देव 
गुर नानक त 


भउजल तारणहार सबदि पद्ाणीरे । 
चोर जार जू्यार पीडे वाणोएे ॥ 
निदक लाइतवार सिल्ते टडइवाणीपे ॥ 
गुरसुखि सचि समाइ्‌ सुद्रगहं जाणे ॥६॥ 
धनु चु कागदु कलम धनु धनु भांडा धनु मसु । 
नु लखारा नानका जिनि नामु लिखाइ्रा सच ॥७॥ 
रमन डागिन डालिए सीधे मारगि धाड। 
पां वाघ्ु उरावणो श्यागं यगनि तलाड ॥९१॥ 
सहस जारा पार्‌ रहिश्यो सोकडउ अवर न ढंग । 
नानक गुरमुख दुष्प हरिं प्रीतम सि संग ॥२॥ 
वाघु मर मनु मारिएे जिसु सतिग्र दीखिच्रा होड । 
्ापु पञाणं हरे सिललं वहडि न॒ मरणा हाद ॥३॥ 
सरवर हसं न जाणिद्या काग कुपंखी संगि। 
साकत लिड एेसी प्रीति है वृह गिच्चानी रंगि ॥४॥ 


---~ 


पह चानले उस शब्दः को, जो कि भव-सागर से पार लगायेगा । 

चोर, व्यभिचारी ओर जुगारी ये सथ्-के-सव सरतो कौ तरह पैर दिवे 
जायेंगे । 

निन्दको शरोर विश्वासधातियों को वाद्‌ वहा लेजयेमी । 

प्रम के न्यायालय में उन्हीं पवित्रात्मा को पहचाना जयेगा, जोकि सत्य मे 
लोलीन होगे । 








> धन्य वह्‌ कागज, धन्य वह्‌ कालम, धन्व वह दावात ओर्‌ धन्य वह स्याही, 
ओर घन्य वह लिखनहार, नानक, जिसने किं उत सल्य-नाम को लिखा दै । 
^: गि न डोलिए=हिलना-डोलना नदीं, तनिक भी विचलित न होना । तलाञ= 
तालाव्‌ । वाघुनकाम्‌ से राशय हे । अरगनि=संमवतः तृष्णा से आशय दै । 
२: सहसे. --रदिश्रो संशय से ग्र्थात्‌ दविधा मेँ मन पड़ गय्‌[ है । दंयुउपाय, 
सिञ्=से । 


ह 


चु प्ाणं=निजसरूप को पहचानले । वृहुडि=फिर । 
*“ साकत=शाक्त; ्ाशय है हरि-विमुख से । 
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जनमे का फलु किया गणी जां हरिभगति न भाद । 
पधा खाधा वादि है जां मनि दूजा भार ॥९॥ 
सभनि घटी सहु बसे, सहविनु घट न कोड्‌ । 
नानक ते सोहागणी, जिन्दा गुरमुखि परगडु होड ॥६॥ 
जउ तड प्रेम खेलण का चाउ । सिर धरि तली गली मेरी राड ॥ 
(= [4 न 4 ^^ अ शि (~ अ 
इतु मारगि परर धरीजं । सिरु दीजे काणि न कीजे ।७॥ 





५. पधा खाधा वादि दै=पीना-खाना व्यथं है । जां `` साउ=जहां मन मेँ श्वम 
गे छोडकर सांसारिक विषय-मोगों पर्‌ ध्यान है । 

६. सभनि ` -वके=समी वरे रथात्‌ शरीरो मे प्रु वसा हु्रा हे। सह=खामी, 
ईश्वर । जिन्हा ` दोद=जितके हृदय मे वह स्वामी सदगुरु के उपदेश से प्रकट 
हो गया । 

७. जउ तउ=जो तुभे । सिरु धरि तली=सिर को याने अपनौ ब्रहता को पैरो ॐ 
नीचे कुचलकर । काणि न कजे-संकोच न करना । 


गुर अगद 
चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌-- १५६१ वि०, वैशाख ११ 
जन्म-स्थान- हरिके गाँव 
पिता- फे 
माता-दयाकौर 
जाति-- खत्री 
गरु- वावा नानकदेव 
 भेष- गृहस्थ 
मृत्यु -संवत्‌-- १६०९ वि 
फीरोजपुर जिते के 
दी सराय नाम के एक गां 


, चेत्र गु० १० 
भतगत मुवतसर से लगभग छह मील पर मत्त 
वमे फेरूनाम का एक व्यापारी रहत्ताथा। 








गर ग्रगद 


१६९१ 
वाद मं वह हरिके नामक एक दुसरे गाँव में जाकर वस गया । यहाँ 
सा व्यापार बहुत ब्रच्छा बला । कलने बही ग्रपना 


दूसरा विवाह केर लिया। इन्हीं दयाकरौर के 
हमरा श्रौर इनका नाम लहिणा रखा गया । 

लहिणा ने मत्त दी सरायकी एकस्त्री के साथ श्रपना व्याह करिया 
जिसका नाम खीवी था। कालान्तर ने खीवी से एक पुत्रा म्रोरदो पुत्र 
हए । लड़का कानामथा श्रमरो श्रौर लड़कों के नाम थ दासु ग्रौर 
दातु । 

य लाग हरिके गाँव से उठकर फिर मततं दा सरायम रहने लगे। 
मगर मुग़रलां ग्रौर वलूचियों के हमले से जव मत्त दो सराय तबाह टो 


गया, तव य लाग खडूर नामक गांव मे चले श्राये। यट गावि श्रमृतस्र 
जिले की तरनतारन तहसील मे 


गभस गृरम्रगद का जन्म 


लहिणा पहले दुर्गा के उपासक थे। जित घटनासरेयह्‌दर्गाकी 
उपासना छोडकर वावा नानक कै श्रनन्य भक्त हो गये वह यट 3 | 
लड्र म जधा नाम का एक सिक्ख रहता था। गरु नानक का यह 
रमभक्त था 1 रात के पिदधे पहर वह नित्यप्रति जपजी का तथा 
तरक्षादावार कापट क्रिया करताथा। एक सुन्दर रात्रिको लहिणाने 
नाधाके मुखसेये मधुर कड़ियाँ बड़े ध्यान से सुनी ग्रोर वहु उधर 
श्राक्रृष्ट होगये- 
जितु सेविएे सुख पाईएे सो साव सदा समालीरे 
।जतु कता पाईएे ग्रापणा सा घाल व्रि कड घालीएे॥ 
मदा मूलि न कौचई दे लंमी नदरी निहालीरे ॥ 
जिउ साहिव नालि न हारीए तेवे हा पासा ढालीएे ॥ 
किच लाह उप्परि घालिए ।” 
भर्थात्‌--सदा याद रख तू उस मालिक को, जिसकी सेवा करने से 
हो तुभे सच्चा सुख मिलेगा 


प बुरे कमं तूने किये ही क्यो, जिनके कारणा तुभे ये सारे दुःख 
भोगने पृडे ? 
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तू बुरा काम विल्कुल न कर, भ्रपनी श्रोर तु अ्रच्छी तरह नजर 
डाल; 

सा पांसा फक, जिससे कि तु मालिक के साथ वाजी न हारे, बल्ि 
तुभे कुं लाम हो । 

सवेरा होते ही लहिणा ने जोधा से पृछा कि, "वह्‌ किसका रचा 
भजन था, जो तुम बडप्रेमसे रातको गारहैथं 

"वावा नानक का रचा' जोधा ने कहा, परमात्माके वे वड़े ऊचे 
भव्त हे । रावी के किनारे वे करतारपुर मं विराजते हं ।' 

सुनते ही लहिणा का गुरु-विरहातुर मन व्याकृल हौ उठा वावा 
नानक के दरोन को, ग्रौर वह्‌ संयोग भी श्रा गया । श्रपने कुटुवियों ग्रौरं 
कुं मित्रो को लेकर वे ज्वालामुखी को याच्रा करने जा रह थे। रात 
मे करतारपुर पड़ता था 1 वहाँ ठहर गये बाबा नानक का दशन करने के 
लिए । देन किया ग्रौर बाबा के उपदेश भी सुने। श्र॑तर का चोला 
पलट गया । दुष्ट खुलगई । इरादा बदल दिया । रागे नहीं बढे, 
हालांकि साथ के यात्रियों ने बहुत समाया । बाबा के चरणों को पकड 
लिया, वहीं जमकर बैठ गये । पर सद्गृरु ने कहा-श्रभीतू घर लौटजा; 
वाल-बच्चों से मिलकर कुछ दिनों के बाद फिर मेरे पास श्रा जाना, तब 
तुभेमं श्रंगीकार करूंगा ।' 

घर्‌ एक वार लौटकर चले तो गये, पर मन को वहीं छोडकर । 
धरवालो को समभा-वृभाकर फिर करतारपुर चले प्राये । साभ का 
समय था । वावा नानक्र तव खेत पर थे । गाय-भसों के लिए घास लनि 
॥ ध । वहीं पर लहिएा सीधे पहुंचे श्नौर घास के तीन बङ्-बड ग्र 
को एक्‌ साथ ही सिर पर लादकर गुरु के घर ले श्राये । पानी रौर 
गीली मिट्टी से सारे कपड़े सन गवे पे । घास के इन गठटों को एक-एक 
करके भीले जाने के लिए वावा के दोनो पुत्र भी तैयार नहीं हए षे। 
गुरुसेवा को यह्‌ लहिणा की पहली परीक्षा थी । 

एक साल रुरु नानक्देव के घर की कच्ची दीवार श्रि वर्षा $ 
कारण गिर पड़ी थी । गुरुकी भ्रज्ञा से उस दीवार को तीन बार गिर 
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गरु श्रगद १६३ 
गिराकर इन्होंने ग्रकेले हौ उठाया था | ग्रोर भी कितने ही प्रवसरो पर 


गुरू नानक ने लहिएा की कठिन-से-कठिन परिक्षां ली, ग्रौर यह्‌ उनमें 
उत्तीर्णं हए । प्राज्ञा-पालन म यह हमेशा सव शिष्यो श्रौर दोनों पुत्रो से 
भीश्रागे रहते थे। 'दिक्केदी वार' में श्राया ठे 'जिनि कीती सो 
मंनणा को सालु जिवाहे साली ।' प्र्थात्‌, लहिणा ने गुरु नानक की 
हरेक भ्राज्ञा का पालन किया, चाहे वह भ्राज्ञा श्रावङ्यकं हो या भ्रना- 
वदयक चाहे, भटकटया हो, चाहे धान । इस पवित का यहु भी एक श्रं 
किया जाता हं कि, गुर नानक के दोनों पुत्र भटकंटैया धे ग्रोर लहिणा था 
धान । गुरु नानकदेव ने भ्रच्छी तरह परखकर देख लिया कि लहिणा 
ही उनका एक एसा शिष्य है, जो उनकी गही का प्रधिकारी हो सकता 
ह, ग्रौर इन्दं ही उन्होने त्रपनी जगह विठलाक्रर भाई वुट्डा के हाथ से 
तिलक करा दिया । गुरुकीभ्राज्ञा से यह्‌ खड्र मं जाकर रहने लगे । 
गुरं नानकदेव का शरीर दटृट जाने पर गुर श्रगद को उनके वियोग 
का दुःख इतना प्रधिक श्रसह्य हृश्रा कि वे एक वंद कोठरी के श्रदर 
जाकर वेठ गये श्रौर वहं एकान्त में गुरु के ध्यान मं निरन्तर लौलीन 
रहने लगे । गुरु नानक के एक प्रमुख शिष्य भाई बुट्‌डा न बड़ी मुरिकल 
से खोजते-लोजते इनका पता लगाया ग्रौर उस वंद कोठरी से बाहूर 


निकाला । गुर ्रंगद ने भाई वृद्धा को छाती से लगाकर उस समय यह्‌ 
सलोक कहै :-- 


जिसु पिभ्रारे सिड नेह तिसु श्रागे मरि चल्लिएे । 

ध्रिगु जीवणा संसार ताकौ पाठ जीवणा॥ 

जो सिरु साई ना निवै सो सिरु दीजे डारि। 

नानक जिसु पिजर महि विरहा नही, सो पिजरुलं जारि ॥" 
पुरु अगद का नित्य का कार्यक्रम तवसे बराबर यह्‌ रहने लगा-- 
सवेरे उठकर ठंड पानौ से नहाना, कू समयतक श्रात्म-चितन व 
गपृनी का पाठ करना, गायको सं ग्रासा दी वार का गान सुनना, म्रौर 
फिर रोन-दुखियों भ्रौर रोगियों, खासकर कोटियो को जाकर देखना 
भौर उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, लोगों को गुरु नानक कौ शिक्षाभ्रोका 






वड 





१६४ संक्षिप्त संत-युधा-सार 
उपदेह देना श्रौर लंगर मं सवको, विना किसा-भद-मावके, प्रेमके 
साथ भोजन कराना श्रौर किसी-किसी दिन छीट-छोट वच्चो कै 
खेल देखना । 

शरशाहु द्वारा परास्त हुमा वंगाल से जव पर्चिम कौ तरफ़ 
विवा होकर भागा, तव उसे रास्तेमः मालूम दहुप्रा कि गुरु नानकदेव 
की गही पर गृरु श्रंगद, जो एकपहुचे हुए फक।र ह, उपदेश दे रहै 
हूं । उसने खड्र जाकर गुरु साहव के द्टन किये, श्रौर उनसे प्राशी- 
बाद माँगा, जो उसे मिला। कृ दिन मुसीवतं भलने के वाद वह्‌ 
विजयी हुम्रा । 

गृरु ्रंगद ने ही सबसे पहले गुरु नानकदेव के पदां, पौडां ग्रौर 
सलोकों का संग्रह कराकर शुरुमुखी' नाम की एक नई लिपिमं 
लिखवाया 1 इस लिपि का प्राविष्कार गुरु श्रंगद ने स्वयंहौी क्रिया। 
इसमे केवल ३५ ग्रक्षर ह । 

परम गुरुभवत शिष्य श्रमरू को गृरु-गदी पर बिटठलाकर ग्रोर पाच 
पसे श्रौर एक नारियल उसके प्रागे भेटस्वरूप रखकर गुर शअरंगद ने 
उसे श्रपना उत्तराधिकारी वना दिया ञ्रमरू उस दिनस गुरुग्रमरदास 
के नामसंप्रख्यातहो गये । 

चेत सुदी ३, संवत्‌ १६०६ को गुर प्रंगद ने सिक्खों को वहूत 
बड़ा मंडार दिया, श्रौर सिवख धमं के सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के लिए 
उन्हे श्रच्छी तरह समाया । दूसरे दिन चौथ को बड़ सवेरे स्नी्त 
करके जपृजी का पाठ किया, ग्नौर वाह्‌ गुरु कहते €ए चार्ता 
छोड दिया । 

गुर भ्रमरदास को गोइंदवाल मे जाकर रहने का आदेश दे गयं । 
वानौ-परिचय 
 शुरु्रंगठने बहुत श्रधिकं रचना नही की। गुरु नानकदेव की 
सवा-वदगो करते श्रौर उनकी वानी का रपं रस॒ लेते-तेते ही उत्का 
सारा समय बीता । जो थोडी-सी वानी गरू श्रगद की ग्रन्थ साह म॑ 
महला २ के श्र॑तगंत संगृहीत मिलती दै, वह मिन्न-भिनन राग क 


~~ नक 
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धवारोकेषखूपमटं। श्रासादी वार" मेँतो इनके श्रनेक सलोक्त > 
ही, रामकली, सारग, मलार, सूही, सिरी, सोरठ भ्रौर माभ की भी 
वारो मे इनके कटं सलोक श्रौर पौडियां हं । 


क ~ 


गुरु प्रगद ने सौधी-सादी मगर चृभत्ती भाषा में प्रेम का श्रौर्‌ 
विरह ग्रौर वराग्य का वड़ा सुन्दर निरूपण किया है। ग॒र-भगरित की 
महिमा कें कुद सलोक्रतो इनके श्रनूठे हुं । पद-पद में श्रात्मानभति 
छलकती है । कुंद रचनातो इनकी एसी ; , जा गरु नानक को बानी सं 
विल्कुल मिल जाती दह । मां ग्रौर सास्गकी वारे तो वहूत ही मधुर 
। कटते टं फ गुरुमुखी' लिपि का श्राविष्कार कृर चक्रने पर ग्रानन्द- 
वि कर गुरु प्रगदनेसारगको वार कौ रचनाक थी 1 हरि 
नाम काघ्राकिट प्रमृत पीकर सारगकी वारम यह्‌ सलोकं इन्होने 
वस्तुतः परमतृप्ति को ऊची श्रवस्था में कहा है-- 
“जिन वड््श्राई तेरे नाम की यह रते मन माहि। 
नानक प्रमृतु एकं है दूजा भ्रमृतु नाहि॥ 
नानक ्रमुतु सनं माहि पाए गुरपरसादि । 
तिनी पीतारंग सिउ जिन कड लिखिभ्रा ्रादि॥ 
म्राघधार्‌ 


९. गुर ग्रन्थ साहिव, सवं हिन्द सिक्ख मिशन, श्रमृतसर 
९२. दि सिक्ख रिलीजन (भाग २), मंकालीफ़ 


ग्रासा दो वार 
सलोक 
ने सड चंदा उगवरहि सूरज चडि हजार ॥ 


ट ^~ 


एत सान्ण होदिद्यौं गुर चिनु घोर भ्धार ॥१॥ 


योन क 
० 





^ यदिन उदय हो, ओर्‌ हजार सृरज भो श्रककाश प्र च्‌ जाय तोभी 
सेन (चङ) प्रकाशः (पन्ज) मे भी विना युर के पोर धकार ही लाया रहेगा । 


ककय क 





गरा वराका व पा 
> = रं म ग 
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१६६ सक्षप्त संत-सुधा-सार 
इह जगु सचे कीटे कोठडी सचे का विचि वासु ॥ 
इकन्हा हुकमि समाई लए इकन्दां इकमे करे विणासु ॥ 
(४ 
इकन्हा भाणं कदि लए इकन्हा माद्श्या विचि निवासु ॥ 
सि पट (क ~. न रणे य (क 
एव भि श्राखि न जापह जि करिसं 3 रासि ॥ 
नानक गुरमुखि जाणीएे जाकड आपि करे परगासु ॥ 
पडी 
~~ भ, क न धरः म (~ 
नानक जोश उपादकं लिखि नावं धरमु बहालिश्या । 
द्मोथं सचो ही सचि निवड चुणि वखि कडे जजमालिञ्रा । 
था न पादनि कडिश्चार मुह कारे दोजकि चालिञ्ा ॥ 
तेर नाद्‌ रते से जिणि गए हारि गए सि ठगखा बाल्ि्रा ॥ 
भ, [क 
लिखि नावं धरमु वहालिद्या ॥२॥ 
सलोक 
च ४ ~ 
हउमे एहा जाति हे हउमे करम कमाहि ॥ 
भ ह ५ 
हउमं एड बंधना फिरि फिरिं जोनी पाहि ॥ 





२ 


९ जगत्‌ यह सत्य की कोठरी है; इसके अंदर निवास सत्य का है । 

किसको तो वह अपनी श्रना से अपने राप लौलीन कर्‌ लेता दै; श्रौर 
किसोको अपनी श्राह्ना से नष्ट कर देता । 

किसीको अपनी मर्जी से वह मायामे से खच लेता दै, श्रौर किसीको माया 
म ही रहने देता है । 

यह का भौ नहीं जा सक्ता कि वह्‌ किसे लाभ पू्हुचाता हे । 


क 9 › उसको पवित्रात्मा जानना चाहिए, जिसके तर्‌ से वह श्रपना प्रकाश 
र₹्‌८ढ | 


नानकः, उसने जीवो को जन्म देकर उनके नाम लिखलिये, शौर (उनके करम 
के अनुसार्‌ न्याय करने के लिए) धर्मराज को नियुक्त कर दिया । 

न उक न्यायालय मे सच्चो को ही न्याय मिलता दै; जो जंजाल-यसत होते £ 
< हं चुन-चुनकर निकाल बाहर कर देता है, 

वहा भूरे को जगह नहीं मिलती; वे मुह को काला करके नरक जाते ६ । . 

नो तेरे नाम्‌ भे अनुरवत हो रये, उनहीकी जीत होती दै; जो ठग होते 
वे वाजी हार जाते है । 


मात्मा ने नाम लिख लिये है, शरोर धर्मराज को नियुक्त कर दिया दै । 
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२. 


हरम किन्थृहु उपे कितु संजमि इह जाद्‌ ॥ 
हउमे एहो हुकमु हे पाटे किरति फिरादि ॥ 
हउमे दीरध रोगुहे दारू भी इसु माहि।, 
किरपा करे जि प्रापणी ता गुर का सबदु कमाहि ॥ 
नानक कहे सुण जनहु इत संजमि दुख जाहि ॥ 
पठडी 
सेव कीती संतोखडे जिन्ही सचो सचु धिद्माह्मा 
न्द) मंदे पेरु न रखिग्रो करि सुकृत धरमु कमादश्रा ॥ 
ग्रोन्दी दुनीद्या तोडे व॑धना अनु पाणी थोडा खाइश्रा ॥ 
तू वखसीसा अ्रगला नित देवहि चडहि सवादश्या ॥ 
व डिाड्‌ वडा पाटश्चा ॥३॥ 


ग्रहंकार सवभावतः श्रहंकार के ही क्म कराता हे। 

शरहंकार वह (भव)-बन्धन है, जिससे वार-वार जन्म लेना पडता है । 

्रहंकार वह उत्पन्न कहां से होता हे, इका मूल क्या है, श्रौर किंस साधन 
से यह नष्ट हो सकता हे ? 

ग्रहंकार वह श्रादेण देँ कि मनुष्य भरपने करत कर्म के श्रुसार (संसार - चक्र पस 
धूमता ही रहे । 

अहंकार जीण॒॑रोग अवश्य है, प्र उसकी एक श्रोषि भो है. ओर वह हमारे 
श्रदर हो हे । 

यदि परमात्मा अपनी कपा करदे, तो युर का उपदेश सलभ हो सकता ह । 

_ नानक कहता हे कि हे मनुष्यों ! इसी एक॒ साधन से दुःख का निवारण हो 

सकेगा । 

उन्होनि ही सच्ची सेवा-वंदगी की है, ओर उन्दँ ही संतोष प्राप्त हुमा है, जिन्होँन 
कि परमसत्य के रूप मे परमात्मा का ध्यान किया हे । 
उन्होने बुरे मागै पर कभी पैर नहीं रखा, सदा कमं ही किया हे, ओर भम की 
हौ कमाई की हं । 

उन्होने संसार के बंधन तोड़कर फक दिये है, ओर धोड़-से शन्न ओर जल पर 
उन्होने अपना निर्वाह किया दै । 

तु बड़ेसे-वडादाता दे, तू सदा ह देता है, जो सवाया हो जाता है । 

उसे उन्होने ही पाया, जिन्होने कि उसे बड-से-वडा माना । 


ग्ब 


१६८ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
सलोक 

सलाम जवाह्च॒ दोव करे सुट घुव्था जाइ ॥ 

नानक दोषे कृडीश्रा धाद न कड पाद्‌ ।॥४॥ 

चाकरु लगौ चाकरी नाले गरत्र॒वाहु॥ 

मल्ला करे घशेरी्रा खसम न पाए साहु ॥ 

ञ्रापु गवाद्र सेवा करेता क्िद्यु पाए सानु॥ 

नानक जिसनो लग्गा तिसु मिले लग्गा सो परवानु ॥९॥ 

जो जीद हो सु उग्गवें अह का कहिश्या वा ॥ 

वीजे विखु संगे अ्र॑खत॒ देखहु एह निद्याड ॥६॥ 

नालि इश्मणे दोसती कदे न आरे रासि॥ 

जेहा जाणे तेहो वरते वेखहु को निरजासि ॥ 

वसत्‌ श्रदरि वसतु समाव दूजी होवे पासि ॥ 








४. जो मनुष्य मालिक की वदना वरता है ननोर साथ-ही-साथ उसे जवाव भी देता 
ट, या उसके कामों मं दोष निकालता है, उसने शरू से दी गलती की है । 
उसका वदना आर्‌ उसकी श्रालोचना दोनों ही अहीन रै; उसे, नानक 
मालिकः के दरवार म जगह मिलने की नहीं । 
५ नावर्‌ नाव्री क्रते हए जव गरूर करता है, शरोर भगदा भी, 
भ्रा बृहत वकमकर भी करता है, तो इससे वह अपने मालिक को खुश नहीं 
करता । 
भ्रपने आपवो खोकर यदि वह सेवा वरे, तो उसे कु आदर मिलेगा । 
नानकः, मालिक कोव्ही पा सकेगा, जिसके मनमें उससे मिलने कौ रभि 
लापा होगी; ओर उसकी श्रभिलापा अवश्य पूरी होगी । 
2 जा मनम होता दै वही मुह से निकलता है। 
विष वोता दै, ओर अमृत पाने की आशा करता , देखो तो इस म्याय को । 
मूख ऋ साथ मित्रता करने से कमी लाभ नहीं होगा । 
श्रपनी सम से काम करता है; देवे रौर पर॑खे कोई उसका काम । 
पहले (भांडे मे से) दूसरी वस्त निकाल देने पर कोई वस्तु उसमे रखी जा 
सक्तो ₹ । 


(अभात्‌, सांसारिक प्र से हृद्य खाली वरते के वादं ही परमात्मा कापर 
उसमे प्रवेश पयेगा । ) 
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लाहिव सेत हकञु न च्ल कही बसै श्ररदासि ॥ 

तः ए द्द दोयं नानक सिप्ठति विमासि ॥७॥ 

द टय्ष्ला उरे कमु आणि न सक्कं रासि ॥ 

इक मध चंग करे दूज मी वरासिं ॥ 

पडडो 

चाकर लगौ चाक्यै जे चल्लै खसमं भाई्‌॥ 
हरमति तिसखनो च्ग्गली आहं वजह मि दृखा खाद 

लस करे बरावयी किरि गेरत्ति अंदरि पाइ॥ 

वजह गवाएु दम्गला दहे खि पाणा खाद्‌ ॥ 


~ (~ ~ ~ भ ~ 

जिसदा दित्ता लवणा त्सु कर्हिणु साबासि॥ 

नानक हृदं न चल्लटू नालि खसस च्ल ्रदासि ॥८्‌।। 
सलोक 


3 ॥ ~ ~ न ~~ 
्रापे साजे खरे आपिं जाद सि रक्खं ापि॥ 


तिम विचि जंत उषाइकं देखं थापि उधापि॥ 


किसने कटी नानका सभु कदु अपि यापि ॥ 





मालिकः के ऊप दवम नदीं चल सकरेग ; कहां तो विनती से दी काम चलेगा । 

भूठ यो कमाई से सृ ही हाथ आयेगा ; 

नानक्र ! प्रच कौ स्त॒ति संदह सच्चा आनन्द्‌ हं। 

< यदि कोई श्प अजान दे रौर वह कोरे काम करने बैठ जय, तो उसो वह 

टीक्‌ तरद सै नही कर सकता ; 

भलेही एका आध कम वहं ठं तरह से करल, पर दाकौका सरा काम तो वहं 
विगाडदही दगा। 

यदि सोकर श्रपे मालिक कौ मरजी के अनुसार कास क्ता ₹ तो उसका 
अधिकृ मान होता टै, ओ} उसे दनी तलव मिलती है । 

यद्वि बह मालिक की बराबरी वरता है, तो वह अपन इभ्या क 
अपनी भारी तलव वृते मवा वैटता दै, श्रीर्‌ सुह पर जूत खता हे । 

धन्य हे बह, जिसका द्विया हरात्‌ खात दै । 

नानक, हृतम तेरा नहीं चलेगा; मालिक के अ 


) वृद्वा देता दै 


गे तेरो एवः विनती दी चलेगी । 


क, 
4 कन >€ १ [9 | ~ + 4 ४ 
४४. प ४ न = ^ "शि 
क; = १ प ९ 1 98 1 म, न न रि [1 
त च ॥. = क ि ) 
ु = न (द. १ पि क ककः ह न्थ # 
न क्क ी ॥ 
ग नव + ति 1. ॥; क 
व न ॥ 






ग्ब 


१७० संक्षिप्त संत-सुवा-सार 
पड़ी | 
वडे कोञ्। वडश्राङ््रा किद्ु कहा कहण॒ न जाई ॥ 
सो करता काद्र करीसु दे जीरा रिजकु संबाहि ॥ 
(~ छो (~* अ, 
साई कार कमवणी धुरि छोड़ी तिने पाद्‌ ॥ 
नानक एकी वाहरी होर दूजी नाही जाई ॥ 

1 जि ^ भ, 

स। करं जि तिसरं रजाद ॥ ६॥ 
देदे धवहु दिचा चंगा मनमुखि रेसा जाणीपे। 
सुरति मति चतुराई ताकी किश्राकरि याखि बखाणीशे | 
 अ॑तरि वहिक करम कमागे सो चहु डी जाणीरे । 

ऋ (म अ ज च 

जा धरमु कमावं तिञु धरम नाउ होवे पापि कमाणे पापी जाणीएे ॥ 
त्‌ अपे खेल करहि सभि करते किञ्या दूजा आखि वखाणीपे । 
जिच्चर तेरी जोति क्िच्चर जोती विचि तू बोल ॥ 


~ __ ~ -~-- न - 





€` श्रापहो वह सजाता दै; आही जहां जिस वस्तु को बनाकर रखना है वहं रख 

देता ह; 

द संसार मे जीव-जन्तु को पैदा कर्‌ वह॒ सवयं उनका जन्म शरोर उनका 
मरण देखता रहता है । 

किसे करं हम, नानक, जवकि वह ग्रापही सव कुरु करता है ? 

उस महान्‌ को महामहिमा कुल कहते नदीं बनती; 

वही कत्ता है, वही स्वैशवितिमान है, वही दाता दैः 

वहो जपने पेदा किये जीवों को आहार प्हैचाता दै । 


१ को सिरेसेदी वहे कम॒क्रना चाहिए, जिसका कि परमात्मा ने उपे 
निदश कर रखा दै । 


नानक, एक वही सा परमपद है 
कोई भी पद नहीं । 
जो उसे भाता है वह वही क्रता हे । 
“° मनमुखी लोग ( दुष्टनन ) सोचते है करि दाता की अ्पेक्ता दान श्रच्छा हें । क्या 
काहा नाये उनकी बुद्धि को, उनकी समभ को, शरोर उनकी होशियारी को । 
जो विपकर करम करता है बह चागो रोर उजागर होजाता है; 


जो ९ [र 
व का साधन करता है वह धर्मात्मा कहा जाता दै, शरोर जो पाप करता € 
वह पापी । 


जिम कि हम्‌ रम सकते दै दृस्ता एसा ओर 


( गृरु ्रंगद १७१ 
४ विण जोती कोह कु करिह दिखा सिद्माणीषे 1 
‹ नानक गुरञुखि नदर आद्या हरि इक्को सुघड्‌ सुजाणीपे ॥१०॥ 
दस्मै सुणीषे जाणौे साउ न पाड्‌य्मा जाद्‌ । 
स्हला "डा श््॑ुला छ्िडि गलि लग्ग धाइ ॥ 
सैके चर्ण कर्‌ भाव के लोईइण सुरति करे । 
नानक कटे सिश्राणीए इव कतं मिलावा होड ॥११।। 
सलोक 
नानक संधा होक रतण परखण जाद्‌ 
रतना सार न जाणडै श्वरे आपु लखाइ ।।\॥ 
जयघु जपु सञु किद्ु संनिरे वरि कारा समि बादि ॥ 
नानक संनिद्या मंनीषे बुीएे गुरपरसादि ।२॥ 





ना 


= 


हे क्ती ! त्‌ स्वयं दी सारी लोला सचता 
जवतक्‌ इस धर के अदर तेरी ज्योति जलती 2; तवतक््‌ तू इसमे बोल रदा दै-- 


तेरे विना यदि विसीने खं किया हो तो सुभे वद दिखाते जिससे कि भ उ 


पहचानलू । स 
नानक, गुरुके उपदेशासे दी वद हरि ष्टिम ्रताहे, अर चुः 9 





५४2 


बुद्धिमान वही एक्‌ दे । 
११. हम देखते है, ओर सुनते दै, ओर्‌ जानतं हं के परमासा सासारक 
के वीच प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
विना पेर, विना हाथ आर्‌ विना 

जा सक्ता हे ? 
( भाव यह हे कि जवतक मनुष्य सांसारिकं भोगं मे लिप्त ह, ततत 


पैर का, विना हाथ का श्रौर विना आंख का ही दै।) ५ 
(ईश्वर) भारता के वना त्‌ चरण, भाव के वना हाय, ओर खरति # वनात्‌ 


विषय-भोगं 


भ 
त्ख के उसे मले लगाने के लिए कंसे दोड़ा 





क्‌ वह विना 


लोग रत्तो 
नानक, गुणवान ( पारी) दही एसे रत्नां का विसार गे; किन्तु जो 
का मोल नहीं जानते, वे दनिया से अन्धां को तरह भध्कृत न 
१. सर~कीमत । आवे आपु लखा$=अपनां प्रद्शान करके (अप 


कृर्‌ ) लोर जायेगा । म 
; ओर सव काम 
२, जप, तप, सवनु उसकी आज्ञा पर चलने से प्राप्त हो जाता हैः रप 


व्यथे हें । 








दि मना सोन ना 


नि 


ग्ब 


> 


सिफति जिन्हा कड वखसीे से 


ङ जी जिन कड दितौ तिन्हा सिते जंडार ॥३॥ 


पातेदार ॥ 


९112 


{र ह युस १००९६ "५ (ह्‌ परद्रखु ॥ 
नदर (तन्हा कड नानक नाद्यं ।जन्ह नस्यखं ॥४॥ 
कता किद्या सालाहृष्द करे रद्र सालाहि॥ 


र 


नानक एकी वबाहरा दूजा दाता नाहि ॥१॥ 
करता सो सालादीदे जिनि कःदा याकार ॥ 
दाता सो साला्हीदे जि सभां दे याध्रार ॥६॥ 
नानक आपि सदीव हे पूरा जिस भंडार ॥ 


वडा करि सााहीपे यतु न पारादार्‌ ॥७॥ 
गुरु कुना पाहु निवलु मनु कोटा तयु छंति॥ 
नानक गुर्‌ ननु सनदाताक्‌न उड श्यवरन जः हथि ॥२८॥ 


"~~~ ~ 


=| ५ ९ (त ) त ए ज्ञा ¶1 स्न [ मर 1 [ राज्ञा प्रानन [रय] ह | श्धवा 
उरा सुर ४ त, त्त] पन्‌, जमने तय < (५! शज्ञाकप मानाद्‌ ); गुर्‌ को 
छबाक्ल च खल हम जान प्त्रे द| 


(+ 


[जनका उनका युणगान वद्शास में मिना है वेदी सच्चे दै; 


९६ 


1 


६1 


नेष्ट ॐ ञ्‌] द्‌] [> ८१ ८८ ९ ( रत्‌ स्र । सत ६ 


४ व॑हा मदर्‌ मन्य या प्रमासितं ) जनसं वृ; सकरम प्रक्रट हीते हं। 
६0 उन्डीप्र्‌ पेरमाल्ा कृ 2, 1-£18 इ।त] द, 1जन्ट्‌।नं [वौ उसके नार्म को 
्रपना नशान वना लिथा दे | 
५ र र ५ अ 1 (न ^ 
“ स्टवे॥ सराहना कयां व्रता दत्‌ ? तृ त 1ल॑रजनहार्‌ व्‌ सराहना कृर्‌ । 
£ = त २९ ०९७ न 
नानक) सिवा उस मालक के दूसर्‌। कोई देनेवाला नह, जितने सरको सदय 
द्रा ह। 


9, नान क ४ स 
% ह परमात्मा ही सदा रहनेवाला है, जिसने कि सारे अटारी को भर 
«< 


उ? वृ से-वडे यः र 
सथ व तू सराहना क्र, जिसका न तो अत हे; न इ पार्‌ । 


#ह। पासे कोण ३ ह शरर है 
उपक छत । | मन तेरा कोथ दै ओर यदं शर 


॥ ५ 


प 

¢ 
०. # 
४ स 
























१७३ 


91, 


21 2 


कह णी पापु पुनु वीचार ॥ 
लेणा सं देखा नरक संरगि छवेतार ॥ 
उतम मधिम जातीं जिनसी भरमि भवं संसार ॥६॥ 
द्रसृत वाणं ततु :खाणी {गच्चानं धिञ्मनं विि्राड ॥ 
गुरमुखि खा गुरनुखि जातो सुरतं करमि पिद्याडे 14० 
हकघु सानि दकम विचि रखं हुक अद्रि वेख ॥ 
नानक चअगह हउते ठट तां को लिखए्‌ लेखं ॥9\॥। 
मलार की वार 
सलोक 
नानक दिश्या कां वडिच्छाद्द्यां यगो सती जाल ॥ 
एन्टा जलद नामु विसारिखा क न चलं! नालि ॥१॥ 




























(= 





नानक) विना गर के मन हृदय) का द्वार खुल नहा सकता, कयां क्रिस 


दूसरे के पास उत्को ङु जी नहीं दै) 
९. वेद्‌ पदट्नेत।ः ( दवत्‌] न त) २.६; कह] नय] लक्र राये ् र्‌ पापपुख्य 





की उन्नि व्याख्या कैद 
मन्य जो-जो देते है वही पाते द, रौर जोजो वे पातं हवे 
इसलिए अपने वर्मा के श्ननुसार वे स्व या नरक भे जन्म लेते ठ 
दनिया चमसं भल रही दै कि कौन तो उतम जातिया € #र्‌ क्न मध्यम्‌ 
या नाः, २ । - तश | 
१०. किंत (गर कौ) मतवा तख ॒(सलयवस्तु) का वणन करय, दे, ऊचे-से-ऊचे 
ज्ञान ओर भयानकः पटच! देती 
पवित्रात्मा उसा उच्चारण वरते ह, पवित्रात्मा ट्से जानत ह) 4 
त्रे उसमे लालस हा जाई) तरर ५ 


श देते दै, श्रौर 


“ ~ < 


जन्ह वह इस्थराय ज्ञान प्राप्तद्य जीता 2) 


तद्नुसार्‌ उनके सव कम्‌ भा ते दे । ~ ~ ६. 
५ 1 ५ सद ; 49 
११. उसने पनी आक्ञासे स्वको स्वादे, ‰।२ उक्ता आकल से वंह सव्व देखता 


रहता ह । ४ 
* 6 क १ से 
नानक, यदि मनुष्य के अहंकार का अत दा जा तो दह “उक्षके' ल्खम त्री 
सक्ता है 
१. नानक, दनिया क वद्ाइां मे लयदे अग) 
व याहः इनमेसेएकमभी 


इन्हीं आग-लगी वड़ाइयां ते तो उसका नाम विक्षार दिः 


। # ५ दुः 
४. ~, ५ अ 
स. न ६ ५ 


2 
र क | जन 

# स्क न ॥ ¶ # 4 ई । ॐ श । ह न छ ८ छ 

[ | त १ च च+ -+; 


ब 


१७४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
नाड फकीरे पातिसाह मूरख पंडित नाड । 
ग्रथ का नाड पारखू एवे करे गृश्राड ॥२॥ 
इलति का नाड चउधरी कड़ी परे धाड॥ 
नानक गुरुमुखि जाणीएं कलि का एह निद्रा ॥३॥ 

सूही कौ वार 
सलोक 

जा सुखु ता सहु राविच्यो दुखि भी संम्दालियोइ्‌ ॥ 
नानकु कहे सिद्याणीए इउ कंत मिलावा होड ।॥१॥ 
किसही कोद कोड्‌ मंच निमाणी इकुत्‌ | 
किड न मरीजे रोड जा लगु चिति न च्यावही ॥२॥ 
तुरदे कड तुरदा भिले उडत कड उड़ता ॥ 
जीवते को जीवता भिलै, युए कड सद्या 
नानक सो सालाहीएे लिनि कारण कीद्या ॥२॥ 


तो (प्रत मे) तेरे साथ चलने की नहीं । 
२ लो, भिखमंगे कोतो कहाजाता है वादशाह › ओर मूख को दे दिया नाम 
पंडित का, 
ग्रपे को कहते है पारखी- एेसौ वात चलती ह । 
२ वद्माश को कहते है चोधरी, र भूठ वोलनेवाले को पूरा सिद । 
नानक, कलिकाल का यही न्याय है 
(अच्ये ओर बुरे की) पहचान कैसे कौ जाय, यह ॒तो गुरु के सुख (पदेश) से 
दी जाना जा सकता हे । 
१ जिका नाम तू सख से याद वरता ठे; दुःख मे भी उसे याद्‌ कर । 
तानक कहता हे, हे सयानी, इसी तरह स्वामी से तेरा मिलन होगा । 
२ किसीका कोई मिह, तो विसीका कोई; पर मेरा तो- जिसे कोई मान नदीं 
देता--एक तू ही दै । 
जतत नि त्‌ मेरे मन में नहीं समाता, तवतक्‌ मे वयो न रो-रोकर मरू? 
२". तर्द उडना=चलनेवालों का मेल चलनेवालों के साथ श्रौर उडनेवालों का 
मल उडनेवालों के साध होता है । 
सालाहिए~सराहना करनी चा 


दिए । कारणु कीच्मा~्स म हान्‌ नियम (कानून) 
को स्थापित किया । र । ९ 
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| जिना भड तिन नाहि मउ मुचु भउ निभविग्राह॥ ` 
नानक णहु पटंतरा तितु दीवाणि गद्या ॥४॥ 

राति कारणि धनु संचीएे भलके चलणु होड ॥ 

नानक नालि न चाल फिरिं पद्युतावा होड ॥५॥ 

जिन्टी चल जाणा से किंड करहि विथार ॥ 

चलण सार न जाणनौ काज सवारणहार ॥६॥ 

माभ कौ वार 
सलोक 

द्टरी पहरी अठ खंड नावा खंड सरीर ॥। 
तिसु विचि नउ निधि नापु इङ भालहि गुणौ गीर ॥१॥ 
करसवंती सालाहिश्रा नानक करि गुर्‌ पौर ॥ 
चउधरै पहरि साह कै सुरक्त्या उपज चाउ ॥२॥ 
तिना दरीश्यावा सि दोसती मनि सुखि सच्चा नाउ ॥ 
ग्रोभे शरंखत वंडीणे करमी होड पसाउ ॥३॥ 





४४ 


४. जो परमातमा से ठरते दै, उर दूसरों से कोई इर नही जो उससे नहीं उरते 
उन्हं (पग-पग पर) वहत डर है । 
नानक, परमात्मा कै न्यायालय मे दोनो को सामने खडा करना हाया । 


= 


५. राति कारणि~रात के लिए । संचीए=जोडता है, जमा करता हे । भलके 
सवेरे । नालि=साथ में । 
जो यह जानते हे कि एकर-न-क दिन यहाँ से जान। दीं दै, वे प्रप मँ व्यो 
पड़गे १ 
ररे ! वे श्रपने जाने की वात नहीं सोचते, वलिक (अंतकः) 
काज संभालनेसें ही लगे रहते हे । 
१. आठ पहरों मै मनुष्य दमन करक 
भयंकर पापों अथवा पचा इन्दियो, शरोर तीन युश को ओ 
एक प्रमु के नाम में नो निधिं मरी पड़ी दैः जिनकी खोज 
रहते है । 
९ नानक, भाग्यवानोँ ते अपने गुरुप्रं 
स्तुति की है । 
सरे चये पहर जो उसका स्मरण कते दै उनद 


40) 


दुनिया के कामः 
इन आढों को त्रपने वश से करले ; पचो 
र नवे त्रपते शरीर को । 


म वडे-वडे धमीत्मा 


गनोर पीस के दिखाये माम से उस प्रभु की 


लयन्त आनन्द होता ६ ; 





नयकर 


र पाक कक च क च ककव कक च 








` य 


भ्य 


१७६ संक्षिप्त संत-सुधरा-सार 
कचन काट्‌ख्मा कस्सीे वन्ती चड़ 1६|| 
ने हेमे नदरी सराफ की बहि न पष्ट ताड ॥४॥ 
सत्ती पहरी सपु मला वर्हैदे प्रद्रा पासि॥ 
धरे पापु पुन वौचाररष्टे कृद्‌ षट रासि ॥९॥ 
स्मोध्रे खोदे सहौश्यहि खर शच साबासि ॥ 
बोलण फादल्लु नानक दुख रुख खसमं पासि ॥६॥ 
सोरठ की वार 
नकि नध खसम हथ करतु धठ्क्‌द्‌।) 
जहां दाशे तहा खण नानक सचुटे 14) 


~~ 


३. उन नदी नालो मै वे प्रम करते है, (जनम विः वे नदति द ।) र्‌ सल्यनामं 
उनवे चदय से, श्रार्‌ उने मुखम हतार । 


वहा मृत बया जता है, आर कुमा के श्रनुसार उनके करा भा । 
४. कसी जने पर काया कचन-खी हो जातत दै, उरपर खयारंग चद्‌ जाती ६ । 
सराफ़ करी नजर मे चट्‌ जाने पर उसे फिरसे ताव पर चटने कृौ जरूरत नहीं 
रहती । 
५. वाक के सातो परो म च्रच्छा दोगा कि मनुय सदा सव्य वेले र क्ानीः 
जनों की संगति मे वैरे। 
वहां वरे रोर भले वर्मा का विचार होता दै. शरोर श्रत कवी पंजी धरती है। 
६. वहो खों को रद कर दिया जात्ता है, श्रेर सच्चं को शाथास दा जाती है। 
नानक, श्रपना दुःख अद्‌ सुखं कृहना व्यथं टै सवाम! स, वंक वद सकडु 
जानता रै । 


१- नकेल मालिक के हासन टे; मनुष्य ग्रपने कूर्मो के षक्तरे से चलता हे । 
नान्‌ } यहं सच दे कि जहां वह देता दै वह मनुष्य खता दे । 


र अमरदास 
 चोला-परिचय 
जन्म सवत्‌- १५३६ वि०, वैगाख श० १४ 
जत्म-स्थान--वसरका गांव, (ग्रमृतसर क पास) 
पिता-तेजभान 
माता-वखतकौँर 
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जाति--खत्री (भल्ला) 

भष- गृहस्य 

मत्य-संबत -- १६३१ वि०, भादो पूणिमा 

तजभान भल्ला के चार पुत्रथे; श्रमरदास उनम सवस बडथ । 

श्रमरदास का विवाह, २४ वषं को उप्र म. मनसा दवी के साथ 
हरा । इनको मोहरी ग्रौर मोहन नामके दो पुत्र हुए, ग्रौर दानी श्रौर 
भाती नाम कीदो पुत्रियां | | 

ग्रमरदास पक्के वैष्णव घर्मानुयायीथं । हर एकादशी को व्रत 
रखते, ग्नौर नित्यप्रति शालिग्राम कौ पूजा किया करते थे | 

किन्त इनका कोई गरु नहीं था, ओर किसी एसे-वंसे को यह गुर 
बनाना नहीं चाहते थे । विना पूरे गुरुकेहरिको बाट बतायता कौन ? 
सो सदगरु की खोज मे यह ग्यकुल रहने लगं 1 

एक दिन बडे सवेरे इसी सोच-विचार म पडथ कि श्रपने छोटे 
भाईके घर से गर नानकदेव के एक पदको कु कडियां एक मधुर कठ 
से निकलती हई इन्होंने सुनीं । गुरु प्रंगद की पुत्री बीवी प्रमरो, जिनका 
व्याह क ही दिन पहले ग्रमरदास के एक भतीजं के साथ हुग्रा था, उस 
पदको मारूरागमे गा रही थीं । कड्या वे इस पद कीथी-- 

(करणी कागद्‌ मन्‌ मसवाणी बुरा भला दंड लख १४ 

जिउ जिउ करिरतु चलाए ति चलीएं तउ गुण नाहीं म्रतु हरे ॥ 

चित चेतसि की नहीं बावरिग्रा । हरि विसरत तेरे गण गलिग्रा ॥ 

दस शब्द.वाण से श्रमरदास्र विध गये । प्रतर के पट उनके खुल 
गये । बीबी श्रमो से उन्होने इस श्राकर्ष॑क पद कौ बार-बार दोहरान 
के लिए भ्रनुरोध किया, श्नौर सुनकर बहुत भ्रानन्दित हए उन्हं भ्र 
गुरु के निकट पहंचने की वहं विकट बाट सहन ही हाथ लग गड । बीवी 
ग्रमरोने गर श्रंगद की शरण मे उन्हे पहुंचा दिया । गुर की सेवा-वंदगी 
मते ्रब मौज सें रहने लगे। 

` गरुश्रंगद की आ्रञ्ञासे ग्रमरदास गोड 

गयं । गोविन्द नाम के एक॒ सुकदमे मे फस हए 


नदवाल नगर में जाकर ब 
व्यक्ति ने गरग्रंगद के 


कि ------ ~ 


र 


१७२८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
प्रागे यह संकल्प किया था कि यदि वह मुकदमे को जीतगयातो एक 
नगर बसयेगा । भाग्यसे वह॒ मुकदमा जीत गया, श्रौर उसने व्यास 
नदी के तट पर उवत नगर को बसाया। अ्रमरदास ने उस नये नगर 
का नाम गोडन्दवाल रखा । श्रमरदास रात को रोज गोइन्दवालमें रहा 
करते, श्रौर दिन मे खड्र भ्रा जाया करते थं । पी बसरका छोडकर 
स्थायी रूप से गोइन्दवाल मे जाकर बस गयं | 

गोइन्दवाल मं श्रमरदास की दिन-चर्या यह रहा करती थी : काफी 
वृद्ध थे, फिरभी खूब सवेरे उस्ते, ्रौर गुरुके स्नान के लिए व्यास नदी 
काजल लेकर नित्यप्रति खड्र जाया करते । गोइन्दवाल श्रौर खंडर 
के रास्ते में “जपुजी' का पाठ कस्ते जाते, जो प्रायः प्राधे मागंमंही 
समाप्त हो जाता था खड्र मं भ्राकर ग्रासा दी वार' सुनते, रसोईके 
बतंन साफ करते, पानी भरतेश्रौर जंगल से लकड़ी भी लाकर देते थे। 
फिर समि को सोदरु' सुनते, श्रौर गुरुके पैर दबाकर ग्रौर उन सुला- 
कर गोडृन्दवाल जाकर सोते थे । एसी ज्वलन्त गुरु-भक्ति धी श्रमरदास 
कौ । यही कारणाथाकि गृरुप्रंगद ने इन्ह श्रपनी गहीका सच्चा 
प्रधिकारी माना। 

गुर ्रमरदास को प्रनूटी साधुता श्रौर ऊंची रहनी कौ भ्रनेक सुन्दर 
कथाएं प्रसिद्ध हे । सत्संग को इन्होंने खूब चेताया, ग्रौर सेकडों साधकां 
को परमात्मा के नाम श्रौर भवित का ऊँचा उपदेश दिया । इनके उपदेश 
प्रायः इस प्रकार के हुग्रा करते थे-- 

तुम एक प्रभुकाही नाम सदा सुमरो, हमेशा नस्र रहो ्रौर 
ग्रहुकार को त्यागदो; दान-पुण्य श्रौर सारे जप-तप को यह्‌ ब्रहंकार 
भ्रभ्नि की तरह जलाकर भस्म करदेता है । 

यह संसार स्वप्न ्रथवा छाया की भांति है । पुत्र, कलत्र प्रौर धनः 
संपदा सव भ्रनित्य हं । सपने मे रंक हो जाता है राजा, श्नौर राजा हो 
जाता है रंक, पर जागने पर वह्‌ वस्तुतः जो होता है वही रहता है 1 फिर 
मनुष्य किसके लिए तो ्रानन्द मनाये, श्रौर किसका करे शोक ? 

“हमेशा तुम दूसरों का भला करते रहो । यह तीन प्रकार से किया 
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जा सकता हैः श्रच्छी सलाह देकर, सामने भ्रच्छा उदाहरण ग्रौर हदय 
ते सदा लोक-कल्याण कौ कामना रखकर । 

“नम्रता ओ्रौर क्षमाशीलता का श्रम्यास करो किसके भौ प्रति 
ग्रपते मन में देष-भावना न भ्रानेदा | यदि कोई तुम्हं कटु या श्रनादर- 
सूचक शव्द कह जाये, तो उसपर नाराज न होग्रो, वल्कि उसके साथ 
तम्रता का व्यवहार करा । 

“साधुजनो की सेवा करो; भूखे को भोजन श्रौर नंगे को वस्त्र दो। 
वडे सवेरे उठकर जपुजी का पाठ करो । म्रपना कूद समय जरूर पर- 
मात्मा की सेवा-वंदगी मे खचं करो । किसीका भी मनन दुखाप्नो। 
नम्र बनो, श्नौर प्रहुकार छोडदो, भ्रौर केवल उस स्िरजनहार कोही 
अपना मालिक मानो 1'' 

गस श्रमरदास की डची साधृता श्रौर सहनशीलता इस एक घटना 
से प्रकट होतौ है । दात्‌ ने ग्रपने पिता गुरुश्रगद के खड्रवाले स्थान क। 
खाली पाकर उसपर श्रपना श्रधिकार जमा लिया । उसने कहा कि, 
वृडढा भ्रमर गसु-गही पर कैसे बैठ सकता है, वह तो हमारे घर का एक 
नौकर था । वह गोडन्दवाल भी पहंचा, श्रौर गुर ग्रमरदास क| गालियां 
देते हुए ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। पर उन्हीन उच्कर्‌ दा के 
पैर पकड लिये, श्रौर हाथ जोडकर कहा, (महाराज, श्रापके चरणा म 
चोट तो नहीं लगी ? क्रपाकर ममे क्षमा कर दीजिए ।' गोडइन्दवाल की 

घटना क्याभग श्रौर विष्णु की सुप्रसिद्धं कथा की पुनरावृत्ति 

ही थौ ? 

बादशाह श्रकवर भी गुरु भ्रमरदास का दशन करन एक वार 
गोइन्दवाल गया था, श्नौर लंगर मे सवके साथ बैठकर उसने भोजन भी 
किथा था । 

गुरु श्रमरदास ने सिक्ख-धमं के प्रचार के लिए २२ म मरथात्‌ 
केन्र खोले थे । 

गरपने दामाद शिष्य जेठा को, जो इनकी सेवा-वंदगी मे श्राठों पहर 
रहा करते थे, वरदान के रूप मे रपनी गदी देकर संवत्‌ १९३१ त 


"का 


१८० संक्षिप्त संत-सुबा-सार 
भादों कौ पूणिमा के दिन वाह गुर ग्रौर सतनाम का उच्चारण करै 
हृए गुर ग्रमरदास ने शरीर छीड़ा । जठा चतुथं गुरु रामदासकेनाम 
से प्रसिद्ध हुए । यहाँ से श्रन युर गोविन्दसिहतकं क्रमशः जो सात गुरु 
हए उनकी परपरा गुरु श्रमरदास की पूत्री वीवी भानी ग्रौर उनके पत्ति 
जेठा कै वंश से चली 

गुर श्रमरदास की मृत्यु का वणन उनके पौत्र भ्रानन्द के पत्र सुन्दर- 
दास ने पँचवें गुरु श्रजुनदेव के श्रनुरोध पर लिखा था। इस रचना 
का नाम "सदु" है, श्नौर यह रामकली राग मं गाद्‌ जाती हे। 


बानी-परिचय 

गुरु ग्रन्थ साहिव में महला ३ के श्रंतर्गत जितनी भी रचनाएं संगृहौत 
हे वे सब गुरु प्रमरदास की रची ह 1 ्रानन्दु' इनकी सबसे प्रल्यात श्रौर 
सुन्दर रचना है ) श््रानन्दु' को इन्होंने ्रपने एक पौत्र के जन्म पर्‌ रचा 
था, श्रौर उस पौत्र कानाम भी श्रानन्दु" रखा था । ्रानन्द' को श्राज 
भी सिवेख संप्रदाय भ्रानन्द-उत्सवों पर गाया करता है । यह है भी बडी 
प्रानन्द-प्रदायिनी रचना | 

गुर श्रमरदास के भवित-रसपूरणं पद भी सैकड़ों हें श्रौर वारेभौ 
इनकी करई रागो में हु । बानी इनकी सरस श्रौर ऊँचे घाटकौ है, भाषा 
तथा भाव दोनों ही दृष्टयो से। 
श्राघार्‌ 

१ गुरुग्रन्थ साहिव-सवं हिन्द सिक्ख मिशन, प्रमृतसर 

२ दि सिक्ख रिलीजन--(भाग ३) मेकालीफ्‌ 


आनद 
राग रामकली 
अआआनदु भदश्या मेरी माए सतिगुर्‌ भे पद्या ॥ 
सतिगुर्‌ त पाहा सहज सेती मनि बजीश्रा वधाैश्रा ॥ 





१. सहन सेती=सहज ही, श्रासानी से। मनि~मन मे, हृदय मेँ । राण रतन ` | 


च 


च 


| गुर ग्रमरदास १८१ 
॥ राग रतन परदार परीञ्ा सबद गावण श्रटरश्रा।। 
लवदो त गावहु हरो केरा सनि जिनी बसाडश्चा ॥। 
के नानक अनंहु होश्या सतिगुर मै पाश्या ।॥१॥ 
ट मन मेरि्रा तू सदा रह हरि 8) 
हरि नालि रुत्‌ मंन मेरे दख सभि बि्ारणा ॥ 
श्रगीकार श्रो करे ठेरा कारज सभि सवारणा ॥ 
वमना गला समरथु सुश्ामी सो पिंड मनहुं विसारे ॥ 
कहै नानक संन मेरे सदा रहु हरि नाले ॥२॥ 
लाच साहिव क्िश्ना नाही धरि तेरे॥ 
घरी त तरै सभ कदु हे जसु देहं खं पाए ॥ 
सदा सिफति सलाह तेरी नामु मनि वसावषए्‌ ॥ 
नासु जिनके मनि वसिद्या वाजे सवद घेरे ॥ 
कै नानक सचे साहिब किञ्रा नाही धरि ते रे ।।३॥ 
साचा ना मेरा आधारो ॥ 
साचु नासु याधार मेरा जिनि खेखा सभि गवड्ख्ा ॥ 
करि सांति सुख मनि आह वसिच्रा जिनि इच्छा ससि पुजाडच्ा ॥ 
सदा कुरबाण॒ कौता गुरू विहृ निस दीञ्ा एहि बडि्माह्या ॥ 
कहे नानक सुनहु संतहुं सबदि धरण पिश्रारो ॥ 
साचा नास मेरा आधारो ॥४॥ 


भा 


आइ्मा=उन्तम राग नौर स्वर की अप्रा्णै गुणगान करने के लिए श्राईं द । 

सवदो स्ति, रुण । ेरा=का (पूरवी ददी का प्रयोग । मनि जिनि वसाई्रा=हदय 
मं जिसने परमात्मा को वसा लिया । 

२. मेरिप्रा=मेरे । नालेपास । सवारणाचसेवार लेगा, खार 
समुरथु सश्मामीचवह प्रयु सव वस्तुच्रों मँ व्यापकं तथा शविंतसान्‌ है । 

२. क्राः तेर -तेरे धरम क्या नहीं ह! घर-घर से । जिसु-जिसे । सदा 
सिफति सलाह तेरी-व्ह सदा तेरे गुणो कौ सराहना करेगा । वाजे सवद धनेरे= 
पूव आ्रानन्द-बधाई ब॒जेगी । र 

४. श्राधारो=~अवलंव । अुखा समि गवाईातमेरी सार भू को तप्तया 
करता दे 1 पुजच्मापूरा करता दे । कौता=किया है । 


देगा । समना गला 


शात 


इ = 2 
# 








ब्ब 


१८२ संक्िप्त संत-सुधा-सार 
बाजे पंच सवद तितु घरि समाने ॥ 
घरि सभाग सबद बाजे कला जितु घरि धारीद्या | 
पंचदूत तुघु वसि कोते कालु कंटकु सारीद्या॥ 
घुरि करमि पादा तुधु जिन कड सि नामि हरिके लागे ॥ 
कहे नानक तह सुख होश्रा तितु घरि अनहदं वाजे ॥९॥ 
साची लिवे बिनु देह निमाणी ॥। 
देह निमाणी लिते वाहु किञ्या करे वेचारि्मा ॥ 
तुधु बुः ससरथ कोड नाही कृपा करि बनिवारि्या ॥ 
फेस नउ होर भथाड नाही सवदि लांमि सयारिश्या॥ 
कहे नानङ लिव बाह किञ्मा करे पेचारिद्या ॥६॥ 
द्मानंदु आआनंहु समु को कहे आनंहु गुर ते जाणा ॥ 


जाखि्या शानु सदा गुरते क्पा करे पिश्यारि्या॥ 


करि किरपा किलविख कटे गिद्यान अ्रंजनु खारिया ॥ 
्दरहु जिनका मोह तुटा तिनका सबहु सचे सवारिया ॥ 
कहे नानकरु एह श्रानंदु हे आनंहु गुर ते जाणिद्ा ॥७॥ 

५. तितु घरि सभगेनउस माम्यवान या सुली घर मे; श्राशय, उस ्मानंद्मय भ्॑तः- 
करण मे वह परमात्मा निवास करता दै । कला=शावित, तेज । प॑चदृत तध वक्ति 
कीते पाचि इद्धया के विषयों को, श्रथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर श्रहकार 
को वश मे कर लिया। धुरि क्रमि पापा तुधु जिन कड~जिनपर तूने आदि से 
ही छपा की । अनदद=रताहत शब्द, जिसे योगी निर्विकल्प समाथि की रान्यवसथा 
म सुना करता दै । | 

६- साची“ निमाणी=सच्चे प्रेम के विना मनुष्य की देह का कोई च्रादर नही; 
कोड मोल की भी नहीं । लिवै-वामाहुविना प्रेम के । वाुतविना, सिरा । 
वेचारितआवेचाराः अ्रमागा । दनिवारि्आ=वनमालीः विष्णु का एकं नाम । णत 
` -सव्ारि्=उस शब्द के सिवाय दूसरा कोई शरण का स्थान नही उस शब्द 
गरनुरकत होकर ह मनुष्य शोमा पाता दै । 

७. पित्रापत्ाजग्रियः यह विशेषण गुरु तथा कृपा दोनों के साथ ध्रयुवत हो सकता 

ह । किलविलनतविल्वि, पाप । सारित्रा=लगाया । तुयचदूर हो गया । अदर ˆ 

` वारित्राजसत्यरूप परमात्मा ने उनको अपने शब्द से सजाकर शोभित किध 


हि 


। गुर श्रमरदास १८३ 
| बावा जिसु त्‌ देहि सो$ जनु पे ॥ 
, पारत सो जु देहि जिसनो होरि किश्चा करहि वेचारिद्या ।। 
इकि भरमि भूले फिरहि दहदिसि इकि नामि लागि सवारिद्या ॥ 
गुरपरसादी मनु अद्रा निरमलु जिना भाण भावप ॥ 
के नानऊ जिसु देहि पिश्यारे सोहं जनु पाए ॥२८॥ 
आवह संत पि्मारिहो अकथ की करह कहाणी ॥ 
| करह कहाणी अकथ केरी कित दारे पादे ॥ 
तनु मनु धन॒ सभु सपं गुर कड हकमि म॑ने पाई ॥ 
हक मंनिहुं गुरु केरा गावहु सची बाएी ॥ 
कहै नानक सुणह॒ सतह कथिहु अकथ कहाणौ ॥९।। 
प मन चंचला चतुराई किन न पादमा ॥ 
चतरा न पाडा किनै तु खशि मंन मेरिश्ना॥ 
एह माद्या मोहणी जिनि एत्‌ भरमि युलाईञखा ॥ 
माइश्रा त मोहणी तिने कीती जिनि ठगडली पादा ॥ 
ऊरबाख कौता तित विरह जिनि मोह मीढा लाईद्या ॥ 
कहे नानक्‌ु मन चंचल चतुराई किन न पाञ्चा ॥१०॥ 


ययमा 
-- 


हे, जिन्दोने हृदय से मोह को, ग्र्थात्‌ संसार के प्रति श्रावित को निकाल बाहर 
कर्‌ द्विया हे। 
ववाहे पिता । दोरि्ोर । कि नामि लागि सवारि्ा=‹ शरोर ) दूसरे तेरे 
नाम से प्रीति जोड़कर शोभा पा रहे है । गुरपरसादी=र की कुपासे। जिना 
भाणा मावए~जिम्दोनि आपनेको परमात्मा कौ इच्छा के अलुकरूल अथवा कुपा के 
योग्य वना लिया दै । जिघु देहि=जिसे त्‌ ( आनन्द ) प्रदान करता हे । 

९. करह कदाणी=कथा हम करे ग्रत्‌ क । कितु दुरे पारणेकिसके दवारा शब्द्‌ 
प अथवा किसके दवारा उसे हम प्राप्त करः त्वेगे । सञपिनसोपकर ।  इकमि 
मनिरे पाश्णेउसकी श्माज्ञा प्र चलक्र पराप्त क्र सको । 

परमात्मा को किंसीने चालाके क्रके नहीं पाया । 


चतुराई विने न पाईश्रा= ॥ 
मा्या=माया । तिने करौती=उसने अरधौत्‌ परमात्मा ने रची 1 जिनि रगडली 
द्रा-मेने उस परमात्मा पर 


पाड्रा=जिसने यद इन्द्रजाल फैलाया । कुरवाएए-.-लाई 
पतेकौ निललावर कर दिया दै जिसने विः मरणएशील प्राणियों के लिए सांसार्कि 


। मोह को इतना श्राकषैक्‌ बना रखा हे । 


11 


9 


१०. 








ग्ब 


१८४ संक्षिप्त संत-सुघा-सार 
ए मन पिश्रारिद्या त्‌ सदा सच ससाल्ते।॥ 
एह ङ्रंबु त्‌. जि देखदा चले नाही तेर नले ॥ 
साधि तेर चले नादी तिसु नालि किउ चितु लाङ्ेठे ।! 
ठेसा कंस सूत्ते न कीच नित्‌ चरंति पदोताषहएे ।! 
सतिगुरु का उपदेसु सणि त्‌ होवे तेरं नाले ॥ 
कहे नानक मन पिष्मारे तू सदा सचु समाल्ते ॥११।। 
श्रगम गोचर तेरा श्रतु न पाडा ॥ 
ग्र॑तोन पाट्श्रा किने तेरा यापा श्रापुत्‌ जाणे ॥ 
जीश्र जंतु समि खेलु तेरा किश्या को खि बखाणए्‌ ॥ 
द्राखहि त वे्खहि स्थुत्‌ हे जिमि जगतु उपादा । 
कहे नानकु तु सदा श्रगसुहे तेरा श्रत न पाद्या ॥१२॥ 
सुरि नर सुनि जन अतु खोजदेसु ्रंखत॒ गुर ते पादमा ॥ 
पाद्या श्रमूतु गुरु कृपा कनी सचा मनि वसादच्रा॥ 
जीद जंत समि तुधु उपाए इकि वैेखि परसणि आदृश्रा ॥ 
लु लोभु श्रहंकार चृका सतिगरु भला भादश्या॥ 
कहं नानकु जिसनो आपि ता तिनि श्र॑मत॒ गुर ते पाइच्या ।॥९३॥ 





११. पित्रारि्ा=प्यरे। सचु समाले=याद रख सत्यरूप परमात्मा को । जि=जिसको । 
नले=( अ्तकाल मँ ) साथ । तिसु लाश्णे-तो उस कुटव क्यों श्रपना मन 
लगाता हे ? रेताः“ `" "पद्लोताई्णे=कमी ेसा न कर जिसे लेकर वाद को तुमे 
पटताना पड । होवे तेर नालेनवही ( श्रत में ) तेरे साथ जायेगा । 

२२. _ ब्रापणा ्रापु तू जाणहे=तू ्रापदी श्रपने श्रापकरो जानता रै । खेल=लीला । 
वा श्राखि वखाणणएकौन किन शब्दों से वर्णन कर सकता है १ ्राखहि=कहता 
दे । वेसदहि=देखता है । उपाश्मापेदा दिया । 

१३. खोनदे=खोजते है । सचा मनि वसाङ््रा~सत्य ( -रूप प्रमात्मा ) को हदय मे 
कसा देता है । तध उपाणनूने उन्न किये । श्वि वेखि परसणि अड्राततभः एकं 
परमात्मा को देखकर मे तेरे चरणो को दने श्राया हँ । लबु~लालसा । लबु 
भाईग्रा=सतयुरु जिनपर अच्छी तरह प्रसन्न हो गये, उनके मन में फिर लालसा 
लोभ श्रोर अहंकार ये दगुण नहीं रहते । श्रापि तुढा=परमात्मा स्वयं प्रस्त 


हो गया । 


| गुरु श्रमरदास १८१ 
भगता की चाल निराली ॥ 

चाल निरालः भगताह कैरी विखम सारगि चालणा॥ 

लबु लोु अहंकार तजि तृसना बहुत नाहा बाला ॥ 
खंनिश्ह तिखी वालहुं निकी एतु मारि जस ॥ 
ररपरसादी जिन्ही यापु तजिञ्या हरि वासना समाण ॥ 

कहे नानङ चाल भगता जगह यु निराली ॥१५॥ 
जिञ तू चलाद्रहि तिव चलह सुश्रासो हार्‌ कच्चा जाए गण तरं ॥ 
जिव त्‌ चलाृहि तिवे चलह जिना माररा पावहे ॥ 
करि किरपा जिमि नादि लाइहि सि हरि दरिं सदा धिख्मावहे ॥ 
सनो कथा सुखादि आपणी सि गुरदुश्रारं सुखु पाच ॥ 
कहे नानक सचे साहिव जड भावं तिचे चलवहे ।\१५॥। 

एह सोहिला सनटु सुहावा ॥ 

सबदो सुहावा सदा सोहिला सतिगुरु सुखाचा ।। 

ए तिनकै मनि वसिश्मा जिन धुरटु लिखिच्रा ्ादरश्रा ॥ 

=कि किरि घनैरे गला गली किनं न पाञ्चा ॥ 

कहे नानक सवबदु साहिला सतिगर सुखइया ।१६॥ 
हरि आपि श्सुलकु अ मुलि न पाइश्मा जाद्‌ ॥ 
मलि न पाद्या जाद किस विह रहे लाक विंललाई ॥ 


^ ऋ 





प ष्यं 


६४. विखमनविषमः कनः चटा । संनिह “^ जाणा-वे ेसे मागं पर चलते है, 
जो खंडि ( तलवार ) से त्रिक पना गरो वाल से भी अधिक वारौक होता हे । 
श्रापु तजि्रा=अपने अरहकार का त्याग कर्‌ दिया दै । दरि वासना समाणी=जिनकी 
इच्छा परमात्मा मेँ केन्द्रित हो गर्‌ ६ । 
होर्‌...तेरे=यौर श्रधिक्‌ तेरे युणा का हम क्या ज सकते रै ? तिवयो, 
ही । मारगित्सदी रास्ता । नामि लाइहि=नाम-( स्मरण ) से लगा देतादै। 
सिव । गुरद्रार्=युर क दास । सुखु=ह्यानन्द्‌ । जिउ भावेननसा वाहे । 
१६. सोहिला्ानद्‌ क गीत्‌ । धुरहु लिखिश्ना आइश्मा=आदि से दी भाग्य में 
लिखकर जो श्रये दै । गला गलौ किन न पाड्ा=वकव।द्‌ से किंसीने भो उप्‌ 


शब्द को प्राप्त तदी किया । 
४: १७. श्रसुलकु=अनमोल । स 





१५. 


--------- = 


ल. जाङ्=मोल नदीं ठहराया ना सक्ता । किसे 





व ~ "^ ` ग्ब 


ेसा सतिगुर ज भिलं तिसनो सिर सञपीे विचहूु च्रापु जा | 
जिसदा जीव तिसु भलि रहं हरि वसं मनि श्रा | 
हरि श्रापि असुलङ है भाग तिना कै नानका जिन हरि पले पा ।१७॥ 


हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥ 
हारे रासि मैरी मनु बणजारा सतिणगुर ते रासि जाणी॥ 
हरि हरि नित जपिहु जीद्महु लाहा खटिहु दिहाडी ॥ 
एह धनु तिना मिलिश्रा जिनं हरि अपे भाणा॥ 
कहे नानु हरि रासि मेरी मन होच्या वख्जारा 1 १२॥ 


एरसना त्‌ अनरसि राचि रही तेरी भिद्या न जाह ॥ 
पिश्रासन जाद्‌ होर तु कित जिचर हरिरसु पलेन पाह्‌॥ 
हरिरस पाई पले पीर हरिरसु वहुडि न दृसना लागे श्राह ॥ 
एह हरिरसु, करमी पाइणे सतिगुरु मिले जिसु आई ॥ 
कटं नानक होरि श्ननरस सभि वीखरे जा हरि वसै मन श्रा ॥१६॥ 
ए सरीरा मेरिथ्या हरिं तुम महि जोति रखी ता त्‌ जग महि अदा ॥ 
हरि जोति रखी तधु विचि ता त्‌ जग सहि श्याइच्चा॥ 


क क 


विललाङ्तयद्यपि लोग॒ कितना ही यन कर्‌) सर्‌ पटक्कर मर जायं । त्रापुं जाई 
सक्या छपा से अहंकार नष्ट हो जाये । तिसनो सिरु सउपीे~उते श्रपना सिर 
लाभदः अपने श्राप्को उसके हवाले वरदे । जिसदा ...वसि श्राङ्=जिस परमात्मा का 
1 जत्‌ ₹ उसासं मिलने का जतन कर; ओर वह तेरे हृदय मेँ श्रा वसेगा । 


^~: रातनपू जी । मनु वरजारा=मन दै व्यापारी । जीश्मह~हे मेरे जीव । लाहा 
खण्हु दिहाडीन्तुभे हररोज लाम होगा । 


+€ तर अरनरसि राचि रदीनतू दृपरे रसो ( विषय-मोगों के सादो ) में अनुरक्त या 
तत्त हा रहा दै । पित्रा न...पा्तेरी प्यास किसीभी प्रकार से जाने की 
तहा? जनतेक कि तुमे हरिरसायन हाथ नही लगी । वसना, प्यास । कमी 
१ # सत्कर्म से । होरि अनरस=गओर दूसरे ८ विय) रस । 


°“ ९ सराग -्रा्मा=हे मेरे शरीर, परमाताने तुम अपनी ज्योति भरदी, ऋर 
तमा तू डस ससार म राया | उपाइ=पद्‌ कृरक, तनाश्रर । गुर्‌ १ 16.113 
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हरि श्राप साता श्राप पिता जिनि जीडउ उपाद्‌ जगतु दिखाइ्ा ॥ 

गुरपरसादीं इभ्या ता चलतु दोखा चलतु नदरी श्मशा ॥। 

के नानऊ सुसटिका म्‌लु रचिच्या जोति राली ता त्‌ू जगसहि ग्रादद्या ॥२० 
ए साचा सोदिला साचे घरि मावह ॥ 

सोहिला घरि सा जिगर सदा सचु धिन्रावडे ॥ 

जा त्धु मावहि गुरसुखि जिना बु फावहे ॥ 


गावहुं त 
सचे धिद्मावदहि 
सु सभना का खसु हं निसु खसो सो जनु पावहे ॥ 

गावहे ॥२१॥। 


९] 
2\ 


< 
क ज 


~ 
512 


नानकुः सनु सोहिला सचं घरि 
दलं सुंखहु वड़भागी ठो सगल मनोरथ पूरे ॥ 
पारत्रहसु प्रभु पाद्या उतरे सगल विसूरे 1 
दल रोग संताप उतरे सुणौ सची वाणी ॥ 
संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जाणी 1] 
सुणते पुनीत कटते एवित सत्तिगुर रहिम्रा भरपूरे ॥ 
विनवति नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद्‌ त्रे २२ 

रागु सिरी 


पंखी विरखि सुहावड़ा स्ख चुगं गुर भाई ॥ 


(~ न ~~ रे न न 
हरिरसु पीव सहलि रहं उडं न शरन जाइ ॥ 


कपा से जिम मनुष्य ने सच्चा आत्मनान्‌ भत वृर 
सय मालूम देता है । सुसतर्तसृषट । 

सोदिलाआनन्द-वधाई क] मौत । साच धरि=संत-समाज में । जथ" पित्मावहे= 
त्मल्प परमात्मा का ध्यान करते हं । जा ठु भावहि=जो तुभे 


जदा संतजन सदा प्तः 
प्रसन्न करते है । खसमुचस्वामी । जिखु ` प हेजिमा जन पर वहं कृपा करता हे 


वही उसे पाता ई । 
गल~सकल, सद । उतरे सगल विस्रे=सारे दु-ख दूर 


२२. अनदचानद्‌ गान । २ 
हो गये । सरसे=रानंदित, प्रुत । पूरे युर ते जाणीनपूणं सद्र के मुख से 


लिया, उसके लिए यह संसार 


क्र खेल दै, या खेल के 


ह्‌ 
सनवर । सणते-~खननेवाले । वःहते~पाठ करनेवाले । तूरे=वाजे । 
सुन्दर दै दत्त पर का वह पत्तः जो गुर्‌ की 


१. 


कपा से सव्य को सदा चुगतां 


रहता है । 


( पन्तो दे यह संतपुरुपः नर वृत्त है उस साधु का शरीर 1 ) 


मयका ` ` ग्ब 


९१८ | संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
निजघरि वासा पाद्या हरि हरि नासि समाई ॥ 
मन मेरे त्‌ ग्र की कार कमाई ॥ 
गुर के भाणे जे चलहि ता अनदिनु राचहि टरिनाद्‌ ॥ 
पंली विरख सुहावे अडहि चहु दिसि जाहि। 
जेता ऊडहि दुख धणे नित दाहि ते विललाहि ॥ 
बिनु गुर महलु न जपे ना प्रमृत फल पाहि॥ 
गुरमखि वहमु हरीश्ावला साचे सदनजि सभाङ्‌ ॥ 
साला तीनि निवारा एक सवदि लिव लाई ॥ 
भ्रमृत फलु हरि एकु दहे श्रापे इह खवाह्‌ ॥ 
मनमुख उभेसुकि गणु ना फलु तिन ना दाउ ॥ 
तिना पसि न वेसीएे ओ्ओना घर्‌ न गिराड॥ 
कटी्हि ते नित जाली्ि श्योन्हा सबद न नाउ ॥ 


योया 


हरिनाम का रस वह सतत पान करता हे । सदजसखख कै वीच वेरा है उसका 
ओर्‌ वह इर-उधर नहीं उडता 

निन नीड मे उस पत्ती ने वा्तपालिया दे, नर हरि-नाम में बह लौलीन हो 
गया है । 

हे मन! तवतू रुरक सेग्रमें रत होजा । 


य॒दि गुर के वताये मार्गे पर तू चले, तो फिर हरिनाम सें तू दिन-रात लौलीन 
रहेगा । 


का वत्त प्र के एेसे पक्त श्रादरयोग्य कहे जा सवते द, जो चारों दिशा मँ 
रधर उधर उडइते रहते दै ? 

नितना ह वे उडत दै, उतना ही दुःख पाते दै; वे नित्य ह जलते रौर चीते 
रहते ह । 

विना गुरुकेनतोवे परमात्मा कै दरार को देख सकते दै, श्रर न रर 
अरृत-फल ही मिल सकता है । | 


भावतः सत्यनिष्ठ गुखो श्र्थात्‌ पवित्रात्मा के लिए व्रह्म सदाही एक ह 
लहलहा वृत्त है । 


तीनां शाखार््ो ( त्रिगुण ) को उन्होनि 
उनको लगी हुई है । 


एक हरिनाम हौ श्रमृतफल हैः; मरोर वह उसे खयं ही खिलाता है । 


ने त्याग दिया है, श्रोर एक शब्द मेँ ही लो 


म ` १ 
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कि ५ 


हृकमे करम कमावणे पादे किरति किरा ॥ 
हुकभे दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाड ॥ 
हकमे हरि हरि मनि वसे हुकमे सचि समाड ॥ 
हकम न जाणहि बपुडे भूले फिरहि गवार ॥ 
मन हि करम कसावदं नित नित होहि खुद्यार ॥ 
अ्र॑तरि सांति न आवह ना सचि लगे पिग्रार्‌॥ 
गरसुखीखा मुह सोहे गुर के दैति पिच्ारि॥ 
सच्ची भगती सचि रते दरि सच्चे सचिच्रार ॥ 
ग्राएसे परवाणु है सभ इल का करहि उधार्‌॥ 
सम नदरी करभ कमावदे नदरी बाहरि न कोड्‌ ॥ 
मनमुखी दटनन टर ठ से सूपे खडे रहते दै; न उनमें फ़ल होते है न हि । 
उनके निकट तू मत ठ; न उनका धर दै, न गव । सूखे काठ कौ तरह वे काट- 
कर जला दिये जाते दै; 
उनके पास न शब्द ८ गुरूउपदेश ) है, न ( हरि का ) नाम । 
मनुष्य परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कमं करते है, श्र श्रपने पूतं कर्मा के 
शरनुसार श्ननेक योनियों मेँ चक्र लगाते रहते ट । 
वे उसका दर्शन पाते & तो उसकी आज्ञा से ही, श्रोर जहां वह मेजता दे वहं 
वे चले जाते हं । 
्रपनी इच्छा से हौ परमात्मा उनके हदय मँ निवास करता हैः श्रोर उसीकौ 
ह्णा से वे सत्य में तह्वीन हो जाते है 1 
बेचारे मूख जो उसकी आज्ञा को नहीं पहचानते, ति कै कारण इधर उधर 
भटक्ते रहते दं । 
उनके सव कमो मेँ हठ होता दै, वे दिन-दिन गिरते दी जाते ह । उनके श्रतर 
ने शान्ति नदीं आती; न सत्य के प्रति उन्म प्रेम होता है । 
सुर दै उन पवित्रात्मा के सुल, जिनकी युर के परति ्रम-भविति दे । 
मवित उम्हीकी सच्ची दैः वे हौ स्य मे अनुरक्त < । ओर सत्य के दरवार में 
उन्हीने सत्यरूप परमात्मा को पाया है । 
संसार में उन्दीका आना सोभाग्य है; तपते सारेही कुल का उन्होने उद्धार करं 


लिया 1 
सके क्म उसकी नजर मँ रैः कोई भी सक नजर से बचा नहा । 





१९० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
ससी नदरि करि उेखें सच्चा तेसा ही को होड ॥ 
नानक नामि वडा करमि परापति होद्‌ ।॥१॥ 

रागु भरञउ 
जाति का गरव न करियहु कोड्‌ । 
ब्रहम बंदे सो व्रहमण होड ॥ 
जाति का गरब न करि मूरख गवारा । 
इसु गरव ते चलहि वहत विकारा ॥ 
चारे वरन आख सब कोड । 
व्हमु-वि ते सभ ओपति होई ॥ 
मारी एक सगल संसारा । 
बहु बिधि भांडे धद ऊम्दारा॥ 
पच ततु मिलि देही आकारा) 
घटि वधि को करै बीचारा॥। 
कहतु नानक इह जीड करसवंधु होड । 
विनु सतिगुर सभेटे मुक्ति न होई ।॥२॥ 
रागु भेरञउ 
दुविधा मनसुख रोगि विश्वे तृसना जलहि श्धिकाई | 
मरिमरि जंमहि छ्डर न पावहि विरथा जनम गवाह ॥ 
मेरे प्रीतम करि किरपा देह बा । 
हउम॒र।गी जगत उपाया बिनु सवदे रोगु न जाई ॥ 


< 








वह असी नजर से देखता दे, मनुष्य वैसादी हो जाता है । 
नानक ! नाम का महिमातक्र सुकर्मा से ही पर्चा जा सकता 
र वचर्लाह=पदा होते है । श्माख=कहते दै । विंद=वीयं । श्रोपति =उतत्ति । 
सगल=सकल, सार । भांडे=व्ैन । घटि वधि=लोरा-वड़ा । करम-वंधु दो्=कर्मा 
से माया के वंषन मं १३ता। दै । मेरे-मिलकर्‌ । 
< जमहितजन्म लेता है । ठडर=सिथरता, शान्ति । हउमे-अरदकार । उपाह 
उतपन्न किया । विनु सवदे=बेना गुरु के स्पदेश के । सिमृति=मनुस्मृति शादि 
चमरास्त । ससतरनशास्र । सरतिनप्रमु कौ लौ या ध्यान । ममता सरति गवा 


| गुरु ग्रमरदास १९६१ 


सिति सास तर पडहि मुनि केते विनु सबद सुरति न पाई। 
त्रेगुणए समे रोगि विञ्मापे अममता सुरति गवाई॥ 
इरि दयापे कादि लए प्रसि श्रापे गुर सेवा प्रि लाए । 
हरि का नासु निधानो पाया सुखु वसिग्रा मनि ्चाए ॥ 
चउथी पदवी गुरमुखि वरतदहि तिन निज घरि वासा पाद्या । 
पूरे सतिगुरि किरिपा कीन्ही विचह आपु गवाद्या ॥ 
एकसु की सिरिकार एक जिनि व्रहमा बिसनु रुद्र उपादच्या । 


| 
| नानक निहचलु साचा एको ना योह मरे न जादा ॥३॥ 
राग गउड़ी 


गुरि सिलिपे हरि भेला दोद्‌ । श्रपे मेलि मिलावे साड ॥ 
सेरा प्रभ सभ विधि अपे जाणे 1 हकमे मेलं सबदि पद्धाणे ॥ 
सतिगुरु कं भद्‌ भ्रमु भ जाद्‌ । भ राच सच र गि समाद्‌ ॥ 

गरि सिल्िणे हरि सनि वकं सुभाद्‌ । मेरा प्रु भारा कोसाति नहे पाड ॥ 
सबदि सालाहे श्रत न पारावार । मेरा प्रभु बखसं बखसखणहार ॥ 

गुरि मिलिे सभ मति जुधि होद्‌ । मनि निरमल बतं सचु साड ॥ 
चि वसिपे साची सभ कार । उतम करणी सवदि वीचार ॥ 

गुर ते साची सेवा होड । गुरखुखि नाम पाणे कोड्‌ ॥ 
जीये दाता देवणहार 1! नानक हरिनाम लगे पिग्रार ।॥४॥ 








सा 


श्रदंकार ने प्रथु के ध्यान की सुला द्रया ह । काटि लणए=्रहकार ओर मायासे 
क्त कर दिया । निधानो=खंजना । मान मन स । चउथी पदवी=तुरीया श्रवस्था 
से तात्पयं है, जहां केवल श्रात्म-स्थिति का ब्रनुमव हाता दे । निज धरितस्वरूप 
वी सर्वोच्च रिथिति में । विचहुतप्रात्मा रार्‌ परमात्ना के वीच का अतर्‌; द ताव । 
जाड्ग्रा=जन्म लता द । 
„ सेला-मिलन । वमे ...पि्याण अपनी आज्ञा का रहस्य प्रकटकर्‌ परमत से 
दह परिचय करा देता है । भडन्मय । भउ=संशय जनित भय । भं राच ` समाई 
$-श्वर-भीरुता; जओ डरकर चलता है वह्‌ सत्यरूप परमात्मा क ¶ मे लोलीन हो 
जाता है । सभाङ्=श्रनायास हा । भारा=महीन्‌ समाद्‌ । कसति नहि पा 


अनमोल । सालादेप्रशसा पाता ह । क्र =रचना । 
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२ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
रागु श्रासा | 
मनमुखि मूढो शट्‌ कमा । खसम्रं का महलु कदे न पावें ॥ 
दूजे लागी भरमि अलावे । ममता बाधा शरावे जवै ॥ 
दोहागणी कामनि देखु सींगार । पुत्र कलति धनि साइ्या चितु लाए, 
भूटु सोह पाखंड वीकार ॥ 
सदा सोहागणि जो प्रभ मवे । गुर सवदी सींगार वणते | 
सेज सुखाली अनदिनु हरि रारे । भिलि प्रीतम सदा सुखु पावे ॥ 
सा सोहागणि साची जिसु साचि पिञ्यारु । श्रापण पिर राखे 
सदा उर धारि ॥ 
नेदं वेखे सदा हदृरि । मेरा प्रभु सर्र रदिश्चा मरपूरि॥ 
यागे जाति खूपु न जाइ । तेहा होवे जेहे करम कमाई ॥ 
सवदे उचो ऊचा होड । नानक साचि समवे सोइ ॥५॥ 


मनमुखी मनुष्य भूठदी-भूठ का लेन-देन करते रहते है; 

खामी के महलतक वे कभी नहीं पर्हुचते । 

्रपच में लिप्त वे सदा भ्रम में ही भूले रहते दै, 

शरोर ममता मे बद्ध फिर जन्मते है, शरोर फिर मरते है । 

देखो तो रस दोहागिन नारी का यह्‌ सिंगार ! 

चित्त इसका लगा हुत्रा दै पुत्र मे, परिवार में, धन श्रोर माया मे, 

ग्र भूठ भे, श्नौर मोह मे, पाखण्ड मेँ शरोर मनोविकारो में । 

सदा सोहागिन तो वही नारो है, जो श्रपने सामी को माती रै । 

उका सिगार सतयर्‌ं का उपदेश होता दे ; 

उसको सेज सुखभरी होती है, ओर श्रपने स्वामी के साथ वह दिन-रात आनद- 
मोज करती है । 

ग्ने प्रीतम से मिलकर वह सदा सुख मेँ मगन रहती है 

जो श्रपने सच्चे खामो को प्यार करतो है, वही सच्ची सोहागिन दे । 

वह अ्रपने प्रीतम को सदा छाती सै लगाये रहती दै । 

वह ्रपने पास, ऋ्रपने सामने उसे निरंतर देखती रहती ह । 

मेरा प्रभु सवत्र रम रहा है 

परलोक मे तेरे साथ न यह ऊँची जाति जयेमी; न यह रूप जायेगा ; 

तेरी वहो की यात्रा तेरे कर्मो के अनुसार ही होगी । 


क क्द-  - 
। 

| 

| 
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सलोक 

। जिन्हा सतिगुर इकमनि सेविद्या तिन जन लागौ पाद्‌ । 

| गुर सबदी हरि मनि वसे मायाकी सुख जाह ।1१। 

| से जन निमंल ऊजले जि गुरमुखि नामि समाद 

| नानक होरि पतिसाहिश्या कूडिश्मा, नामिरते पातसाह ॥२॥ 

| माया मोहि जगु भरमिश्रा, घर मूसे खबरि न होड 

| कासु क्रोधि मनु हरि लदा मनमुखि ग्र॑धा लोह ॥३॥ 

| गि्रान-खडग पंचदूत संघारे गुरमति जागे सोड्‌ । 
नासर रतन परणासिश्रा मनु तनु निरमलु होड ॥४॥ 
मे जानि्या बडहंसुहे ता मे कीश्ा संगु। 
जे जाणा वगु बापुडा त जनमि न देदी श्रगु ॥५॥ 
हंसा वेखि तरंदिद्या बगां भि आदृश्या चाड । 
द्रवि मुए बग बापुडे सिरु तलि ऊपरि पाड ।1६॥ 
सतिगुर की सेवा चाकरी सुखी हं सुख सास। 
ठेधे मिलनि बडिद्माईश्या दरगह मोख दुच्ारु ॥७॥। 
सजण मित्ते सजा जिन सतगुर नालि पिश्मार्‌ । 
मिलि प्रीतम तिनी धिश्रादश्या सचे प्रेमि पिश्यार ॥८॥। 





शब्द (सतुरु के उपदेश) से ही मनुष्य ॐचे-से-ऊचा जाता दैः 
शरोर नानक, उसीसे वह सत्यरूप परमात्मा मेँ लीन होता हे । 

१. जिन्दा=जिन्होने । इकमनिचनन्य भाव से । लागोपाइ=उनके पेर पडता हूं । 
गुरसवदीन=गुरु के उपदेश से । भखतृष्णा, श्रासक्ति । 

सेवे । जिनो । समाई=लोलीन हो गये दँ । हरि पतिसाहिा कूडया= 
शरोर वादशादही भूरी है । रते= रगे हए, अनुरक्त । 

मूसे=चोरी कसते दै (सदगुणएरूपी रो क । हरि लिया=हरण कर लिया । 

पचटूत संधारेचो इ्रियो के विषयों को मार्‌ दिया, वश मे कर लिया । 

न देदी अरंयुकमी न श्रपनाता। 

वेखि तरदिञ्ा=तैरता हत्मा देखवार । चाउ=जोश । 

रेये-स लोक में । द्रगह=५रलोक, ईश्वर का दरवार । मोखं-मोक्त । 

सजण~संतजन । सजण=साजनः स्वामी । नालिनसाथ । 


१) 
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~ ------- 


९. 
१०. 


१२. 
२३. 


मन॒ दही ते मानिञ्मा शुर के सबदि अपारि। 

एहि सजण मिले न विष्ठुडहि जि आपि सेले करतारि ॥8॥ 
मनञुख सेती दोसती थोडङ््रा दिन चारि। 

इसु परीती तटदी विलमु न होवडई, इसु दोसती चलनि विकारि ॥१०। | 
जिन अ्रंदरि सचे का भड नाही, नामि न करहि पि्यार्‌ । 

नानक तिन सि किमा कीजे दोसती,जि श्रापि मुलाए करतार ॥११॥ 
गुरमुखि सेवि न कीनिश्या, हरिनाम न लगो पिद्यार्‌ । 

सबद साहु न श्राइश्मो मरि जनमे बारोवार ॥१२॥ 
मनमृखि श्रध न चेत कितु आद्श्रा सेसारि। 

नानक जिन कड नदरि करे से गरम॒खि लंघे पारि ॥१३॥ 





जि त्रापि मेले क्रतारित=परमात्मा जिन्हे खुद मिला देता है । 

सेती=साथ की । परीति-~प्रीति, मित्रता । तुदी विलमु न ह 
लगतौ । 

भउनभय । पित्रार-प्रम । तिन सिउउनसे । जि आपि युलाए करतारु=जो 
खुद ही परमात्मा को भुला वेगे है । 

सेवितसेवा । कौनित्रात्की । सादाद, रस, आनन्द । 


ससास्त्सिसार मे । नदरि करे= कपा-दष्टि करता दै । लवे पारि~संसार से तर 
जाता है । 


ई 


=टरटते देर नही 


युर रामद्‌स 


जन्म-सवत्‌-- १५९१ वि०, कात्तिक कृ० २ 
जन्म-स्थान- लाहौर 

पुवं नाम-- जेठा 

पिता-हरिदास 

माता--दयाकर्‌ (पूवं नाम ग्ननूपदेवी ) 
जाति- लोधी खत्री 

भेष- गृहस्थ 





गुरु रामदास १६५ 
म॒त्यु-संवत्‌--१९३८ वि०, भादों शुक्ल ३ 
मृत्यु -स्थान--गोइन्दवाल 
गर्‌ रामदास का विवाह, जव इनका नामजेठा था, गृरु अ्रमरदास 
की पत्री वीवी भानीके साथह्श्राथा। गरु ग्रमरदढास के यह्‌ ग्रनन्य 
भवत ग्रौर पट्टडिष्य भी थे) आज्ञापालक यह वेसे ही थे, जसे कि गुर 
ग्रमरदास श्रौर गरु प्रंगद। 
एक दिन गुरु अ्रमरदास के कु शिष्यो ने पदधा कि, दामादतो 
श्रापका रामा भी है (जिसके साथ बड़ी पुत्री वीवी दानी का व्याह 
था) ग्रौर श्रापकी वह सेवा भी करताहै, पर जेठा कोही श्राप इतना 
्रधिकक्यों चाहते हं ?' जेठा के श्रनेक गुणों का वणेन करते हुए गुरु भ्रमर 
दास ने कहा कि, "उसमें नम्रता, भक्ति श्रौरं श्रद्धा रामा से कहीं म्रधिक 
हे, ग्रौर इसीलिए वह मभ श्रधिक प्रिय है। लो, तुम्हारे सामने ही मं उन 
दोनो कौ परीक्षा लेता हं । 
गरु श्रमरदास ने रामाको हक्म दिया कि उनके वेव्ने के लिए 
वावली के पास वह एक सुन्दर चवृतरा वनाद । रामा ने बड़ी मेहनत से 
चवतरा तैयार किया, पर गरु को वह्‌ पसंद नहीं राया । गिराकर फिर 
से बनाने को कहा । रामाने उसे फिर बनाया । फिरभी पर्सद नहीं 
आया । रामा ने उसे फिर गिरातो दिया, पर तीसरी बार बनाने को 
वह॒ राजी नहीं हृम्रा। बोला, गुरु बहुत बुड्ढ हो गये हे; इसीसे उनकी 
द्धि काम नहींदे रही !' 
ग्रब जेडा की बारी थी । उसने चबूतरे को गुरु को आज्ञास सात 
वार बनाया रौर सात ही बार गिराया, पर मुहं स एक्‌ गन्द भी नहीं 
निकाला) श्रत मे गरु के चरणों को पकड़कर बड़ी न्ता स उसन 
1, मे तो मखं हूं; सेवा मुसे कहा बन सकती है । मुभसे भूलं ही 
होगी । पर श्राप कृपाकर मेरी भलो को उसी तरह क्षमा कर दिया 
करे, जसे कि पिता श्रपनं मूखं पुत्र की भलों को क्षमा कर देता हे । 
गस ग्रमरदास बहुत प्रसन्न हुए ग्रौर जेठा को छाती से लगाकर 
नल-मरी आज्ञा को मानकर तूने सात बार इस चचरूतरे क गिरा- 
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गिराकर बनाया, इसलिए तेरो सात पीदां गृरुकी गही पर्‌ वैठेगी ।' 
ग्रौर सव सिक्खों को वलाकर कहा कि, मेने प्रपने दोनों दामादोंक़ी 
परीक्षा लेली है । श्रव तो तुम्हारा सदेह दूरहो गया कि जेठा मुभे क्यों 
प्रधिक प्रिय है । मं स्पष्ट देखता हुं कि यह जेठा ्रागे चलकर जगत का 
उद्धार करेगा ।' 

चतुथ गुरु रामदास जीवनमर गुरु ग्रमरदास के सव सिद्धान्तो 
प्रौर पद-चिह्धों पर चले । गुरु नानक, गुरुग्रगद ग्रौर गृरुग्रमरदासके 
सारे गुण उनमं पाये जाते थे । 'टिक्के दी वार' की सातवीं पठड़ीमं 
सत्तेन कहा है- 

नानक तू, लहिणातु है, गर श्रमरतु वीचारिश्रा| 
गुरु डीठा तां मनु साधारिग्रा॥' 

पर्थात्‌, तु नानक है, तु लहिणादहैः तु श्रमरदास है; मैनं तुभे एसा 
ही समभा टै । 

जब मने तुभगुरुको देखा, तव मेरे मन को एसा ही श्रा्वासन मिला । 

वावा नानक के ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद, जो उदासी सम्प्रदाय के संस्था- 
पक धे ्रौर बड़े-बड़े जटा बढ़ाये नग्न घूमते रहते थे, एक बार गुरु 
रामदास से मिलने श्राय । वेनतो गुरुग्रंगदसे कभी भिलेथे, श्रौर न 
गुरु प्रमरदाससेही। गुरु रामदास ने गोइन्दवाल सो कुच दूर जाकर 
महात्मा श्रीचंद का स्वागत किया, श्रौर भेंट के रूप मे उनके सामने 
मिठाई ग्रौर पांच सौ रुपये रखे । गुरु से मिलकर वावा श्रीचंद कौ 
हत व्रानन्द हृग्रा। उन्हे लगा कि रामदास मानों गुरु नानककीही 
प्रतिमूति हे । उनकी दादरी देखकर श्रीचंद ने कहा कि, "दादी यह भ्रापने 
बहत लंबी बहा रली है!" श्रापके चरणों को पखारने कै लिए मेने यह 
लवी दाढ़ी रली है ।' श्रौर किया भी उन्होने यही । श्रीचंद ने श्रपने पर 
हटा लिये, रौर कहा-श्राप यह क्या.कर रहे हं ! भ्रापतो गुरु ह, मेरे 
पिता कौ गही पर्‌ श्रासीन हं । निश्चय ही भ्राप सिक्खों का उद्धार 
करेगे ।' 

९ ्रमर्दास कौ श्रज्ञासे गुरु रामदास ने जो एक भारा चिर 


वा = 
94 ८ 
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गुरु रामदास १६७ 


स्थायी कायं किया, वह था सिक्खों के महान्‌ तीथ-स्थान प्रमृतसर्‌ का 
निर्माण । इस तालाब को उन्होने वड़ी ही निष्ठा ग्रौर परिश्रम से 
खदवाया। तालावके श्रासपास धौरे-वोरे रामदासपुर नामका एक 
सुन्दर नगर भी बसने लगा। बादमं तालाब के नाम पर इसकाभी 
नाम श्रमतसर पड़गया। श्रमृतसर का तालाव भाई बड्डा का देख- 
रेख में हजारों सिक्खों ग्रौर दूसरे मज्‌दूरो ने तयार किया । उन दिनों 
गरु रामदास जिस कटिया में रहा करते थे, वह्‌ भ्राज भी गुरु का महल 
के नामसे प्रसिद्धटहै। 
गरु रामदासने धर्म-प्रचार के लिए भ्ननेक सुयोग्य व्कक्तियों को 
नियक्त किया, जिन्हे वे 'मसन्द' कते थे । मसन्दों ने सिक्खधमं का 
श्रनेक स्थानों मं जा-जाकर प्रचार किया। 
गरु रारदास के तीन पुत्र धे--पुथौचंद या प्रिथिया, महादेव ग्रौर 
ग्रजन। प्रिथिया बडा श्रभिमानी श्रौर दुष्ट स्वभाव का धा । महादेव 
भी ग्रधिक आज्ञापालक नहीं था। सवसे छोटा पूव्र प्रजुन ही पिता का 
प्रनन्य श्रज्ञाकारी श्रौर परमभक्त था। यही कारण था कि अजुन प्र 
उनका सबसे श्रधिक स्नेह था, ग्रौर उसीको उन्होने अ्रपना उत्तरा 
विकारी नियव्त किया । ई््यालु प्रिथिया ने गरु श्रजुन के जीवन- 
कालम ही ओ्रौर उनके स्वगंवासके बादभी भ्रजुन को पद-च्यत 
करने के लिए श्रनेक षडयंत्र रचे, पर वह सफल नहीं हुप्रा । 
गर रामदास ने श्रपनी गही पर श्रजुन को बिठाते हए कहा, गुरु 
अमरदास ने स्पष्ट कहाथा कि गृरुका स्थान ऊन सद्गु सेही 
मिलता है । जो सच्चा, सदाचारी भ्रौर विनीत है वही इस ऊचे स्थान 
को प्राप्त कर सकता है । मे तुभे यह स्थान देता ह । ` पाच पसे रोर 
एक नारियल श्रजुन के सामनं रखकर उन्होने भाई बड्डा के हाथसे 
तिलकं करा दिया । श्रजु नदेव को गुरु रामदास न॒ पण्चव। र 
बना दिया । दीपक ने जसे ्रपनीलौसे दूसरे दीपक को जला दिया 
संवत १६३८ की भादो सुदी २ को गोद्दवाल मे जाकर "वाह्‌ गुरु 
वाह गरू" कहते हुए गुरु रामदास न चोला छोडा 1 


` ग्ब 


१९८ सक्षिप्त संत-सुधा सार 
कवि मथुरा के गुरु रामदास के देहावसान परय खप्पय रचा-- 
देवपुरी महि गयउ श्रापि परमेइवर भाइउ । 
हरि सिधासन दिइउ सिरी गुरु तह्‌ वैटाड । | 
रहसु किम्रउ सुरदेव तोहि जसु जय जय जंपहि । 
प्रसर गए ते भागि पाप तिन भीतर कपहि।। 
काट सु पाप तिन नरहु के गुरु रामदास जिन्ह पाईश्रड | 
छतर सिघासनु पिरथमी गुरु श्ररजुनकउ दे श्राइश्रड | 


वानी-परिचय 

र रामदास कौ बानी गुरु ग्रंथ साहिब मं महला ४" के श्रतगत 
सग्रहातहै। इनका ग्रासा राग का “सो पुरख पद बहत प्रसिद्धहै 
इसे 'रहिरास'मेभी लिया गयाहै। गरु रामदास-रचित सही राग 
को छत के चार पदों का उपयोग सिक्ख लोग ्रपनं विवाहु-संस्कार में 
करते हं । इन्हीं गरु-मेन्वो से परे कराय जाते हं । प्रायः हरेक ही राग 
म॒ इनके भ्रनेक पद मिलते ह | प्रेम व विरह के श्रंगोंका निरूपण गृर्‌ 
गमदा न बड़ा विशद श्रौर सुन्दर किया दै । वानी इनकी मधूर ग्रौर 
बहुत कोमल है । गुरुके प्रति ची श्रद्धा, गुरु श्रगद तथा गर श्रमरदास 
के ही सदृश, इन्होंने प्रकट की । इसके म्रनेक सलोक भी वैसेही 
स्रा ह। भ।षा मे पजावी कापट कुलं कमह, रौर वहु सरलमभीहै। 
प्राधार 


९ गुरु ग्र॑ध साहिन- सवं हिन्द सिक्ख मिशन, प्रमृतसर 
२ दि सिक्ख रिलीजन (भाग २)-मेकालीफ 


राग ग्रासा 
त्‌. करता सचिश्रार मेडा सई ॥ जां तड भावे सो थीसी जो त्‌ दाह 
साड हड पाइ ॥ 


----------- ~~~ 


--~---- ~ 


९‡ तरू हो सच्चा कर्तार है, मेरे खामी । 
जो तुमे भाता दै वही होगा; जो तू देगा वही मे पा्जगा । 
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गुरु रामदास १६६ 
सभ तरी त्‌ सभनी धिद्माइ्‌ा ॥ जिसनो कृपा करदि तिन नामरतनु 
पाडा । 
गुरयुखि लाधा मनमुखि गवाद्ञ्रा ॥ तुश च्रापि विदोडिया आपि 
मिलाइञ्ा ॥ 


त्‌' दरी्ाड सभ तु ही माहि ॥ तरू चिनु दूजा कोटे नाहि ॥ 
जी जंत समि जेरा चेलु ॥ विजोगि मिलि विदुडि्रा संजोगी मेलु ॥ 
जिसनो तू जाणदहि सोद जनु जाणे ॥ दरिगुण सदही आखि वखारे ॥ 
जिनि हरि सेविच्ा तिनि सखु पाडा ॥ सहजे ही हरिनामि समाइ या ॥ 
त्‌ शापे करता तेरा कीच्मा सथ होह्‌ ॥ तुधु बिनु दूजा अवर न कोड्‌ ।। 
त्‌ करि करि वेखहि जाणहि सोह ॥ जन नानक गुरसुखि परगडु होड 1141) 


सव कुचं तेरा ही है; सभी तेरा ध्यान करते है । 
जिसपर तू कुपा करता दै, वदी तेरा नामरूपी रत्न पता दै । 
गुरु के अ्रनुयायी ने उसे पाया है? ञरोर मन के मत पर चलनेवाले ने उसे हाथ 
सेर्गेवा दियादे। 
मनमुखों से तू स्वयं विदयुड गया दे शरोर गुरुमुखों से आप जा मिला दै । 
तू एक समुद्र दै; सवं तुभे समाया हुमा हे । 
तेरे सिवा दूसरा कोई दै दी नदी । 
जीव-जंतु कौ स्ट सव तेरी लोला दै । 
जव तूने विहयुडना चाहा, तो वे तुमसे मिले हुए भ विड गये; रोर जव तूने 
मिज्ञना चाहा तो वे तुभ्से आ मिले । 
वही तेरा जन तुभे जानता दै, जिसे तू अपने आपको जना देना चाहता है 
ञरोर सदा वह तेरे गुणों का गान करता रहता ह । 
सुख उम्हीने पाया, जिन्होंने कि तेरी सेवो-्वंदगौ के" शरोर सहज हौ वे हरिनाम 
मँ लोलीन हो गये । 
तू आपदी कत्तौर दैः सवकं तेरा दी किया होता दै । 
तेरे सिवा कोई दूसरा द दी नही । 
तू हौ अपनी स्वना को देखता है ञ्रोर उसे जानता है । 
दास नानक कहता दै- युर के उपदेश से त्‌ प्रक हो जाता है । 


२०० संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
राग गउड़ी पूरवी 
कामि करोधि नगर बहु भरिश्रा मिलि साभरू खंडल खंडा हे ॥ 
पूरबि लिखत लिखे गुर पाईया मनिहरि लिव मंडल भंडा हे ॥ 
करि साधू श्ल पुनु वडा हे॥ करि डंडउत पच ब्ड़ाहे॥ 
साकत हरिरस साहु न जाशिद्या तिन धरंतरि हउमे कंडा हे ॥ 
जिउ जिड चलहि चुभे दुखु पावहि जमकालु सहदि सिरि डंडा हे ॥ 
हरिजन हरि हरि नामि समाशे दुखु जनम मरण भव खंडाहे॥ 
श्रनिनासी पुरखु पाश्या परमेसर बहु सोभा खंडा बहमंडा हे ॥ 
हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राख राखु बड वड़ा हे ॥ 


ग नानक नासु धारुरेक हे हरिनामेही सुखु मंडा हे ॥२॥ 





९“ यहं नगर अधात्‌ यह शरीर काम शरोर करोष से वहुत भरा हुमा है; पर संतननो 

से मिलने से दोनों खंड-खंड हो जाते दै । 

प्रारब्ध मे लिखा धा, जो गुरु से भेर हो गई, श्रौर भविति-भाव मेँ यह जीव लोलीन 
दो गया । 

हाथ जोढकर्‌ तू संतो की वंदना कर यह भारी पुण्यकमं है । 

उ.हं साष्टांग दंडवत्‌ क्र- यह भार पुणयकमं हे । 

हरिस के खाहु को नास्तिक य) श्रभवत नही जानता, वकर्योकि वह श्रपने श्रत्‌ 
म ग्रहंकार के कटि को स्थान दिये हृए है । 


नितना ही वह चलता है उतना ही वह उसे चुभता है श्रौर उतना दी क्लेश 


पता हैःश्रोर यमका डंडा भात्‌ काल कामय उसके सिर प्र मेँडराता 
रहता हे । 


हरिभक्त हरि के नाम-स्मरण मे लीन रहते है, श्रर उरन्होने जन्म-मरण का 
भय नष्ट कर्‌ दिया है । 

भ्रविनाशी पुरुष से उनकी भैः होगई दै- 

ओर लोकों शरोर सारे ब्रह्माएड मेँ उनकी शोभा-प्रतिष्ठा वद गड । है प्रभो, हम 


गरीव श्रषम जन तेरे हीह; हे महान्‌ से भी महान्‌, हमारी रक्षा कर, हमारी 
र्चा कर्‌ । 


रस नानक का श्राधार्‌ ओर्‌ अवलंब तेरा एका नाम ही हेः तेरे नाम मेँ इवकर 
परमानंद को मेने पाया है । 


४ 


गुरु श्रंगद २०९ 
रागु गऊउ्डी गृश्रारेरी ्‌ 
निरगण कथा कथा हे हरि की ॥ 
भज मिलि साधू संगति जन की । तरु भउजलु अकथ कधा सुनिदरिको ॥ 
गोविदं सतसंगति मलाद्‌ । हरिरसु रसना राम गुन गाद्‌ ॥ 
जो जन ध्यावद्ि हरि हरिनामा । तिन दासनिदास करहुं हम रामा ॥ 
जन की सेवा ऊतम कामा ॥ 
जो ररि ऋः इरिकथा सुणवे । सो जनु हमरे मनि चिति भावे ॥ 
जन पग रेख बड भागी पावे ॥ 
ल्ल जना चिर प्रीति बनि आ । जिन कड लिखतु लिखिच्रा धुरि पाई ॥ 
ते जन नानक नासि समाई ॥३॥ 
| रागु गूजरी 
हरि कै जन, सतिगुर, सतपुरणखा, विनड करड गुर पासि ॥ 
हम कीरे किरम सतिगुर सरणे करि दद्रा नामु परगाति ॥ 
मेरे मति गुरदेव मोकड रासुनासु परगासि ॥ 
गरमति नासु मेरा प्रानसखाई हरि कीरति दमरी रहरासि ॥ 
हरिजन ॐ वड भाग वडेरे जिन हरि हरि सरघा हरिं पिञ्रासि ॥ 
हरि हरि नामु सिल त्रिपतासहि मिलि संगति गुण परगासि ॥ 
जिन हरि हरि हरिरसु नासु न पाद्या ते भागी जम पिञ्रासि ॥ 
जो सतिगुर सरणि संगति नहीं च्राए ध्रिगु जीवे धिग जीवासि 1 
जिन्‌ हरिजन सतिगुर संगति पाड तिन धुरि मसतकि लिखिद्मा 
लिखासि ॥ 


२. भउजल-संसार-सागर । ऊतम=उत्तम । जन-पग.रेएु-दरिभक्तां के चरणो क 
धूल । सिउ=से । धुरि=सवसे ऊपर, शोष॑स्थान । 

४. करउ=करता हँ । गुरुपासिच=परमात्मा के प्रति । कौरे=कीडे । किरमनकृमिः 
वृहत ही छोटे जीव । नामु परगासिनतू श्रपने नाम का प्रकाश हमारे अद्र भरदे । 
कीरत~कीत्तन, गणगान । रदरासिनधंथा । सरधा=श्रद्धा । पित्रा्तन्यास, मिलने 
कौ तडप । त्रिपतासहिततप्त या संतुष्ट हो जाते ह । संगति-सत्संग । युणएपरगाकि= 
परमात्मा के युण प्रकट हो जाते द । जमपासिन्काल के फदे मे पड़ते है । भियु 
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२०२ संक्षिप्त संत-सुधा-मार 
धनु धन्नु सतसंगति जित हरिरसु पाद्रश्ा मिलि जन नानक 
नासु परगासि ॥४। 
सिरी रागृ-खंत 
सुध इणो पङ्दे किउकरि हरि दरसनु पिस । 
हरि हरि अपनी किरपा करे ग्रमुखि साहरडे कम सिख ॥ 
साहुरडे कम सिख गुरि हरि हरि सदा धिच्याए ॥ 
सह्या विचि फिर सुहेली हरि द्रगह बाह लुडाए ॥ 
लेखा धरमराइ की बाकी जपि हरि हरि नामु किरसै 
मुध इश्राणी पेश गुरञ्चुखि हरि दरसनु दिस ॥४।। 
वीच्राहु होद्मा मेरे बाल्ुला गुरसुखे हरि पाइख्या । 
अगिग्रानु भ्र॑घरा कटिर््ा गर गिश्रानु प्रच बताईइ्मा | 
बलि्रा गुरगिच्रानु ग्रधेरा विनसिच्या हरिरेतन पदारथ लाधा ॥ 
म॒ राग गद्या दुदुलाधा च्राप्‌ अपे गरमति खाधा॥ 


जीवे=धिकार है जने को । जीवासि=जीने की आशा । धुरि रादि से ही । मस्तकि= 
माथे पर्‌ । 
रदिराप्तः मेँ से लिया गया है। 
^` सङ्क] वह भोल रार्‌ अनजान दै, वह्‌ श्रीतम को सला वैसे देख पायेभी ? 

थ जव कृपा करता है, तव पवित्रात्मा परलोक के सकर्मा को सीखते रै श्रौर 
सदा प्रमु का ही ध्यान करते हैँ । 

१ह सदागिन तव अपनी सहेलियों के वीच प्रमु के द्वार्‌ सँ ज्रपनो वाहं को 
गवं से इलाती है । 

रिका नाम जपलेनेके वाद्‌ धर्मराज की रोकड़-बही मे फिर क्या वाक 
वृचेगा ९ 

शला अरर अनजान होते हुए भी वह लड़की सतगुरं के उपदेश से श्रपने प्रीतम 
प्रयु को यहां देख लेगी । 


९ _ मर्‌ बारुल ( पिता ), व्याह हो गया है; गुरु के दिखाये मां से मेने श्रपने 
स्वामीको पालिया है। 


मय्‌ ्रज्ञान का वह ्मर्घरा वे हर गया है, ग्रोर पसतगुर्‌ से ज्ञान का प्रचड 
दीपक जला दिया है, 


0 
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। अकाल मूरति वरु पात्रा अधिनासीना कदे मरेन जादा ॥ 
( . वीह होत्रा मेरे वादुला गुरसुखे हरि पाड्‌च्रा ॥६॥ 


=रि सति सतेमेरे वाबरुला हरिजन सिलि जन साहन्दा ॥ 
पेवकडै हरि जपि सुहेली विचि साहरडं खरा साहन्टा ॥ 
साहरडे विचि घरी सोहंदी जिनि पवेकड्‌ नासु समालच्रा ॥ 
सभर सफलिश्यो जनस तिना दा गुरमुखि जिना मनु जिणि ॥ 
पासा डालिद्या ॥ 
हरि संतजना मिलि कारज सोहिश्मा वरु पाडञ्ा पुरखु नदी ।॥ 
दरि सति सतति मेरे बावोला हरिजन मिलि जज सीहद ॥ ५1 


~ 


हरि प्रथु मेरे बाला हरि देवहु दानु मं दाजा॥ 


श्रौर हरिनाम का अ्रनमोल रतन मने श्रव खोज लिया दे) 
कार को काव सें कर लियादै। 
उस रमर श्रविनाशी को श्रपने खामी के सरूपमे मेनेपालिया हे, वह कमीः 
न जनमता दै, न मरता दे, 
मेरे वाव्ुल, व्याह मेरा दो गया हे ; युर के दिखाये मागं से मेने अपने खामी 
कोपालियादै। 


७. मेरा प्रभु सच्चे से भी सच्चा हैः मेरे वाघुल ! जव हरि के जन च्रा मिलते हे, 

तव वारात कौ शोभा बहुत वदु जाती है । 

जो (जीवात्मा) प्रमु का नाम जपती हे; वह इपलोक मेंतो खली रहेगी दीः 
परलोकं मे भी वह सच्ची शोभा पायेगी 

प्रु के नाम का पासा फेकवर जिन्दीने गुरं के उपदेश स अपने मन क जीत 
लिया, उनका जीवन सारा सफल होगया । 

हरि के संतजनों से मिलकर मेरा काज वन गया ; आनन्दमय पुरष क सूप 
सुमे मेरा वर मिल गया । 

मेरा प्रभु सच्चे से भी सच्चा है, मेरे ववुल ! जव हर कं जना मिलते ह+ 
तव वारात क शोभा बहुत वद्‌ जाती ट 


८. मेरे वाबुल, तुम मेरे प्रीतम हरि को दी सुभेः दान शरोर दहेज के रूपमे दो 
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२०४ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
हरि कपडो हरि सोभा देवहु जित सवरै मेरा काज ॥ 
हरि हरि भगती काज सुहेला गुरि सतिगुरि दाच दिवाद्श्या ॥ 
खंड वरभडि हरि सोभा होड इह दाचु न रलै रलाइद्या ॥ 
होरिं मनसरुख दाज जि रखि दिखालहि सु कूड हुंकार कचु पाजो ॥ 
हरि प्रमु मेरे बहुला हरि देवहुु दानु मै दानो ॥२८॥ 
हरि राम राम मेरे वावोला पिर भिलि धन वेल वघदी | 
हरि जगह जगो जग जगह जगो सह पीड गरू चलदी ॥ 
ज॒गि ज॒ुगि पीडी चले सतिगरु की जिनी गुरमुखि नाम धिद्याडृद्या ॥ 
हर पुरुं न कवही विनसं जवि नित देवे चद सवाडश्रा॥ 
ननक सत सत हरि एको जपि हार हार नाम्रु साोहदो। 
हरि राम राम मेरे बघ्ुला पिर मिलि धन वेल वधंदी ॥&॥ 


रागु जेतसरी 
हीरा लालु अमोलकु हे भारी बिनु गाहक मीका काखा। 
रतनु गाह गुरु साधू देखिग्रो तव रतनु धिकानो लाखा ॥ 


कोय 





= 


दार काया सुभः पोशकदो, रर्‌ हरि की ही शोभा, जिससे कि मेरा काज 
वन जाये । 


दर की भक्ति से व्याह सहल हो जाता है ; सतयुर्‌ दाता ने मु श्रपने नाम 
का दान दे दिया है। 
प्रभु, तेरी शोभा से सारे सं ब्ह्मारड शोभायमान हों जागे ; तेरे नाम 
क यह दहज दूसरे शरोर दहेज मेँ नहीं मिलाया जा सकता । 
[३ कष भ 
< न।दार्‌ त अपने दहेज के सूप मे भूरे अकार जोर निकमे मुलम्मं का 
ही प्रदशंन करेगा । 
मेरे बुल व, {^ ४ [त मो न क 
मरे वाल, तुम तो मेरे प्रीतम को हौ सुमेः दान ओ्रौर दहेज के रूप मँ दो । 
: बूल (~ ~ ^~ „^ 
९ मेरे वुल, प्रियतम प्रु से मिलकर वधू (पवित्र) वेल को वाती है । 
ह्र ने युग-युग से, सदा ह, गुर का वंश वहृाया है, जिसने उसके उपदेशसे 
हरि के नाम कृ ध्यान सदा किया है । 


| गुर रामदास २०५. 
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तेरे मनि गपत दीरु हरि राखा । 
दीन दइ्ालि भल। द्यो गुर साधु गुरि मिलिए हीर पराखा ॥ 
मनमुख कोटी गिच्रानु यंधेरा तिन घरि रतनु न ल ॥ 
त उदि भरम युए गावारी स।दख्रा सु्रग तिखु चाखा॥ 
हरि हरि साध मेल जन नीके हरिं सान सरणि हम रला ॥ 
हरि श्र॑मीकार करहु प्रम सुञ्रामी हम पर्‌ भागि तम पाला॥ 
जिहवा क्या गुण अखि वलाखह तेम बड़ आगम बड़ पुरखा ॥ 
जन नानक हरि किरपा धारौ पाखाणुं इबत हरि राखा ॥१०।४ 
राग सूही-च्त 
हरि पदिलडी लवर परविरता करम दई बलि रामजा । 
बाणी वब्रहमा चेदु धरमु दडहुं पप तजद्धद्रा बलि रामजी ॥ 





हीरा या लाल चाहे कंसादी गरनमोल हो, विना गाहक के वहं तिनके के समान 
तुच्छं ३ । 

जवर सतगुरुरूपी गाहक्‌ ने उस रतन को देखा, तो उसे उस्ने लाखों मे खरीद 
लिया । 

मेरे हदय से दरि-दीरा छिपा था) 

दीनदयाल प्रु ने सतयुरं से मेरी सै करादी, अर मेने अपना हीरा परख 
लिया । 

मन की राद चलनेवालों कौ कोष्यी मं षेरा-दी-रेवेरा दै अक्ञान काः; वहं रतन 
नजर नहीं आराता। 

वे मूट्‌ उजाड्‌ जंगल भँ भटक भगकरकीप मरते दै माया-नागिनी क्‌] जहर चख 
चखकर । 

प्रमो, श्रपने साधुजनो से सुभे मिलादः मुम त्‌ संतजनों कौ शरण मे रखे । 

सवामी, सुमे तू अव सरपनालेः मै तेरी आर म ब्रा इ । 

मेरौ जिह्वा तेरे यणो का क्या वखान कए सकती दे; तू महान्‌ हैः तू अगम्य 
है, तू पुरुषोत्तम दै । 

दास नानक विनती करता है-खवामीः सुपर दथा क सुभ पाषाण ( जङ- 
ुद्धि ) को डूबने से वचाले । 

वलि राम जीः--इसका अथै दे प्यारे' यहं भा किया गया है; पर हे रामः मे 


तुमपर बलि जाता हू, यह्‌ अं अयिक्‌ समीचीन जंचता है । 


को का ज =-= 
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२०६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
धरमु द्ड्हु हरि नामु धिया सिमृत्ति नामु इ डाटा 
सतिगुर्‌ पूरा श्राराधह सभि फिलविख पाप गवाडश्या ॥ 
सहज अनंदु होद्या वडभागी मनि हरि हरि सीरा लाइय्या ॥ 
जनु कहै नानक लवं पहिली श्यारसु काजु रचादइ्या ॥११॥ 
हरि दृूजड़ी लावे सतिगुरु पुरखु मिलाइञा वलि रामजी | 
निरभञउ भे मनु होद्‌ हरमे मेलु गाद्या वलि रामजी । 
निरमलु भउ पादश्रा हरि गुण गादञ्या हरि वेस रासु हदूरे । 
हरि आतम रायु पसारिद्या सुद्यामी सरव रहिया भरपूरे ॥ 
श्रतरि बाहरि हरिं प्रभु एको मिलि हरिजन मंगल गाए ॥ 
जन॒ नानक दूची लवे चलाई अनद्‌ सवद्‌ वजाए ॥ १२ 


का 





११. ( ^ गुरु रामदास ने श्रपने खुद के विवाह कै स्रवसर पर इसे रचा था। जवं 
वर ओर कन्या गाठ बाँधवर युर मन्थ साहव कै चारों श्रोर फेरे करते है, तव 
इसका पाठ किया जाता हे । ] 

परमात्मा ने इस पहले परे से प्रव्ति-कर्म को द्द्‌ किया हे । 

( रु के ) शब्द को ब्रह्मा मानो, च्रौर धर्म को मानलो वेदः 

मरौर परमात्मा तुम्हं पापों से सुत कर देगा । 

धम प्र द रहो, हरि के नाम का ध्यान करो, शरोर उते अपनी स्मृति मे 
जमालो । 

पूणं सदगु क श्राराधना करो, तुम्हारे सव पराप दूर हो जागे । 

त वड़ा भाग्य हे उपतका, जितके हृदय में हरि वस गया- वह उस (बह्म 
वस्था मेँ त्रानन्द-दी-्रानन्द्‌ शरौर म धुय का अनुभव करता है । 

राप नानक ने पहला फेरा पूरा कर लिया, शौर विवाह का आरम्भ हो गया । 

२२ दूसरे फेरे मे हरिने सद्‌ गुरु से मेरी भट करादी हे । 

मेरे मनसे भयदूरहोगयादै, श्रीर्‌ सन का मैल धुल गया दै । 

हरि कै गुणो को गाकर, रौर हरि को श्रपने सामने देवर मेने निर्मल पद 
पा लियादहै। 

जगदात्मा हरि से सव-कुल पारा हा, ज्र भरपूर दे । 

नदर्‌ ्रार बाहर्‌ हमारे णकहीहरिहै 

हरि के जनों से भिलने पर्‌ मगल-गीत गाये जाते है । 
६ 1 = ~ 
लया दै । । 
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नं मनि चाउ भदुद्या ब्राम्या ५. ज, | 
५1४. ॥ 


हरि तीजडी ला 
संतजना हरि मेलु हरि पद्या वदृ भागर्रि ^ 
निरमल हरि पाद्या हरिगुण गादा मुखि वाली दरि वाया । 
| संतजना वड़भागी पाद्या हरि कथोषु दक्र कट ( ॥। 
रदे हरि हरि हरि धुनि उपजी हरि जपा मसतक्र शारु {{ । 
| जनु नानकु बोले तीजी लव हरि उपज मनि वराग जा 1142॥। 
| हरि चउथड़ी लावं मनि सहज भटा हरि पाटश्या बलि रामरा । 
| गुर्प्रुखि मिलिश्ा सुभाइ हरि मनि तनि मी लाद्ञ्रा बराल रास्ना | 


हरि मीखा लाद्श्या मेरे प्रभ साद्या यनदिनु हरिं लिव लाड 
मन चिद्विश्या फलु पाश्या सुदखामौ हरि नामि वजी वाध्राड ॥ 











१३. परमात्मा ने तीसरे फेरे से मन मेँ श्नानन्द-उत्साह आर वराग्यं कौ मादनः 
| स्फुरित करदी हे । 
| संतजनों ने मुके दरिसे मिलादियाहै, ररमेने उसे वड स्द्श्म्य दे 


| पाया ह 

। त क्न र प कः 

| उसके गुण गा-गाकर शरोर उसका नाम रट-रटकर म॑ने उस निमल हरिक्ो 
याह 


वड्‌ भाग्यं से संतजनों से मेरी सट हुड हे-- जो हरि कथन से परे है ‡ दे सन्ते 
सका कथा सुना र 
| हृदयम हरिकादी ध्वनि उरुरदीदहै, मेंवदी णक नाम जप ९इ¡ र्‌ रेरे 
माग्यमें लिलाभी यही धा। 
दास नानक ने तीसरा फेरा पूरा कर्‌ लिया ओर हरि का अनुराग सौर { सगरं 
के प्रति , वैराग्य उसुक्रे मने स्फुरसि दो गया दै 
| १४८. चे फेरे मँ परमात्मा ने सहज ज्ञान मेरे मन मै प्रकाशित कर दिया है. इ 
| मने हरिकोपा लियादै। 
युर क उपदशा से मुभ सद्वुत्ति प्राप्त हो गई है, मौर सुमे मेरे मन्‌ को शै 
ह को परमात्मा प्रिय लगरट्ादै। 
वह्‌ मु प्रिय श्रौर 


५" 


नाहर लगरद्ाद; भं दिनरात उशता प्यानं करत ९ 
त्न त्र पर 
तक नाम कं श्रानन्द-गत-गा-गकरर्‌ मुम; मनचाहा फल मिल गया 


उ नकन पूराकर्‌ द्विया श्रार्‌ वधू करा हदय दरि.नाम्‌ «सवेर्‌ ५१९८६ 
हा गया 
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८ स क्षिप्त सत-सुधा-सारं 
हरि प्रभि उक्र काज्ु रचादश्रा धन हिरं नामि विगासौ 
जु नानक बोले चउधी लावरं हरि पाृग्रा प्रु अविनासी १४ 


रागु बसतु--म्रष्ठपदी 

काईञ्ा नगरि इकू बालक वसि्मा खिनु पलु धिर न रहा 

अनिक उपाड जतन करि धके वारंवार भरमाई 

मेर ठकुर बालक्‌ इकतु घरि श्राखु । 

सतिगुरु मिले त पूरा पेषे भजु राम नासु नसा । 

इहु मिरतक मड सरीरु हे सभु जगु जितु राम नामु नहीं बसिया । 

राम नासु गुरि उदक चुच्मादृश्ा फिरि हरिया होश्या रसिखा ॥। 
मे निरखत निरखत सरीर ससु खोजि्या इकु गुरसुखि चलत दविखादञा । 
बाहर्‌ खोजि मरे सभि साकत हरि गुर मति धरि पाद्या ॥ 
दीना दीन दयाल भएु हे जिड कृसनु विद्र घरि श्राहृश्रा। 
मिलिश्चो सुदामा भावनी धारि सभु किल श्रागें दालदु भंजि समाई ॥ 
राम नाम की पेज बडेरी मेरे उरि श्रापि रखा । 
जे सभि साकत करहि वखीली इक रती तिल्लु न घटाई॥ 
जन को उसतति है राम नामा दह दिसि सोभा पाई। 
निक साकत खवि न सके तिलु आपश धरि लूकी लाई ॥ 

दास नानक्र ने यह चोधाफेरा भी पूरा कर लिया, श्रौर श्रविनाशी प्रमुको 
पालिय। है। 





१५. बवालकुमन से आशय है । खिनुतण । थिरु=स्थिर, अनन । भरमाई=इधस 
ऽन धूमता रहता द । इकतु धरि आगु=एक नियत धर मेँ लाकर विठादे । इह." 
वसिग्रा=इस संसार मे उन समीके शरीर मानों क्क मिदर है, जिनमे राम-नाम 
का वात नहीं है । रामनामुःरसिञ्रा=गुर रामनाम का जल जव दाल देता दै, 
तव स्वा भो हरा दो जाता है; शरोर उसमे रस भर जाता हे । मृतक भी हरिनाम 
की संजीवनी से प्रफुर्लित हो जाता है। चलतु दिखाइश्रा=दष्ट देदी । साकत= 
नास्तिको श्रथात्‌ ईश्वर पर ईमान न लानेवालों से आशय हे । गुरमति धरि पाडा 
गुरु के उपदेश से परमात्मा को धर परमे ही पालिया। दीनादीननदीर्नो सेभी 
दान । विदरविदुर्‌ । भावनी =भविति-भावना । दालदु भंजिनदखरता दूर कर । 
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रामदास २०६ 
जन कड जनु मिलि सोभा पावे गुण महि गुण परगासा । 

मेरे ठाकुर के जन प्रीतम पिद्यारे जो होवहि दासनिदासा ॥ 
मापे जलु श्रपरंपार करता आपे मेलि मिलावे। 
नानक गुरसुखि सहजि मिलाए जिड जलु -जलदहि समावे ॥१९॥ 

सलोक 

वदृभागिय्रा सोहागणी जिन्हां गरुखि मिलिश्रा हरिराद । 
श्र॑तर जोति परगासिया नानक नामि समाई ।१॥ 
वाहु वाहु सतिगुरु सतिपुरख हे, जिसनों सिञ्रतु सम कोड 
वाहु वाहु सतिगुर निरते हे, जिसु निंदा उसतति तुलि होड ॥२॥ 


वाह वाहु सतिगुर सुजाणु हे, जिसु ्र॑तरि व्रहसु विचार 
वाहु बाहु सतिगुर निरंकार हे, जिसु श्रतु न पारावार ॥३॥ 
चवद़्भागी हरि पाइश्या पूरन परमानन्दु। 
जन नानक नासु सलाहिञखा, बहुडि न मनि तनि भगु ॥४॥ 


गुरमुखि सची श्रासकी जित प्रीतम सचा पादे । 
द्मनदिनु रहहि श्रनंदि नानक सहि समाद ॥॥ 
सचा प्रेम पिद्यार्‌ गुर पूरे ते पादए। 
कवहू न होवं भंगु नानक हरिगुण गाइणए ।।६॥ 


समादग्रा=सम्रड वना दिया । वखीली=कृलंक या अप्रतिष्ठा । उसततिजस्तुति । 


खवि न सकैरोक-या अररका नहीं सकते । श्रापणे धरि लूकी लाक्=पने घो मं 

~ = = ५५ (~ भ 
सराग लगादी । अपे जलु=सिरजनहार समुद्र के समान दै । श्रापे मेलि मिलवे-- 
स्रपने पसे मिलन वही कराता दे । 


जिसनो=जिसको । सिम्रतु=स्मरण करते है । उसतति=स्तुति, प्रशसा । तुलि= 


तुल्य, समान । 


सलाहिश्रा=सराहना या स्तुति कौ । बहुड=फिर । न मनि तनि भगु=मन्‌ श्रोर 
तन से विलग नहीं होता । 


ग्रासको=प्रीति । श्रनदिनु=नित्य, निरन्तर । 


वि 


२१० संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
गुरु अजु नदेष 
चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌-- १९२० वि, वंशाख कृ० ७ 
जन्म-स्थान--गोइन्दवाल 
पिता-गुरु रामदास 
माता-बीबी मानी 
भेष- गृहस्थ 
मृत्यु-संवत्‌-- १९६३ वि, ज्येष्ठ शु० ४ 
मुत्यु-स्थान- लाहौर (रावी नदी मे) 
गुरु श्रजु नदेव बचपन से ही बड़ होनहार दीखते थे) इनके नाना 
गुर प्रमरदास को यह भविष्यद्वाणी सवंथा सत्य सिद्ध हई कि "यह मेरा 
दोहित पानी का बोहित होगा। इन्होंने श्रपनी ऊव रहनी श्रौर 
गहरी बानी के द्वारा हनारो-लाखों को पार लगाया । 
विवाह इनका जालन्धर जिले के कपाचन्द्र की पुत्री गंगा देवी के 
साथहुभ्रा। इन्हीं गंगाके गभे से महाप्रतापी छठे गुरु हरगोविन्द का 
जन्म हुम्रा | 
सबसे पहले गुरु श्रजु नदेव ने सन्तोखसर श्रौर प्रमृतसर इन दोनों 
तालावो के घाट बंघवाये, रौर रासदासपुर रहर को भी विस्तृत 
क्रिया । रामदाससर (श्रमृतसर) की महिमा इन्होने श्रपने इस पद मे 
गाङ 
रामदास सरोवरि ताते । सभि उतरे पाप कमाते ॥ 
निरमल होए करि इसनाना । गुरि पूरे कीने दाना ॥ 
समि कुसल खेम प्रभे धारे । 
सह सलामति सभि लोक उवार गुरु का सवदु वीचारे॥ 
साध संगि मलु लाथी। पारब्रहुमु भड्श्रो साथी ॥ 
नानक नाम्‌ धिग्राइभ्रा । ग्रादिपुरख प्रभ पाइभ्रा।)' 
गुरु श्रज्‌ नदेव ने भ्रमतसर में एक सुन्दर मन्दिर भी बनवाया, जिसे 


= 









वि 
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7. प्रजं नदेव २११ 
हरि मन्दिर या दरवार साहिब भी कहते ह । इस मन्दिर में गुरुगंथ 
साहिव को सेवा-पूजा कौ जाती है। 

गुरु श्रजु नदेव नं तरनतारन का भी निर्माण किया, श्रौर वहाँ भी 
एक तालाव खुदवाया । 

इसी प्रकार व्यास ग्रौर सतलज नदियों के बीच एक दूसरा शहर 
भी इन्होने वसाया, जिसे करतारपुर कहते हं । 

इनका प्रायः सारा ही जीवन संघषे मं बीता । इनके प्रति एक-न- 
एक कारणसेयं तीन व्यक्ति द्वेष रखते थ-(१) बादशाह श्रकबर 
का मन्त्री राजा बीरबल, (२) इनका बड़ा भाई प्रिथिया, ग्रौर (३) 
बादशाह का एक भ्रथंमन्त्री चन्दूशाह्‌ । 

वीरवल कातो गुरु ग्रजु नदेव के साथ केवल धामिक मत-भेद था। 
उसन इन्हें कई वार श्रपमानित करने का प्रयत्न किया, पर वहु सफल 
नहीं हुम्रा । 

प्रिथिया को गृरुकी गही नहींमिली थी, इसीलिए वहु इनका 
रात्र बन वठा। इनके विरुद्ध उसने श्रनेक षड्यत्र रचे । इनके पुत्र 
हरगोविन्द को विष दिलानेतक का प्रयत्न किया । वादशाह्‌ को भी इनके 
खिलाफ करई बार उसने उभाडा 1 जितनी भी दुष्टता श्रौर नीचतां हौ 
सकती धी भ्रिधिया नं उस सवका प्रयोग किया । उसकी स्त्री गुरुका 
सर्वनाश करने-कराने के प्रयत्नो मं उससे भी हमेरा चार क्रदम श्रागे 
रहती थी । 

चन्दूशाह भी गुरु का जानी दुर्मन था । वह्‌ दित्ली में रहता था ॥ 
उसको श्रपनी एक लडकी के लिए सुयोग्य वर की प्रावर्यकता थो । 
उसके श्रागे गुरु श्रजु नदेव के लड़के हरगोविन्द का प्रस्ताव रक्खा गया । 
पहले तो उसे यह प्रस्ताव पसन्द नहीं भ्राया श्रोर यह कहकर गुरु का 
घोर ग्रपमान किया कि-'राजमहल की सुन्दर खपरेल को भला कोड 
नाली में फेकेगा ?" किट्‌ भ्त में भ्रपनीस्त्री के श्राग्रहं पर उसने उक्त 
बात को मान लिया! पर्‌ श्रव गुरु के सिक्ख राजौ नहीं हृए । युरुका 
ग्रपमान उन्है सहन नहीं हु्रा 1 परिणामतः चन्दुशाह्‌ का प्रस्ताव टकरा 


` ब्व 


९२ सक्षिप्त संत-युधा-सार 
दिया गया । इस घटना ने उसे गुरु श्रजूनदेव का घोर रातु बना दिया | 
उसने उनको मिट्टी में मिलादेने कीं प्रतिज्ञा की। चन्दूशाह ने कितने 
ही षडयंत्र गुरु श्रजु नदेव के विरुद्ध रचे, ग्रौर प्रिथिया ने भी उसका 
इन कुकृत्यो म साथ दिया । 
गुरु श्रजु नदेव ने ग्रपने सतत संघर्षमय जीवन मे भी हमेशा शांति, 
गम्भीरता, क्षमाशीलता श्रौर तितिक्षाका परिचय दिया । वे अ्रपनं 
धमं-पथपर से श्रंततक विचलित नहीं हुए । रचनात्मक कारय उनका 
बराबर जारो रहा । श्रपने जीवन मे उन्होने जो सबसे महान्‌ श्रोर 
चिरस्थायी कायं किया वहथा गुरु ग्रंथ साहिव का सुन्दर संकलन तथा 
सम्पादन । चारों पूवं गुरुग्नों कौ यथाथ वानी का रागवद्ध सग्रह करना 
कोई साधारण काम नहीं था । गुर श्रमरदास श्रपनी रचना श्रनंदु' की 
२३वीं तथा रथ्वीं पठ्डीमे कह गयेथे कि सिक्खों को गुरु के सच्चे 
पदोंकाही पाठ करना चाहिए । गुरु प्रज नदेव की ग्राज्ञा से भाई गुर- 
दास ने इस भगीरथ-कायंको हाथ मं लिया। गर प्रमरदास के जेठे 
पत्र मोहन को प्रसन्न करके गोदन्दवाल से गुरु श्रजुनदेव गुरुग्रोंकी 
सारी सच्ची वानीकोले श्राये। उस सव वानी का तथा म्रपनी भी 
वानी का उन्होने संग्रह श्रौर सम्पादन कराया, रोर जयदेव, कबीर, 
रेदास, फरीद प्रादि भक्तों कीभी कुं चनी हुई बानियों को ग्रथ 
साहिन मं भ्रादरपूवंक स्थान दिया । गुरु श्रजु नदेव ने बोल-बोलकर सव 
पदों ग्रौर सलोकों को भाई गुरदास से गुरुमुखी मं लिखवाया । गुरु 
भजु नदेव ने यह एकं बहुत बड़ा काम किया श्नौर इससे वे श्रमरहो 
गयं । सत्तं ने बलवंड की लम्बी रचना मं निम्नलि खित पउड़ी जोड़कर 
गुर भ्रजु नदेव कौ गुरु ग्रन्थ साहिव-संपादन-विषयक जो ऊँची प्रशंसा 
कौ वहु सव॑था योग्य हैः- 
चारे जागे चहं जुगी पंचाइणु भ्रापे होभ्रा ॥ 
प्रापनं भ्रापु साजिग्रोनु श्रापेहि थम्हि खलोभ्रा ॥ 
प्रापे पटी कलम भ्रापि श्रापि लिखणहारा होभ्रा ॥ 
सभ उमति प्रावण जावएी भ्रापेही नवा निरोग्रा ॥ 
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गस श्रजु नदेव २१३ 
तखति वेठा श्ररजन गुरुसतिगुर का खिवं चंदोप्रा ॥ 
उगवणह तं प्राथवणहु चहु चकी कीग्रनु लोग्रा ॥ 
जिन्ही गुरुन सेविग्रो मनमुखा पड्ग्रा मोभ्रा॥ 
तूणी चरणी करामाति सचेकासजाटोश्रा॥ 
चारे जागे चहु जुगी पंचाइणु श्राप होत्रा ॥ 
ग्रथात्‌, चारों गुरुभ्नों ने जगतके चारों युगो को जगमगा दिया; 
ग्रजुन, तू उनके स्थान पर र्पाचवांहै। 
तूने स्वयं ही यहसबरचादहै; तूही इस रचना का प्राधार- 
स्तम्भे] 
त्‌ ही पट्टीहैतरूहीकलमरहै,त्‌ ही लिखनेवालाहै। 
मनुष्य श्रातेहं श्नौर चले जातेहूं; परत सदाही नवीन श्रौर 
पूणे दै । 
गुरु श्रजुन गुरुके तरूत पर वेठादहै, सतगुर काच्छत्र उसके ऊपर 
दिप रहा है। 
उदयाचल से श्रस्ताचलतक सारी दिशाएं तूने प्रकाशित करदी हं । 
जिन्होने सतगुरु को सेवा नहीं की, उन्हं वार-वार जन्म लेना 
होगा । 
तेरे चमत्कार दूने चौगुने बढगे; सच्चे गृरुका तु सच्चा उत्तरा- 
धिकारीहे। 
चारो गुरुग्रों ने जगत्‌ के चारो युगो को जगमगा दिया; भ्रजुन, । 
त्‌ उनके स्थान पर पांचवांहै। 
ग्रत मे, ४३ वषं की श्रल्पायु मे, महान्‌ संत गुरु भ्रजुनदेव को 
घमं की वेदी पर बलि होना पड़ा । प्रिथिया के पुत्र मिहरबान भ्रौर 
चन्द्‌ श्रपने महान्‌ कृकत्य मे सफल हो गये 1 गुरु अजु नदेव की मूटी- 
भूटी शिकायतें जहांगीर बादशाह के कानों में पहुंचाई गइ । उन्हें छल- 
बल से पकड़वाकर बादशाह के भ्रागे पेश किया गया श्रौर इस्लाम का 
विरोधी ठहराया गया । फैसला यह सुनाया गया कि वे दो लाख रुपये 
वतौर जुमनि के दे, रौर गुरु ग्रंथ साहिब मे से भ्रापत्तिजनक ्रश्ञ को 


` ग्ब 


२१४ सक्िप्त सत-सुधा-सार 
निकालदे । उन्होने दोनों ही बातें नामंज्‌र करदीं। उन्ठोने कहा कि 
“ग्रंथ साहिव मे एसी एक भी पवित नहीं, जिसमे हिद श्रवतायों ग्रौर 
मुस्लिम पेगंवरो कौ निन्दाकी गई हो! हँ, यह जरूर उसमें कहा गया है 
कि पेगम्बर, पीर श्रौर श्रवतार सव उसी प्रकाल परमात्मा के सिरजे 
हुए ह, जिसका भ्रन्त श्राजतक किसीको भी नहीं मिला । मेरा मख्य 
उदर्य है सत्यका प्रचार प्रौर श्रसत्य का निवारण, इसमें श्रगर मेरा 
यह नाशवान्‌ शरीर भी चला जाये, तो उसे मै श्रपना ग्रहोभाग्य 
मानूगा ।' ` वादाह इसपर बहुत विगड़ा । गुरु ्रज्‌ नदेव को जेलखानें 
मं डाल दिया गया, श्रौर वहं उन्ह श्रनेक ग्रमानुषिक यातनाएंदी 
गई । श्राग-सी गरम रेत उनके ऊपर डाली गई, ग्रौर जलती हई लाल 
कड़ाही मे उन्हें विठाया गया । पर उन्होने सारी यातनाश्नो को शांति. 
से सहन कर लिया । उन्होने हसते हए प्राततायी चन्द से दढता के 
स्वर मं कहा कि, ्ररे मृखं | 
फूटो श्रंडा भरम का, मनहि भडउ परगायु । 
काटीं बड़ी पगह॒ ते, गुरि कता वंदि खलाय ।। 

जन्म-जन्म की वेड़ी कट चको थी, सतगुरुने माया के बदीगृहु से 

मुक्त कर दियाथा। भ्रमका पर्दा हट चुका था, श्रौर श्रव मन के 
भ्रन्दर दिग्य प्रकाश जगमग-जगमग हो रहा था । 

पाच दिन कारागारमें बीत गये । छठे दिन उन्होने रावी नदी में 
स्नान कर श्राने कौ इजाजत मांगी, श्रौर वह मिल गई । श्रपने साथ 
पाच प्यारे सिक्ों को लेकर वे हथियारबन्द सिपाहियों की निगरानी 
मं नहाने के लिए बन्दीगृह से निकले । सारे बदन पर फफोले पड़े हृए 
थे, भ्रौर पेरोमे करई घावहो गये थे । लेकिन चेहरे पर प्रेम को वही 
मस्ती खेल रही थी, मानो बन्दौ-गृह॒ से छटकर श्रपने प्यारे प्रभुसे 
मिलने जा रहे थे। व्यान मे मग्नथे, मुख से वाहगृरु वाहगृर' निकल 
रहा था । 

रावी मे उतरकर स्नान क्रिया, श्रौर फिर जयपुजी' का मंगल पाठ) 
भौर वहीं पर शांतिपूर्वक भ्रपना चोला छोड दिया । वह संवत्‌ १६६३ 





॥ प्रजुदेव २१५ 
की जेठ सुदी चौथ का दिन था- बहुत बड़े बलिदान का चिरस्मरणीय 
सुदिन । 
वानी-परिचय 

गुरु श्रजु नदेव की बानी बहुत बड़ी है, ६०००्सेभी ग्रधिक इनके 
पद श्रौर सलोक ह । 'महला ५' के अ्रन्तगंत जितने भी पद भ्रौर सलोक 
मिलते हवे सव इन्हीके रचे हए रं । वावन श्रखरी, सवेये, छत, 
फुर, म्रनेक रागो मे वारे, तथा 'सहसकृति के सलोक' इनके प्रसिद्ध 
हे । पर इनकी “सुख मनी" नाम की आनन्ददायिनी सुन्दर सरस रचना 
सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है । इसमें २२ श्रष्टपदि्ां हूं । हमने प्रस्तुत संग्रह मे 
सारी सुखमनी तो नहीं, पर उसकी कुं श्रष्टपदियां संकलित को हं । 
यह इनकी श्रति लोक-प्रिय रचना है 1 इसके पाठ से चित्त को बहुत 
दान्ति मिलती है । प्रातःकाल जपुजी' के पश्चात्‌ 'सुखमनी का पाठ 
किया जातादहै भाषा सरस तथासाधुहै। पंजाबी का पुट कम प्रौर 
हिदी कारेग श्रधिक ह 1 इनके कितने ही पद बहुत मधुर ग्रोर प्रसाद 
गण से यक्त हं । भक्ति-भावना उनम कूट-कूटकर भरा है। हमे इस 
बातका पद्ठतावारहै कि स्थल-संकीणंता के करण गुरु श्रजुनव्व के 
हजारों पदों मे से हम बहुत ही थोड़े पद इस संक्षिप्तसग्रहं म ले सके \ 
ग्राधार 

१. गुरु ग्रंथ साहिव-- सवं हिन्द सिक्ल मिशन, श्रमूतस्तर 
२.दि सिक्ख रिलीजन (भाग ३) -मेकालीफ 


रागु सारंग 


जा की रामनाम लिव लागी । 

सजनु सुद सुहेला सहजे, सो कहिए बडभागी 
रहित-बिकार लिप माईख्ाते श्रहंबुद्धि-बिखु तिश्चागी ॥ 
दरस पिश्रास शरास एकि की, टेक दिये श्रिय पागी ॥। 





१. लिवन्तप्रीति, ध्यान 1 सजनु=सम्बन्धी, प्यारा । सुहेला=सुन्दर । श्रलिपनिलप्‌ । 


` गब्बे 


२१६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 

भचित सोह जागनु उठि वेसनु श्रचित हसत परैरागी ॥ 

कटु नानक जिनि जगतु ठगाना, सु माइ हरिजन ठागी ॥१। 
माई री मनु मेरो मतवारो | | 

पेखि दद्रश्माल श्रन॑द्‌ सुख पूरन हरिरसि पिमो खुमारो ॥ 
निरमल भड्उ उजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो ॥ 

चरन कमल सिञउ डोरी राची सेरियो पुरखु अपारो ॥ 

करु गहि लीने सरबसु दीने, दीपक भदउ उजारो ॥ 

नानक नामि-रसिक वेरागी कलह समूहा तारो ।२। 


रागु प्रभाती 
राम राम राम राम जाप। 


कलि-कलेस लोभ-मोह विनसिं जाद्‌ हं-ताप ॥ 
श्रापु तिद्यागि, संतचरन लागि, मनु पितु, जाहि पाप ॥ 
नानङ़ बारिकु कष्ट न जाने, राखन कञ प्रभु माई बाप ॥ 
चरनकमल-सरनि रेक । 

ऊच मूच बे्रतु ठाकुर, सरब उपरि तुही एक ॥ 
वानश्रधार दुख बिदार, देनहार बुधि-बिवेक ॥ 
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक ॥ 
संत-रेन करउ भंजनु नानऊ पावे सुख अनेक ॥४।॥ 


रागु रामकली 
लपि गोबिन्दु गोपाल लालु । 


रामनाम सिमरि त्‌ जीवहि फिरि न खाई महाकालु ॥ 
श्रहवुपि विखु=अहंकाररूपी विष भ्रचित=निर्चित । वैसनु रैना । ठगी-हरि 
भक्तों द्वारा ठगी गई । 

२. यखुमारो=नशा । कारो=काला, मलिन । डोरी राचीजग्रीति लगी । ऊुलह समूश= 
श्रनेक कुर्लो को । 

२ श्रहताप््रहंकार कौ श्राग, जो निरंतर जलाती रहती है । श्रापु~श्रहंकार । 
पवितु=पवित्र । वारिकुबालक । कृउनको । 

*“ _ ऊच मूलनऊचे से ञंचा । वेत्तु ~अनत । मनि श्रराधि=मनमे श्राराधना करने 
योग्य । संत.“ मजनु=संतों की चरण-रज से मन को मजक्र्‌ निर्मल करू । 





॥ प्रज नदेव २१७ 


काटि जनम रमि रमि श्नमि आ्रादश्ो। बडे भागि साधु-संगु पाद्रो ॥ 
प्बन्‌ गुर्‌ पूर्‌ नाहा उधार । वावा नानक आखे एह बीचार्‌ ॥५। 
कड वालं राम नाम कोड खदाड । 

कोड सेवं गसडयया कोड अलाहि ॥ 


कारशणेकरण करीम । 
किरपा धारि रहीम ॥ 
ई नावं तीरथि कोड हज जाइ । को$ करै पूजा कोड सिरु निवाद्‌ ॥ 
, कोड पदे वेद कोड कतेव । कोड श्रोट नील कोई सुपेद ॥ 
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कटे तुरक कोड कटे हिन्दू । कोड ब्धे भिसत॒॒ कोई सुरिद्‌ ॥ 
छे नानक जान हुकमु पदाना । प्रभ सादिवं का तिनि सेदु जाना ।६॥ 
रागु भरउ 
तू. मेरा पतात हे मेरी माता। तू मेरे जीद्य प्रान-सुखदाता ॥ 
तू मेरा ठाकुर हउ दासु तेरा । तुश बिनु श्वर नही को मेरा ॥ 
करि किरपा करहु प्रभ दाति । तुमरी उसतति करडं दिनराति ॥ 
दम तेरे जत तू बजावनहारा। हम तेरे भिखारी दानु देहि दातारा ॥ 
तउ परसादि रंगरस मणे । धट घट श्र॑तरि त॒महि ससाणे ॥ 
तुसरी कृपा ते जपे नाउ । साध संगि तुमरे गुण गाड ॥ 
तुमरी द्रा ते होद्‌ दरद विनासु । तुमरी मदश्रा ते कमल बविगासु ॥ 
दउ बलिहारि जाउ गुरदेच । सफल द्रसनु जाकी निरमल सेव ॥ 
इच्ा करहुं कुर प्रम मेरे! गुण गावे नानकु नित तेरे ॥७॥ 


५. उधारु=उडार, सुक । श्राखे=कहता ३ । वीचारू=सार-तख की वात 1 

६. गुसड्श्रा=गोसाई, परमात्मा । श्रलाहि~्रल्लाह । कारण-करणकारण का भी 
करण । करीमनकरपाल्ल । रदीमनदयाल । नावे=स्नान करता है । सिर निवा्= 
नमाज्ञ पटृत। है । कतैवनकुरान से श्राशय दे । नील=नीला कपड़ा, जिसे सुसल- 
मान फक्रीर ओते दै । सपेद=सफेद्‌ वस्त्र । वादधे=चाहता दै । मिसतु=वहिश्त; 
सगे । सुरगिदू=सुरलोक । मेद=म्म, श्रसलौ रहस्य । 

७. याकृर=स्वामी । द उतो, मे । दातिन्दान । उसततिच=स्तुति । जतन्यत्र, वाजा । 
तञ परसादि=तेरी कृपा से । रंगरस~परमानन्द । तुमरी मसा" “-"विगास= 








` ब्व 


२१८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
श्रीधर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता । 
एसा प्रु छोडि करहि अनसेवा कवन विखिश्चा रसमाता ॥ 
रे मन मेरेत्‌ गोविद भाजु। 
श्रवर उपाव सगल मे दैखे जो चितवीप तितु विगरसि काज ॥ 
ठाकुर छोडि दासी कड सिमरहि मनसुख अंध द्रगिश्राना । 
हरि को भगति करहि तिन निदहि निगुरे पस्‌ समाना ॥ 
जीड प्ड़ि तनु धनु से प्रस का, साकत कहते मेरा । 
भहंुधि दुर्मति हे मेली विनु गुर भवजल्ि केरा) 
होम जग्य जप तप सभि संजम तटि तीरथि नही पाइञ्या ॥ 
मिरिश्या श्यापु परए सरणाह गरमुखि नान्क जगतु तराइच्या ॥८॥ 


सुखमनो" 

रागु गउड्ी 
सिमरउ सिमरि सिमरि सुखु पावड । कलि कलेस तन माहि मिटावड ॥ 
सिमरउ जासु विघुभर एकै । नामु जपत श्रनगनत श्रनेके। 
बेद॒पुरान सिमृति सुधाख्यर । कीने रामनाम हक श्राख्यर ॥ 





दन्दास स्नेहमयी कुपासे हदयरूपी कमल प्ुर्लित श्रथात्‌ श्रानन्दित होता है। 


सेवसेवा । 


>“ सगल उ पावन=सारो सृष्ट को उद्पन्न करनेवाला । ्नसेवाचदृक्षरे की सेवा ¦ 
विखिघ्रा=विषय-भोग । भाजु~मज, स्मरण कृर । चितवीटे-चित्त लगने पर । दाप्तं 
नुउन्माया को । नियुरे=विना गुरु की शरण लिये हए । साकत=शावतः; यही 
निरी्रवादी से तात्पयं है 1 भवजलि फेरा=ससार-सागर में चक्कर लगाते रहना । 
मिरिश्रा आपु पए सरणाई तुरु को शरण मेँ जाने से श्रहंकार नष्ट हो गया । 

“ सुखमनी मेँ कुल २४ ग्र्टपदिर्यां है ओर प्रत्येक अष्टपदी मे =० पपक्तियां । 
खमन" का पाठ प्रातःकाल पुनी" कै पश्चा त्‌ किया जाता है । प्रस्तुते संग्रह 
मे हमने संपूरं सखमनी" को न लेकर कतिपय ष्टपदियों के ही अशो को लिया 
दे, अ्रतः क्रम नहीं रह सका । इसके लिए हमं क्षमा किया जाये- सं“ 

१. तन माहिनहदय मे से । वेद पुरान ``“. इकञ्नाख्यर=वेदो, पुराणो रौर 
तियो मँ से साररूप ^राम' यह एकं शब्द शोध निकाला है । किनका" वसावे= 


क = 


गुर सुदेव ९६ 
किनका एक जिस जीव वसवे । ता की महिमा गनी न श्रावे। 
कांखी एके दरस तुहारो। नानक उन संगि मोदि उधारो ।॥१॥ 
सुखमनी सुख स्र॑मुत प्रभ नासु। भगत जना के मनि विस्रा ॥ 
प्रभ के सिमरनि गरभि न वसे । प्रभ के सिमरनि दृखु जसु नसे ॥ 
प्रभ के सिमरनि कालु परह । प्रभ कै सिमरनि दुसमनु टरे ॥ 
प्रभ के सिमरन कचु बिघनु न लागे । प्रभ के सिमरनि च्रनदिनु जागे ॥। 
प्रभ के सिमरनि भउ ना विद्यापि । प्रम के सिमरनि दुखु न संतापे ॥ 
प्रम का सिमरनु साधके संगि । सरबर-निधान नानक हरि-रगि ॥२।) 
प्रम का सिमरनु सभते उचा। प्रभ के सिमरनि उधरे मूचा॥। 
परभ के सिमरनि तृसना बुभ । प्रभ के सिमरनि समु किंच सुभे ॥ 
प्रभ फै सिमरति नाही जमच्रासा । प्रभ के सिमरनि पूरन श्रासा ॥ 
प्रभ के चिमरनि सन की सलु जाद्‌ श्रमृत नासु रिद्‌ माहि समाई ॥ 
प्रभजी ब्रहि साधर की सरना 1 नानक जन का दासनि दसना ॥३॥ 

सलोक 
दीन-दरद्‌-दुखु-भजना घटि घटि नाथ-श्रनाथ 1 
सरनि तम्दारी आदयो नानक के प्रभ साथ ॥ 
ग्रष्टपदी 
सगल रृसटि को राजा दुखिश्मा । हरि छा नामु जपत होद सुखिश्रा ॥ 
लाख करोरी वंधनु परै । हरिका नामु जपत निसतरे ॥ 
ग्रनिक माया रंग त्िखिन बुव । रि का नामु जपते ्राघावे ॥ 


एक्‌ क्षण भी जिसने उस नाम को अपने हृदय में वसा लिया । कां खीअकात्ती, 
चाहनेवाले । उधारो=उद्धार करो । 

२. सखमनी=मन को आनन्द या शान्ति देनेवाली दसं रचना मे । गरमि न वसे 
फिर जन्म नदीं लेता, सुक्रत हो जाता दै। अनद्िनु=नित्य । जमुन्यम, मृ्यु) 
भउनमय 1 रंगिनचप्रम-भवति । 

३. मूचा=्रनेक, वहुत-से ( पापो ) । वभेतशान्त हो जाती है । २ 
हे, अनुभव मेँ आ जाता है । मलु=मलिन वाक्तना से अभिप्राय दै । रिद=हृदय । 
रसना~वाणी । जन=हरिभक्त । दासनिदसनादासानुदास । 

४. रग=सख, विपय-मोग । तिखन्तपा, प्यास । श्रवविनशान्त हो जाती रै । 


ब्ब 


२२० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
जिह मारग इह जात द्रफृला | तह हरिनायु सगि होत सुहेला । 
एेसा नासु मन सदा धिश्राइए । नानक गुर सुखि परमगत्ति पाइए ॥४॥ 
सगल पुरख महि पुरखु प्रधान । साध-संगि जा का सिर यभिमानु ॥ 
आपस कड जो जणं नीचा । सोऊ गनीए सम ते उचा ॥ 
जाका मनु होइ सराल की रीना। हरि हरि नामु तिनि घटि घरि चीना ॥ 
मन अषुने ते बुरा मिटाना। पेल सगल ससरि साजना। | 
सूख दख जन सम॒ दसटेता । नानङक पाप पुन्न नहीं लेपा । ९॥ 
निरधन कड धनु तेरो नाड। निथवे कड नाड तरा धा ॥ 
निमाने कड प्रम तेरो मान। सगल घटा कड देवहु दान ॥ 
करन करावनहार सुश्रामी । सगल घटा के श्न्तरजामीं। 
अपनी गति मिति जानहु आपे। यापन संगि श्रापि प्रभ रात ॥ 
मरी उसतृति तुम ते होड । नानक अवर न जानसि कोड्‌ ॥६॥ 
आदि रंति जो राखनहारु । तिस सिड प्रीति न क्रे गवारु ॥ 
जाकी सेवा नवनिधि पपै। ता सिड मूढा समन नही लपे ॥ 
जो ठउकरूर सद सदा हजूरे । ता कड अधा जानत दूरे ॥ 
जाकी टहल पावे दरगह मान्‌ । तिसहि विसारे मुगघ् अजानु ॥ 
सदा सदा इहु भूलनहार्‌ । नानकं राखनहार्‌ अपार ॥७॥ 








खदेला=रननददायवः । गुरुमुखि-जिसने गुरु से उपदेश लिया हो । प्रमगनि= 
मोक्त । 

*‡ प्रषानु=सरेशरष्ठ । श्राप कउ रपत श्रापको । सगल की रीना=सवके चरणों 
को भूल । बुरा पभाव । साजनाचमित्र । दसटरता=दषटा, देखनेवाला । लेपा 
लिप्त । 

&“ ` निथावे कउ=जिसका कोई सौर नहीं उसे । धाड=ठोर । निमाने कउ तेरो मान= 
जो सीसे मान नहीं भाता उसे तू मान देता दै । सगल धटा कुडव धर अर्थात्‌ 
परािर्यो को । मिति=सोमा । आपन संगि: `" राते=प्रमो, तू खयं अपने आपपर 
भनुरत हे । उपतुति=म्तुति, प्रशंसा । 

~  गवारु=मूह । मन नहीं लैचपरेम नही करता । हजूरे=वरि्यमान । टहल= 
सेवा,चाक्री । पावे रगे मासु-परमात्मा के द्रवार मेँ आदर पाता है । सुग 
खग्भः मूढ । इहु=यह जोव । रालनुहारुूचानेवाला । 





गुरु ग्रजु नदेव २२१ 
रतनु तिद्ागि कउड़ी सगि रचे। साच डि ठ सगि सचे ॥ 
जो छुडना सु द्रसथिर करि मानं। जो होवन्‌ सो दूरि पराने॥ 
छोड़ि जाह तिसकरा॒ खमु क़ । स गि-सहाहे तिसु परहरं । 
चंदन-ल्ेपु उतारं धोद । गरधध-प्रीति भसम सगि होड ॥ 
ग्र धकप महि पतित विकराल । नानक काटि लेह प्रम दड्द्राल ॥२८॥ 
स गि-सहाद सु आवें न चीति । जो वैरा ता सिड प्रीति ॥ 
वलुद्ा के गृह भीतरि वसं । अनंद्‌-कैल मादद्या-रगि रसं ॥ 
दडु करि मानं मनहि परतीति । कालु न श्रावे मूढे चीति॥ 
बेर विरोध कामक्रोध मोह । रूढ विकार महा लोभ ध्ोह॥ 
इच्ाहू जगति विहाने कड जनम । नानक राखि लेहं आपन्‌ करि करम ॥३॥ 


सलोक 
काम क्रोध अरर लोभ मोह विनसि जाइ हमेव । 
नानक प्रभ सरनागती करि प्रसाद गुरदेव ॥ 
प्रष्टपदी 
जिह प्रसादि दुत्तीह रशत खाहि । तिसु ठाकर कड रखु मन माहि ॥। 
जिह प्रसादि सुगंध तनि लावहि । तिस कड सिमरत परसगति पावहि ॥ 
जिह प्रसादि बसि सुमंदरि  तिसहि धिश्याद्‌ सदा मन अंदरि ॥, 


८. रचे प्राति जोडता है । सचै=आसक्त हो जाता दै । 
ग्रसथिरू-स्थिर । जो होवनि ` "ˆ  पराने=मर्यु का स्याल, जो अवश्यंभावो रै, 
भुला देता रै । तिसु उसको । गरधवतगदंभः गदहा । भसमनसयख, म्द्री । विक 
राल~भयंकरः; अंधकरप का विशेषण है । | 
€. अवे न चीतिच=ध्यान मेँ नहीं राता । बलुश्रा के गृहत्वालू के घर मः रणएभगुर 
शरीर मे । माश््मा रगि=अनित्य विषय-भोगों में । रसे=संख मानता है । द्डकरि ` 
~. प्रतीति निश्चय करके मानता है कि सांसारिकं सुख सदा रहनेवाले है । मूडे= 
मूख के । चतिचचित्त से । भरोहोद । इ हू जुगतिइसी रीति से, इसी प्रकार । 
विहानेतवीतगये । करम=ङृपा । 
१० श्रहमेव=मरहंता, खुदी । प्रसादि~ृपा से । कत्तीह अ्र॑शत=छंत्तोस रकार के 


` ब्ब 


२२२ संक्षिप्त सत-युधा-सार 
जिह प्रसादि गृह संगि सुख बसना । ्रार पहर सिमर तिस रसना ॥ 
जिह प्रसाष्द्‌ रग-रस-माग । नान ॐ सदा धिग्रहेए धिञ्यावनजोग ॥ १० | 
द्यापि जपाएु जपं सो नाड। श्रापि गवाएु सु हरिगुन गाउ | 
प्रभ किरपा ते होद्‌ प्रगासू । प्रभू दद्या ते कमल विगासू ॥ 
प्रभ सुप्रसन्न बसं मनि सोह । प्रभ-दइ्श्याते सति उतम हेरे ॥ 
सरबनिधान प्रभ तेरी मद्या। श्राह कट न किनह लश्च | 
जितु जितु लावहूु तितु लगहि हरि नाध । नानक इनके कन न हाथ ॥११॥ 
साधके संगि सुख ऊजल होत । लाधसमि मलु सगली खोत॥ 
साधक सगि भिरं अभिमानु। साधकेस्रगिप्रगरै सुगिश्यानु ॥ 
साधकं सगि बु प्रम नेरा। माध सभि सभु होत निवेरा॥ 
साधक्सग पाए नामरतनु । साधकं सगि एक उपरि जतनु ॥ 

साध की महिमा वरनं कों प्रानी । 
नानक साध को सोभा प्रभ माहि समानी ।१२॥ 
साधके साग नहा कदु घाल! दरसनु भगत हात निहाल ॥ 
साध क साय कलूखत हरं । साधकं संगि नरक परहरे॥ 
साच के साग इहा उदहा सुटेला । साध संगि विद्धरत हरि मेला ॥ 
जा इच्छं सङ फलु पवि । साधकं संगिन विरथा जवे । 
परव्रहमु साध रिद वसे । नानक उधरे साध सुनि रस ॥१३॥ 


~ ------ 


ग्रमृत-जेसे व्यंजन । तनि लावहि=शरीर मे लगाता ह । सुखनग्राराम से । मंदिर 
ध्र मं] 
२१. श्रापिनस्वयं वह परमात्मा । कमल विगास्‌=हृदय-कमल खिल जाता हे । उतम 
उत्तम्‌ । मई्राृपा। लश्प्रान्राप्त किया । जतु" नाथ~जिस-जिस काम मे तू 
लगा देता है उक्मे हम लग जाते दहै । क्यू न हाथनत्रपनी कुच मी साम्यं नहीं । 
म सगल खत सारी गंदगौ अ्रथौत्‌ मलिन वासना दूर हो जाती है । बुभ 
चर हा जाताः दाख जाता हे। नेरा=निकट । निवेरा-निय । एक्‌ ऊपरि 
जतनु=एक परम।त्मा कों पाने का ही यत्न करे । 
धाल=परिरम, कष्ट । कलूखत=कलंक, दोप । शहा उहा-यह लोक रौर 
पर्लक्‌ । सुेला=प्रानन्दित । विदुर हरि मेला=परमात्मा से वे मिल जायेंगे, जो 
विघड चुके थे । खि=हदय । रसै=परानन्ित होता ह । 


१) 
६ ` 
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गुरु ग्रजु नदेव २२३ 
बरहमगिच्रानी कं एके रंग । व्रहमगिच्यानी कै वसे प्रथु सग॥ 
व्रहमगिश्मानी के नामु श्रधार्‌। व्रहमगि्यानी कै नामु परिवार ॥ 
ब्रहमगिच्मानी सदा सद जागत । ब्रहमगिच्यानी श्रहंदुधि तिच्यागत ॥ 
व्रहमगिश्रानो कं मनि परमानंद । ब्रहमगिश्यानी फे घरि सदा अनंद्‌ ॥ 
हम गिश्यानी सुख सहज निवास । नानक ब्रहम गिश्यानी का नहीं दिनास 1 १४॥ 


नि 


मधिश्या नाहीं रसना परस । मन महि प्रीति निरन्जन-ढरस ॥ 
परत्रियसरुपु न पेखे नेत्र । साधर की टहल संत संगि-डेत ॥ 
करन न सुनें काहू की निदा । सब ते जाने आपस कृउ मंदा ॥ 
गुरप्रसादि विखि्या परहरे । मन की वासनामन ते टर ॥ 
इन्द्रजित पंच दोख ते रहत । नानक कीटि मधे को एसा अपरस ॥१५॥ 
वंसनो सो जिसु उपर सु प्रसन्न । विसन की समायाते होद्‌ भिन्न ॥। 
करम करत होवे निहकरम । तिसु बेसनो का निरमल धरम ॥ 
काहू फल की दृच्छा नहीं वाधौ । केवल भगति कीरतन संगि राचें ॥ 
मन तन श्रतरि सिमरन गोपाल । सभ उपरि होदत किरपाल ॥ 
ग्रापि दृद वरह नामि जप्रे । नानक ओह बैसनो परमगति पावें ॥१६॥ 
सलोक 

गि्मान-यंजनु गुरि दीञ्या, गगिच्यान-्रंधेर बिनासु। 
हरि-किरपा ते संत सेरिद्या, नानक सनि परगासु ॥ 








९४. परवारु=कुट्‌ व । सदासद =निरन्तर्‌ । 





१५. मिथिश्रा `` परस =जिनकौ जिह कभी अव्य का स्पशं भी नहीं करती जो 
स्वप्न मेँ भी असत्य नदीं बोलते । निरंजन=अव्यय, अविनाशी । टहल=सेवा । हेत= 
परेम । आपस कड~्रपने श्रापको । मंदा=नीच, वुरा । विविश्रा=विषय । दोखन्दोष 
(पंचविपयजनित) पाप । कोटि सप्रे कोनकरोडं मे कोई विरला। अपरस= 
जो विषय का सपर नहीं करता; श्रनासक्त विरक्तः रूढाथं॒॑म जो दूतदात बहुत 

मानता है । 


५९६. वेनो ैष्णव । सु=वह, परमात्मा । विक्तन की माया=व्यसनो का प्रभावः 
६ | स \ 
विष्णु वी दैवी माया । भिन्नचपरलिप्त । वांचेतचाऽता दै । ६३ =६द रहता दे । 


कि ० 


। भैक सकाककककर्चा = । „= - नरकः = । (ठका = = ~ ~~ +. | ` 


२२४ सक्षिप्त सत-पुघा-सार्‌ 
ग्रष्टपदी 

संत-संगि श्र॑तरि प्रमु डीठा । नप्र प्रभू कालागा मीठा ॥ 

सगल समिग्री एकयु घट साहि । निक रंग नाना रसटाहि ॥ 

नड निधि रसतु प्रम का नामु । देही म्हि इसक। विसख्राम ॥ 

सुन्न समाधि अनहत तह नाद्‌ । कहन्‌ न जाड श चरज विसमाद ॥ 

तिनि देखिच्या जिसु यापि दिखाए । नानक तिसु जन सोभी पाए ।॥१७।। 

सलोक 
पूरा प्रथु अराधि, पूरा जाका नाड 
नानक पूरा पाया, पूरे के गुन गाड ॥ 
श्रष्टपदी 

पूरे गुर का सुनि उपदेसु । पारव्रहस्ु निकरदि करि पु ॥ 

सासि सासि सिमरहु गोविद । मन श्र॑तर की उतरे चिद्‌ ॥ 
श्रास ननित तिच्मागहु तरंग । संतजना की धूरि सन मंग ॥ 
श्मापु छोड़ि बेनती करहु । साध संगि अगनि-सागरः तरह ॥ 
हरि धन के भरि लेह भण्डार । नानक गुर पूरे नमसकार ॥१८॥ 
खेम ऊसल सहज आनन्द । साध संगि भजु परमानन्द ॥ 

नरके निवारि उधारहु जीड । गन गोविन्द्‌ श्र॑मुतरसु पीड ॥ 

चिति चितवहु नारायण एक । एक रूपं जे रंग॒श्रनेक ॥ | 
गोपाल दामोदर दीनदयाल । दुखमंजन पूरन किरपाल ।। 
सिमरि सिमरि नामु वारंवार । नानक जीर का इहै श्रधार ॥१९॥। 
परम की उत्ततति करहु सन्त मीत । सावधान एकागर चीत । 
सुखमनी सहज गोविद गुन नाम । जिसु मनि बसै सु होत निधान । | 





१७. मनि परगासुनमन मेँ खरूप-दशेन से प्रकाश हो गया । संत... डीटा=सत्संग के 1 
प्रभाव से भ्रमु को अपनी श्रतरात्ा में ही देख लिय।। सगल समिमरी-नाना श्रकर । 
को सृष्टि । दसगहिन्दीखते है । विस्तमाद= चमत्कार । सोभीचसुबुद्धि, विवेकः । | 

१८. पेखु=देख । चिदचचिता । मन मंग~हृदय से मोग । ्ापुश्रहकार । धन यहीं 
भगवद्भक्ति से श्राशय है । 1 

१९. निवारित कर, वचाकर । चितवहु=ध्यान कर । रंग~प्राकार प्रकार । । 





सरव इच्छा ताको पूरन होड । प्रधान पुरु प्रगट सभ लोड ॥। 
सभ त उच पाए चसथनु। वहूरिन होवें आवन जान |) 
ठ।र₹ धनु खाट चलं जनु सोद । नानक जिसहि परापति होड ।२०॥ 
दहु निधानु जपं मनि कोद । सभ जुगमहि ताकी गति होड । 
गुण गोविद्‌ नाम धुनि बाणी । सिद्धति सासत तेद बखाणी ॥ 
सगल मतांत केवल हरिनाम । गोविद भगत कै सनि विस्ाम ।! 
कोटि अपराध साधसगि मिषे। सतक्पाते जमते खुटे ॥ 
जा मसत करस प्रान पाए्‌ । साध सरणि नानक ते श्राए ।॥२१॥ 
जसु मान वरा लाइ सुन श्रीतिध तिसु जन चाव हरि प्रमु चीति॥ 
जनम सरण ताक. दू निवार । दुलभ देह ततकाल उधारे ॥ 
निरमल सासा श्र॑मृत ताकौ बानी । एक नामु मन मादि समानी ॥ 
दू रोग॒विनसे भ भरम । साध नाम निरमल ताके करम ॥ 
सभ ते ऊच ताकी सोभा बनी । नानक इह गुणि नामु सुखमनी ॥२२॥ 
गाउड़ी माला 

उबरत राजाराम को सरणी । 

सरव लोक माया के मंडल गिरिं परते धरणी ॥ 

सासत सिमुति वेद बीचारे महापुरखन इड कहिया ॥ 

विनु हरिभजन नाही निसतारा सुखु ना किनहू लहिया ॥ 

तीनि भवन को लखमी जोरी वभत नाही लहरे ॥ 

बिनु हरिभगति कहा भिति पावे, फिरतो पहरे पहर ॥ 





~~ ~ 


२०. उसततिचस्तुति । एकागर=एकाग्र, एकी ओर स्थिर, अनन्य । निधान=परमात्मा 
की भक्ति का धनी । आ्आवन-जान=जन्म मरोर म॒ल्यु । खारितकमाकर । 

२१. निधान=ञअरनमोल । गतिचमोत्त । सासतनशास््र । नतांत=सिद्धांतः षमे-संप्रदाय । 
विल्लामचपरमशान्ति । मसतकि्माग्य मे । 

२२. चीति=चित्त मे, ध्यान मे । दलभन्दुलभ ८ मनुष्य-देहः, जिसे साधन-धाम कहा 
गया है । ) भरम=अविदया । सोभाकीति । 

२३. स्रणी=शरण मे । ससत सिगरृति=शास्र ओर स्खृति-यन्थ । इउ=एेसा । निस- 
तारा=उद्धार । लखमौ=संपत्ति । लहरे=वावले । भिति=स्थिता, शांति । मोहन= 


२२६ संक्षिप्त संत-सुघा-सार 


श्मनिक विलास करत मन मोहन पूरन होत न कामा ॥ 
जलतो जलतो कबहु न वूञ्त सगल विरथे बिनु नामा 
हरि का नामु जपहु मेरे मीता, इहे सार खख पूरा । 
साध-स'गति जनम-मरण निवारे, नानऊ जन की धरा ॥२३॥। 
रागु गउड़ी भ्रष्टपदी 
जव इहु मन महि करत गुमाना । 
तव इहु बावरु फिरत विगाना ॥ 
नव इहु हृश्ा सगल की रीना । तति रमहश्या घटि घटि चीना॥ 
सहज सुहेला फलु मसकीनी । सतिगुर पुने मोहि दानु दीनी ॥ 
जव कफिसकड इहु जानसि मंदा । तव ॒सगल्े इसु मेलहि फन्दा ॥ 
मेर तेर जव इनहि चुका । ताते इसु संगि नही वेराई॥ 
जव इनि पुनी पुनी धारी । तब इसकड हे मुसकलु भारी ॥ 
जब इनि करणेहारु पद्धाना । तब इसनो नाही किद्यु ताना ॥ 
जव इनि पुनो बाधिद्यो मोहा । श्वे जाइ सदा जमि जोहा ॥ 
जव इसने सभ बिनसे भरमा । सेदु नही है पारव्रहसा ॥ 
जव इनि कुं करि मने भेदा । तवते दूख उरण्ड अर खेदा ॥ 
जब इनि एको एकी बूरा । तवते इसनो सभु किदं सूरा ॥ 
जब इहु धावे माद्रच्मा अरथी । नह त॒पतावे नह तिस लाधी ॥ 
जब इसने इहु होइश्रा जरला । पी लागि चली उरि कला ॥ 


१ 


श्राकपक । कामानवासना । नवृभत=नदीं वुभता, शान्त नहीं होता । जन की धूरा= 
भक्तो के चणा कौ धूल । 

२४. इहुत=यह मनुष्य । गुमाना=परसिमान, गवै । वावरू=पागल । विगाना=ई श्वर से 
विलग, विंछंडा हमा । रीना=रेणु, पैरो की धूल । रमश्रा=राम, परमात्मा । चीना= 
पहचाना, देखा । सहजः“ ˆ“. मसकोनौ=ग्रीवी या नम्रता का फल स्वभावतः सुन्दर 
होता दै । किसकड=किसी दृमरे को । मंदान्ुरा । सगले-* -*फन्दा=सव उसके 
विरुद्ध हो जाते दे । चुक्ाः=समाप्त कर देता है । वैराई-शत्रुता । मेर तेर" "ˆ 
वेरा यह मेरा है, वह तेरा है" णसा मेद्‌-भाव जव वह त्याग देता है तब उसके 
साथ किंसीका द पभावे नहीं रहता । श्रपुनी-त्रपुनी=स्वा्थ-मावना । करणेदारं 
पद्याना=सिरजनहार परमात्मा को जान लिया । ताना=कष्ट । वाधिन्रोवधि लिया । 
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करि किरपा जड सतिगुरं मिलि्यो । मंदिर महि तव दीपञ्क जलिञ्रो ॥ 
जीत हार की सो करी। तउ इस घर की कीमत परी ॥ 
करन करावन सु कचु एके । शवे बुद्धि विचारि विवेक ॥ 
द्रि ननेरं सभफेसगा। सचु सालाहण नानक हरि रंगा ॥२४॥ 


८4६ 


सखी काजल हार तंबोल सभे किदु साजिद्ा। 
सोलह कीए सीगार किं श्रजनु पाजिच्रा॥ 
जे घरि यतर कंतु त समु किच पाईषे। 
हरि हां, कत वासुः सीगारु सभु विरथा जाई्े ॥१॥ 
जिस घरि वतसिद्या कंतु सा बड़भागणे। 
तिसु बण समु सीगारु साहे सोहागणे ॥ 
हउ सूती होइ श्चित मनि शरास पुराड्द्।। 
हरि हां, जा घरि आाइद्या कतु त सभु किद्ु पाडश्मा ॥२॥ 
मेरे हाथि पदु आंगन सुख बासना। 
सखी मोरो कंठि रतनु पेखि दुख नासना॥ 
बासउ संगि गुपाल सगल सुखरासि हरि। 
हरि हां, रिषि सिधि नव निधि वसहि जिसु सदा करि ॥३॥ 


रावे जा्=ारवार जन्मता ओर मरता है । खेदा=उलेश । एको एकीएक अदि 


तीय परमात्मा । नद तिस लाथी=न प्यास ( तृष्णा ) दूर होती दै । जव इसने 
वाउला=जव मनुष्य माया से भागता है तव वह उसका पीला करते को दोडती है । 
सोी=विचार । कीमपि परौ=मोल अकता है । अपिपरमात्मा खुद ही । साला- 
देणच=गुणगान कर । रगाचप्रेम-भक्ति से । 

सीगार = गार । पजिग्रा=लगाया । जे=जो । त `` `` पाड्ये=तो उस्ने सव कु 
पा करिया; उसका सोलह % गार सजाना सफल हो गया । कंते वाु=बिना 
स्वामी के । 

जा धरि~जिम स्त्री के धर में । सानवह । समु=सव । साई =वही । सोहागणे= 
सोदागिन । हउ सृती=मे सो रदी हँ अव । पुराई्राचपूरो हो गई । 

मेरे दाथि पदमु=मेरे हाथ मेँ कमल कौ रेखा है, (जो सासुद्रिक शास्र 
के अ्रनुसार बडी शभ दै) । त्रंगनि सुख वास्षनाचगरह-आ्ंगन मे श्रानन्द्‌-ही आनंद 
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का वासर ; 
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उपरि बने अकासु तले धर सोहती। 
दहदिसि चमक बीजुलि मुख कर जोहती ॥ 
घ्ोजत फिरउ बिदेसि पीड कत पाए । 
हरि हां, ञे मसतकि दोषं भागवत द्रसि समष्धृे ॥४॥ 
मित का चित्त, अनृपु मर्य न जानीषे । 
गाहक गुनी अपार सु तत्त पटानीए॥। 
चित्तहि चित्त, समाई त होवे रगु वना। 
हरि हो, चंचल चोरहि मारि त पावहु सच घना ।<॥ 
सुपने अमी भई गरहिथ्यो की न श्र॑चला। 
सुन्दर पुरख विराजित पेखि मनु वंचला ॥ 
खोज ताके चरण कटु कत पाणे । 
हरि हो, सोई जतनु बताई सखी पिर पाटे ॥६॥ 
नण न देखि साध सि नैण विहालिद्या। 
करन नसुनही नादु करन मुदि घालिश्रा॥ 





। रतनु=(हरिनामरूपी) रत्न । पेखिच=उक्न रत्न को देख-देखकर । 


वासउनरहती हू । सगल सकल । सखरासि=्रानन्दवन । कारि-दहाथ सें । 


0 


वर्न=दप्तमान हो रहा ई । धरधरती । सोहतीनशोभायमान दै । वीजुलि= 


दिव्य प्रकाश से आशय है। मुख कठ जोहती=मे उस खामी का सुन्दर सुख 
देखती द्र । विदेसिनदेशदेश मे, स्व्र । जे मसतवि होवे भाग-नो मेरा सद- 
भाग्य हागा । त द्रसि समाइणे=तो दशंन उसका हो जायेगा । 


५. 


मितमित्र; परमात्मा से आशय है । चित्त अन्‌ पु=हदय ्नुपम है । मर मु= 


रहस्य । ततु=आत्मतत्व, परमसत्य । चित्तहि `` `धना=जव हमारा चिच प्रमु मे लय 
ह्‌। जायगा, तभी हमं प्र म-जनित आल्यन्तिक आनंद होगा । चोरहि मारि~जो मन- 
रूपी चोर को वश मेँ कर लेता हे । धना-धन । 


६. 


सपन “` अचला=सपने मे वह (मोहिनी) मूरति त्राकर खडी हो गई, पर दायः 


म उसका अचल न पकड सको । पेखि मन वंचला=उसे देखकर मेरा मन शग 
गया । खोजउ ताके चरणएनउनके चरण-चिन्दं को खोजती किरती ह । पिरु= 


प्रियतम । 


७. 


विहालिया=जो नेत्र साधुपुरुष को नदीं देखते, वे बेकार हैँ । करन 
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रसना जपे न नाम ॒तिलु तिलु करि करीषे ॥ 
दरिं हा, जव विसर गोविद्राइ दिनो दिनु घरी ।७॥। 
धाव दिला अनेक प्रम प्रभ कारणे । 
पच सतावहि दृत कउन विधि मारणे। 
तीख वाण चलाद्र नासु प्रम धिच्माईएे । 
ठरि हा, महा विखादी घात पूरन गुरु पाटे ॥८॥ 
जिधे जाए भगतु सु थानु सुहावणा। 
सगले होए सुख हरि नामु धिद्रवणा॥ 
जीद करनि जकार निदक मुए पचि। 
साजन मनि ्रानंदु नानक नाम जपि ॥६॥ 
शरखध्रु नाम अपार अमोलकु -पीजङ। 
मिलि मिलि खावहि संत सगल कड दीजई । 
जिसं पराप्रति होड तिस ही पावे ॥ 
हरि हो, हउ वलिहारी तिन जि हरि रंगि रावणे ॥१०।। 
सलोक 
हरि हरि नाम जो जनु जपे सो आइच्रा परवाख । 
तिसु जनकं बलिहारणै जिनि भजि्ा प्रमु निरवाख्‌॥।१॥ 
सतिगुरु पूरे सेविएु दूखा का होड नास। 
नानक नाम राधिए कारजु श्राव रासु ॥२॥ 


न 


कान । नादु=गुर के सदपदेश से तात्पयं दै । मु दि घालिञ्रावंद कर दिया जाये । 
तिल तिलु करि=्रोरै-लोरे इकडे करके । षर्टएे=गिरता है । 
<. धावउन्दोडता हूं । प्रम प्रम कारणेतप्रभु के प्रम कौ खातिर । पंचदूत=इन्दर्यो 
के पोच विषय, जो शत्रु ह । विखादौचविषय आदि । घातनधातक, नाशकं । 
६. जिथे=जहों भी । भगतु=हरिभक्त, संतजन । थानु=स्थान । साजननसञ्जन । 
१०. श्रउखधु-ओोपधि । पीजङ्=पीले । सगल कउ=सव भव-रोगियें को । जि हरि- 
रगि रावणे-जो भगवत्‌प्रेम में रम रहे है । ्‌ 
१. सो आइ््रा परवाणु=उसीका संसार मे श्रना सच्चा है। निरवाणु=मोक्त- 
दायक । 
२. कारजु रावे रास=दरि नाम की पूजी (रंत समय) काम आये । 
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निसु सिमरत संकट दुटहिं अनद्‌ मंगल विसास । 
नानक जपीए सदा हरि निमख न विसरञउ नाम ।३॥ 
बिखे कउडत्तणि सगल महि जगत रही लपराइ । 
नानक जनि वीचारि्रा मीठा हरिं का नाउ ॥४॥) 
गुरु कै सबदि अराधिए नामि रंग बेरागु। 
जीते पंच वेराइञ्मा नानक सफल मारू रागु ॥५।) 
पतित उधारण पारव्रहमु सच्रथ पुरखु अपार । 
जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरज हार्‌ ॥६।) 
पथा प्रेम न जाण मूली फिर गवारि। 
नानक हरि बिसराईइके पडदे नरक सँ धिश्रार ।७॥; 
फूटो श्रंडा भरम का मनहिं मइश्यो परगासु । 
काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी वंदि खलासु ॥८।) 
त्‌ चड सजण मेडिद्मा दे सीस उतारि। 
नेण॒ महिने तरसदे कदि पसी दीदार ॥5॥ 
नीहु मर्हिजा तऊ नालि विञ्चा नेह कूवर उखु । 
कपड़ भोग उरावणे जिचरु पिरी न उषु ॥१०॥ 





३२. विघ्ाम-शांति । निमखनिमिष्‌, पल । 
विखं कडङ्तणि=विषयरूपी व्‌;डवी वेल । 


र्द, 
= ~~ ~ © ^~ 
५. गुर वे. ` वरागुन्गुर के उपदेश की आराधना करनो चाहिए, जिससे हरिनाम 
= = मोः चि ~ “~ [क भ ् | प [> 
के प्रति प्रम च्रर्‌ विषयं के प्रति देराग्य उत्पन्न हो। पंच वैरा्रा~विपयरूपी 


४ 


पोच शतरुश्ा को । मारू राग=जों युद्ध मेँ उत्साह बढाने के लिए गाया जाता है । 
६. संत्रथसमधथे, सर्व॑शवित्तमान । 
<. मनहिं भद्रो परगाख=मन के श्रद्‌ दिव्य प्रकाश भर गया । पेरि~वेडी । पग 


चे =, ७७ म 


ते=पररो मेंसे। वंदि खलासुन्व॑धन-मुक्त । 


& अय मेरे साजन, अगर तू कहे, तो म श्रपना सिर उतारकर तुमे देदू । मेरी 
ग्रोखे तरसती द कि कव तुमे दे । 

१०. _ मेरी श्रीति तेरे ही साथ हैः मेने देख लिया कि शरोर सव प्रीति शटी दै । तुम 
देखे विना ये वस्र श्रौर ये मोग मुभे डरावने लगते है । 
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उटी लू कतडे हउ पसी तड दीदार । 
काजल हारं तमोल रसु बिनु पसे सभि रस दार ॥११।। 
पहिला मरण कवूलि करि जीवण की छृडि ग्रास । 
होहु सभना की रेणुका तउ आउ हमारे पास ॥१२॥ 
जिसुं मनि वसे पार्रहसु निकटि न अत्रे पीर । 
भुख तिख तिसु न विद्मापड जमु नहीं श्र वे नीर ॥१३॥ 
धणी वहू पाट पटंबर भाही सेती जाले । 
धृडी बिचि लुडंदड़ी सहां नानक ते सह नाले ॥१४॥ 
सोरठि सो रसु पीजिए कबहू न फीका हो । 
नानक राम नाम गुन गादञ्हि दरगह निरमल सोद ।१९। 
जाको प्रेम सुश्राउ हे चरन चितव मन माहि। 
नानक बिरही ब्रहम के श्रान न कतहू जाहि ॥१६।॥ 
मगनु भदो प्रिय प्रेम सिउ सुध न सिमरत श्रंग । 
प्रगरि भइ सभ लोख महि नानक अधम पतंग ।॥१७।। 


११. मेरे प्यारे ! तेरे द्शंनके लिएमें वड़ी भोर उठ जाती हू । काजल, दार 

शरोर पान शरोर सारे मधुर रस, विना तेरे दर्शन कै भूल कौ तरह लगते हं । 

१२. कवृलि कृरि=सवीकार करले । छडि=दोडकर । रेणुका परो की धूल ; अत्यंत= 
तच्छ । 

१३. पीर~दःख । तिखनतृषा, प्यास । जमु=काल । नीर =निक्ट । 

१४. मेरा प्रीतम मेरे पास नही, तो इन रेशमी वस्त्रों को लेकर क्या करू गी, मेँ तो 
इनमें आग लगा दू गी; 

प्यारे, तेरे साथ धूल मेँ लोरती हई भी मे सन्दर दील गी । 

१५. सोरणिनएक राग का नाम । सो रसुच्रह्मरस से आशय दहै । दरगहः=परमात्मा 
का द्रवार । निरमल=निष्पाप । 

१६. सु्राउस्वभाव । चरन चितव मन माहिनपरमात्मा के चरणों का ध्यान हृदय में 
क्स्ते' है । विरही=अत्यंत प्रेमातुर । आननअन्य स्थान, सांसारिक भोगों से 
प्राशय है । 

२७. सूधनसुध, ध्यान । लोश्र=लोक्‌ । 
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युर तेगवहादुर 


चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌-- १६७९ वि०, वैशाख क० ५ 

जन्म-स्थान--ग्रमृतसर 

पिता- गुरु हरगोविद 

माता-नानकी 

भेष- गृहस्थ 

मृत्यु-सवत्‌-- १७३२ वि,० श्रगहन शु० ५ 

छठ गुरु हरगोविद के पाँच पुत्र थे- गुरुदत्ता, सूरजभान, प्रनीराय, 
वावा भ्रटल श्रौर तेगवहादुर्‌ । सातवें गुरु थे गुरुदित्ता कै द्योटे पुत्र 
हरराय, श्रौर भ्राव्वें गुरुहृए गुरु ह॒रराय के द्ोटे पुत्र हरकष्ण राय । 
इनकी मृत्यु केवल ठ वषं की भ्रवस्था मेंही हो गई | 

गुरु हुरगोविद कौ मृत्यु के पश्चात्‌ तेगवहादुर श्रपनी माता तथा 
पत्नी गूजरी के साथ वाकला नामके एक गावि में रहने लगे थे । गुरु 
हरछृष्ण राय से जव लगभग वेहोशी की श्रवस्था मे उतराधिकारी का 
नाम पूद्धा गया, तब उन्होने वावा बाकले बतलाकर श्रपना हाथ दो-तीन 
बार हिलाया । वाकला के २२ सोदरी खत्रियों ने गुरु-गही पर म्रधिकार 
जमाने का प्रयत्न किया। कितु श्रत मे चतर शु° १४ सं०° १७७२ को 
साधुता, संतोष श्रौर शांति की मृति तेगबहादुर को गरु हुरगोविद तथा 
गुर हरराय के सभी श्रनुयायी सिक्खों ने गरु-गहौी पर म्रासीन करा 
दिया । 

गुरु तेगबहादुर पाच वषं की श्रवस्था से हौ एकात मे प्रायः विचार- 
म्न रहा करते थे, श्रौर किससे बोलते नहीं थे । इनके पिता हर- 
गोविद ने इनकी साधूता एवं दढता देखकर भविष्यद्वाणी की भी कि 


€ 


तेगवहादुर' श्रवर्य किसी दिन गुरु बनेगा श्रौर धमं की वेदी पर श्रपने 
प्राणों को चद्ादेगा।' 


इनके बड़ भाई गुरुदित्ता का पत्र घीरमल इनसे भ्रत्यत देष रखता 
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धा। इन्हे मार डालने के लिए कु मसन्दो को उसने इनकी ताक मै 
भेजा, पर वह सफ़ल नहीं हुग्रा । साधृग्रकृेति गुरु तेगबहादुर ने कीरत- 
पुर को छौडकर वहासि छह मील दूर श्रानंदपुर नामक एक नये शहर 
को नौव डाली, श्रौर वहींपर रहने का निश्चय किया । पर वहां भी 
वे घीरमल श्रौररामराय के षड़यत्रोंके कारण चन से नहीं वठ सके । 
वह स्थान भौ उन्होने छोड दिया श्रौर सिक्खधमं का प्रचार करने के 
लिए वे लम्बी-लम्बी यात्राग्रों पर भिकल पड़ । गुरु तेगवबहादुर पंजाब 
के कड स्थानों का भ्रमण करते हृए कड़ा मानिकपुर (जहा प्रसिद्ध संत 
वावा मलूकदास रहते थ) प्रयाग, काशी ओ्रौर गयाभी गये। काशी 
मं जिस स्थान पर यह रहे थे, उसे शब्द का कोठा कहते ह्‌, जो ररेशम 
कटरा" मीहत्ले मे है । 

जयपुर के महाराजा जयसिंह के पुत्र रामसिह कै प्रस्ताव पर उसके 
साथ ओ्रोरंगजेब वादश्शाहुकी श्रोर से शाही फौज के साथ गुरु तेगवहादुर 
वगाल होते हए कामरूप (म्रासाम) भी गये । राजा रामसिह ने काम- 
रूप के धिरुद्ध चटाई मं इनकी मदद चाही थी। पर चढाई करने का 
ग्रवसर ही नहीं ग्राया। गुरुके श्रात्मबल के ्रागे कामल्पके राजा की 
एक नहीं चलौ । उन्होने विना ही भयंकर रक्त-पात के कामरूप राज्य 
को शन्तिपूवंक दो हिस्सों में वेटवा दिया, श्रौर कहा कि, "बादशाह श्रौर 
कामरूप का राजा दोनों इन दोनों मागो में श्रपना-म्रपना राज्य करे 
परौर पुरानी शत्रुता मूल जाये" कामल्प का राजा इनसे बहुत प्रभावित 
हंम्रा। धूवरो मं भ्राजभी गुरु तेगवबहादुर के भ्रनुयायी सिक्खों के कुद 
वंशज पाये जाते हं । 

पटना मं यह्‌ श्रपनी माता श्रौर पत्नीको छोड गये थे । भ्रासाम 
मं पटने से इन्हँ यह शुभ समाचार मिला कि इनकी पतनी गजरी ने 
एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है । राजा रामसिह्‌ ने इस मंगल समाचार 
को सुनकर वहां भारी उत्सव मनाया । गुरु तेगबहादुर पटना लौट 
ग्राये, ग्रौर वहाँ श्रपने परिवार के साथ शांति से रहने लगे। मगर 
पंजाव कौ याद इन्हे रहु-रहकर व्याकूल करने लगी । ्रतः परिवार को 
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पटने मं ही छोडकर यह पंजाब को चल पड़े। भ्रानन्दपूर मे पीछे कु 
दिनो बाद ग्रपनी माता, पत्नी श्रौर पृच्र गोविदराय को भी वला लिया, 

श्रोरगजेव का शासन-काल था यह । धर्मान्धिता उसकी भारत के 
इतिहास मे प्रसिद्ध है। व्मन्तिरित करने का ग्रांदोलन उसका कर्द 
प्रातो मे चल रहा था। कदमीर भी नहीं वचा । वहां के पंडितो ने 
महीने को मोहलत मांगी ] करमीर के स॒वेदार शेर श्रफगान खां नं 
ग्रोरगजेव की भ्राज्ञासे करदमीरी पंडितोंके रागे यह प्रस्ताव रखा था 
कियातो वे सव-के-सव इस्लाम घमं को ग्रहण करले, या क्रत्ल होने को 
तयार हो जायें । यह सुनकर कि गुरु तेगवहादुर ही एक एसे महान्‌ 
वीरपुरुष हं, जो इनके शिखा-सूत्र प्रौर तिलक की रक्षा कर सकते हु, 
उनके कुं प्रतिनिचि भ्रानन्दपुर पहंचे । उनकी करुणा-कहानी सुनकर 
गुर साहव इस निश्चय पर पहंचे कि धमं की खातिर मभ अपने प्राणों 
कीं बलि प्रव देनी ही होगी । उन्हयेने उन पंडितो से कहा-'स्राप लोग 
दिल्ली जाकर बादशाह से कहै “गरु नानक के तख्त पर श्रासीन 
तगवहादुर का पहले तुम मुसलमान बनालो; उसके वाद हम सवके 
सव भ्रपन-ग्राप इस्लाम धमं स्वीकार करलेगे । 

प्रौरगजेव यह सुनकर फला नहीं समाया } गरु साहव को दिल्ली 
ल प्राने के लिए उसने कृ ॒श्रधिकारियों को ग्रानन्दपुर भेजा | गस्‌ 
तेगवहादुर ने उनसे कहा, कि बरसात के वाद म सूद दिल्ली भ्राजाऊगा | 
१२ तवतकं रुकना उन्होने ठीक नही समभफा। वे गपियोंमे ली वू 

ख वफ़ादार सिक्खों को लेकर दिल्ली को रवाना हो गये । रास्तेमं 

तावाद म भ्रपनं परममित्र सैफुटीन से मिले, जिसने गरु साहव से 
प्रभावित होकर सिक्ख-धर्म स्वीकार कर लिया । तीन महीने वे उसके 
ग्रनुराध पर सफाबादमेंही रहे। 

रास्ते मं कड स्थानो पर ठहरते ग्रौर धर्मोपदेश करते एवे दिल्ली 
पहन, श्र।र उन्हुं गिरफ्तार कर लिया गया, इस श्रपराधं पर कि इतने 
दिनोतके वे कहीं चि हृए थे । उनकी गिरफतारी से बादशाह को 
बेहद खुशी हई । 
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उनके सामने इस्लाम धमं स्वीकार कर लेने काप्रस्ताव रखा गया । 
गुरु तेगबहादुर ने वादशाह को यह्‌ जराव दिया--“ईृदवर की मरजी 
से काद बाहर नहींजा सकता। ग्रगर उसकी यही मरजी होती कि 
दुनियामं एक ही घमं होना चाहिए, तो एक ही समय मं साथ-साथ 
इस्लाम ग्रौर हिन्दूधमं को वहन रहने देता । उसकी मरजी के खिलाफ 


भी 


नमजासक्रतादहू, नतुम । मं इस्लाम को कभी स्वीकार करनेवाला 
नहीं । दूनियां पर एक ही धमं श्रारोपित करने काजो काम तुम्हारे 
मक्का के पगवरसे भी नहीं हो सका, तव तुम्हारी तो विस्लात ही क्या ? 
ईदवर के प्रागे हम सव समान हं नाचीज्‌ हं, उसये उरो, बहुत जुल्म न 
करो 1" | 
यह सुनकर भ्रोरगजेव ्राग-वव्रूला हो उछा । गुरु साहव को उसने 
जेलखाने म डाल दिया 1 वाद में कितने ही भय दिखायें गये, कितने ही 
प्रलोभन दिये गये, पर गुरु तेगवरहादुर ग्रपने सत्य पर वख की तरहु 
ग्रडिग रहे 
पीले लोहे के पिजड़ेमं उन्हं वंद कर दिया गया। संतरी हमेशा 
नगी तलवार लिपरे पहूरे पर खडा रहता था । 
ग्रानन्दपुर से जव एक हरकारा उनक्री पत्ती ग्रौर पुत्र कापत्रलेकर 
मिलने श्राया, तो जवाव में उसके हाथ गुरं साहव नं श्रपनी चिताग्रस्त 
पत्नी गूजरी को यह्‌ सलोक लिख भजं-- 
“राम गडग्रो रावन्‌ गड्ग्रो जाको बहु परवार। 
कहु नानक धिरु कछ नहीं सुपनं जिड संसार ॥। 
चिता ताकी कीजिए जो श्रनहानी होई । 
इहु मारगु संसार को नानक थिस्‌ नहि कोड ॥ 
ग्रौर भी कितने ही वैराग्यपूणं सलोकर बंदीगृह के दिनो मे उन्होने 
लिखे । 
ग्रत मे, ओ्ररंगजेव ने फिर एकर वार उन्हे धर्मान्तिरित करनेका 


1) 


` प्रयत्न किया 1 पर गृरु साहव तो वेमे ही अपन धमं पर श्रटल थे } 


उनका वही जवाब था, "प्राण रहते मे कभी श्रपने धमं को नहीं छोड़ 
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सकता । मौत के उरसे मं कांपनेवाला नहीं । मे जानता ह कि एक-न- 
एक दिन तो इस देह कोटना ही है । मौतको छाती से लगाने के 
लिए मे तैयार हुं ।” 

पिजड़ से उन्हे निकाला गया । उन्होने स्नान किया, ग्रौर फिर 
एक बरगद के नीचे वेठकर जपुजी का पाठ। वे्लात थे, ध्यान-मग्न 
थे । सेयद भ्रादम शाहु ने, जिसके पास कत्ल का शाही हृक्म था, गरु 
तेगवहादुर का सर धड़ से ग्रलग कर दिया । 

यहं महान्‌ बलिदान संवत्‌ १७३२ की श्रगहन सदौ ५ के दिन 
इरा । धर्मान्वता पर धमं कौ विजय का महामंगल दिन था वह । 
वानी-परिचय 

गुरु ग्रथ साहिव मे महला €" के ग्र॑त्ग॑त जितने पद ग्रौर सलोक 
संग्रहीत हं वे सव गुरु तेगवहादुर के रचे हृए हं | हिदी के श्रनेक पद- 
संग्रहो मजो पद लिये गये हं वे गुरु तेगबहादुर केही ठ, भ्रादिगुस 
नानक के नहीं । इनके पदों व सलोकों की भ षा शुद्ध हिदी है ग्रौर वहु 
बहत प्राजल श्रौर मधुरहै। कुल पद तो इनके सूरदासके पदोंसे 
मिलते ह्‌ । भक्ति ग्रौर वैराग्य कृ इन्होने वड़ा सुदर निरूपण किया 
है । वानी सरल, प्रसादगुणमयी श्रौर प्रतिमधुर है । 
श्राघार्‌ 

१ गुरु ग्रथ साहिब- सर्वं हिद सिक्ख मिश्ञन, ग्रमृतसर 

२ दि सिक्ख रिलीजन (भाग ३) मकालीफ्‌ 


राग सोरठि 
भाई, मनु मेरो बसि नाहि ॥ 
निसवासुर विखि्न कड धावउ किहि विधि रोकत ताहि ॥ 
वेद्‌ पुरान सिति क मति सुनि निमख न हीए बसे 
प्रन परदारा क्िउ रचिग्रो विरथा जनसु सिरा ॥ 





१ विखिग्रन कउविपर्यो को, इदर्यो कै मोग की श्रोर्‌ । मतिचमत, सिद्धान्त । 


यना ---==--~- बा ~ 
[स 
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मदि सादश्रा के माङ्ग्ो बावरो सकत नह क गियाना ॥ 
धट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरमु न जाना॥ 
जव ही सरनि साध की ओाह्श्चो दरमति सगल विनासीं ॥ 
तव॒ नानक चत्तिद्यो चितामनि काटी जम को फांसी ॥१। 
प्रानी कउनु उपाड करे । 

जाते भगति राम की पावै जम को तरासु हरे ॥ 
स्तु कर्म वष््च्ना कटु कसी धरसु कउनु फुनि करई ॥ 
कडु नासु गुर जाक सिमरं भवसागर कर तर्‌ ॥ 
कल मे णक नाय किरपानिधि जाहि जपै मति प ॥ 
उर धरम ताके समि नाहिन इह विधि वेद्‌ बत ॥ 
सखु दुखु रहत लदा निरलेपी जाको कहत गसाहं ।। 
सला तुमहा मह। वसं निरंतरि नानक दरपनि निश्याई ॥ २ 
मन को मन ही माहि रही । 

ना हरि भने न तीरथ से चोटी कालि गही॥ 
दारा सीत पूत रथ संपत्ति धन पूरन स थु मही । 
उर सगल मभिधिञ्चा ए जान भजनु राम को सही॥ 
फिरत फिरत बहते जुग हारिश्रो मानसदेह लही 
नानक कहत मिलन कौ विरीश्ा सिमरत कहा नही ॥३॥ 


रे मन, राम सिड करि प्रीति ॥ 

खवन गोविद गानु सुनड अरु गाड रसना गीति ॥ 
सिउ=से । निरजनु-निराकार परमात्मा । सरमु=मेद, रहस्य । चेतिग्रो-चितामनि= 
समस्त चितां को दूर करनेवाला, परमात्मा । 

२ जम को व्रास॒=म्यु का भय । विदिञ्माचवि्या । फुनिच=पुनः, फिर । सिमरे= 
स्मरण करने से । मति पावनुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। दरपनि 
नश्राहनदपंण में प्रतिविम्ब की तरह । 

२. हारिश्रो=व्यथे विता दिये । विरीश्मा=बेर, समय । कहा=वयों । 

४. सिऊ्=से । विंग्राल=व्याल, सपं । सुखु पसारे मीति=मोत सुह खोले खड है । 


त 
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करि साध संगति सिमर माधो होहि पतित पुनीति ॥ 
कालु-विश्रालु जिड परो डले सुषु पसारे मीति॥ 
राजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहे समसि राखडउ चीति।॥ 
कटे नानकु रामु भजिले जातत श्रउसरु वीति।४। 
जनस्‌ दुख मे दुखु नहि मानं ॥ ॥ 

सुख स्नेह अर भं नही जाके कंचन मादी माने। 
नहिं निदिञ्मा नहीं उसतति जाके लोभु मोह अभिमाना ॥ 
हरख सोग ते रहे निद्मारउ नाहि मान अपमाना॥ 
प्रासा सनसा सगल त्रिगे जग ते रहै निरासा। 
कामु क्रोधु जिह परस नाहिन तिह घट व्रहमनिवासा ॥ 
गुर किरपा जिह नरं कड कीनी तिह इह जगति पद्ठानो ॥ 
नानक लीन भट्रश्मो गोविद सिड जिड पानी संगि पानी ॥ ९॥ 
मन रे, गहि्रो न गुर उपदेसु ॥ 

कटा भदह्य्या जड मृड मुडद्रश्रो भगवड कीनो भेसु॥ 
च छाडिक दि लागिच्चो जनसु चकारथु खोडश्यो ॥ 
करि परपच उदर निज पोलिश्चो पसु की नि्माइ्‌ सोइ यो ॥ 
रामभजन को मति नहि जानी माद्या हाधथि विकाना ॥ 
उरि रहिश्यो विखिद्यन संगि वडरा नाम॒रतनु विसराना ॥ 
रहिश्यो अचेत न ॒चेतिद्चो गोविद विरथा रध सिरानी ॥ 
कटु ननक हरि विरद प्ठानड भूलते सदा परानी॥ ६। 


फुनिन्पुनः, फिर । चति चिन्त मेँ । 

५* सख सनेटुस के प्रति आसक्ति या मोह । उमसतति=स्तुति। सोग= 
पाकं । नम्रारय=रलिप्त । निराशा~्रनासक्त । जिह नर व्‌उ=जिस मनुष्य प्र्‌ । 
जगतिनयुकति, भेद, रद्य । पद्टानी=पहचानली । 


&` _ जउनजा। मगवड कीनो मेसु=भगवा ्र्धात्‌ गोरे व्रत्रे पहन लिये, सन्यास ले 
लिया । अकारथुच=व्य्थं । निग्राश्-नाड परह । वउरातपागलः मृखं । विसराना- 
अुलादिया । अ्उवनयवषि, श्राय । सिरानी-ीत गड । विरद्=पतितोदधार का यश 
या वाना । परानौ=प्राणी, जीव । 











गुरु तेगवहादुर 


रागु विलावल 
जामे भजनु राम को नाष । 
तिह नर॒ जनम अकारथ खोड इह राखह मन (81 
तारथ कर विरत सुनि राखे, नहि मनुवा वसि जाको । 
नंहफल धरम ताहि तम मानो सांचु कहत मे याको । 


जसे पाहन जल महि राखि भेदे नहि तिहि पानी । 
तसे ही तुम ताहि पद्टानो भमगतिहीन जो प्रानी । | 


कक 


कलि सं कति नाम ते पावत गुर इह भेद बता । 

कहु नानक सोहै नरु गस्य जो प्रभ कै गुन गात्रै ७ 
राग टोडी 

कहडं कहा अपनी अधमा | 

उरभ्र कनक कामिनी के रस नहि कीरति प्रभ गाड ॥ 

जग शठ कड साच जानिक तासिड रुचि उपजा । 

दानव सिमरिश्रो नहि कव्हर होत जु संगि सहा ॥ 

मगन रहिंश्यो माद्या मेँ नितिदिन दयु न मन की का । 

कह नानक व नाहि श्रनत गति बिनु हरि की सरनाई।।८॥ 
रागु धनासरी 

काहे रे. बन खोजन जाड 

सरवबनिवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई ॥ 

पुहपमध्य जिड वासु बस्तु हे, मुकुरं माहि जेसे छाई । 

तेसे ही हरि वसे निरंतर, धट ही खोजह माई ॥ 

वाहरि भीतरि एके जानहु, इह गुरु गिच्रानु बताई । 

जन नानक बिनु आपा चीन्हे, मिटेन श्रम की का ॥६॥ 


© परकारथ=ेकार ^ मे । पाहनच=पत्थर । पद्ानो=पहचानो, जानो । 
मेद रहस्य । गस््रा~वड़ा । 
८. रसनसुख, प्रम । सुचि उपजाडं=प्रीति जोड़ी । सिमरिश्रोचस्मरण क्रिया । काई= 
मेलः बुरी वासना । अ्रनत=अन्यतर, शरोर कहीं भो । 
९. समाई=व्याप्त । वासु=ग॑प । सुकुर=दपंण । आपास्वरूप । । 
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रागु गउड़ी 


साध्रो, मन का मान तिद्मागो | 
काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिक्षि भागो॥ 
सुखु दुखु दोनो सम॒ करि जाने, ओर सानु श्रपमाना। 


हरख-सोग ते रहे अतीता तिनि जगि तत्त्‌ पाना 


३ नि भ = 
उसतुति निदा दाऊ व्याग, खोजं पु निरबाना। 


~~ 


2 


जन नानक इहु खेलु कठन टे, किनहू गुरञ्ुखि जाना ।।१०॥ 
साधो, ह॒ सन गहिश्मो नं जाह ॥ 

चचल तुसना संगि वसतु हे इश्याति थिरु न रहाई।॥ 
कठनि करोध घट ही के भीतरि जिह सुधि सभ विसरा । 

रतनु गि्रानु सभक हिरि लीना, ता सिड कदय न बसा ॥ 
जोगी जतन करत सभ हारे, गुनी रदे गुन गा । 

जन नानक हरि भए ददृश्राला तड सव विधि वनि च्या ॥११॥ 
नर श्रचेत, पाप ते उह रे | 

दीनदद्च्माल सगल सेभंजन, सरनि ताहि तम पर रे ॥ 
बेद॒पुरान जासु गुन गावत ताको नाम हिए से धरं रे । 
पावननाम जगति में हरिको, सिमरि-सिमरि कसमल सभ हरु रे॥। 
मानुस-देह बहुरि नहि पावे, कष्ट उपाव मुक्ति को करु रे । 
तानक कहत गाइ करूनामय, भवसागर के पारि उतरु रे ॥१२॥ 





१०. माननप्भिमानः; मत । अरतीतारहित । जगि=संसार मे । तत्त्‌ =परमवस्तु; 
स्वरुप । पछानायह चाना, जाना । निरवाना=मोक्ञ । खेल=साधन । किनहूकिसी 
विरले ने। 

१९१. इपरातेया ते, इसे । खधि~स्मृति। हिरि लीना=हर लिया । गुनि विद्वान्‌ । 
हरिभये `` `“ आ्रई=यदि परमात्मा करपा-दृटि करदे, तो सव ॒विगडी वात भी बन 
जायेगौ । 


१२. परुपड़ रह, चलाजा । कसमल=पाप । 
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रागु रामकली 
साधो, कडउन जगति श्रव कीले । 
जाते दुरमति सकल विनासे, रामभगति मनु भीते ॥ 
मनु माद्या से उरि रदिद्मो हे, बूम नर्हि कटयु गिश्राना ॥ 
कउन नाम जग जके सिमर पात्र पटु निरवाना॥ 
भषएु दुरृ्याल कृपाल संतजन तब इह वात बताई ॥ 
सरव धरम मानो तिह कए जिह प्रभ-कीरति गाई ॥ 
रामनाम नर निसिवासुर में निमख एक उर धारै। 
जम को चासु भिरे नानक तिह, श्रपुनो जनम सवार ।!१३॥ 
राग्‌ जेजावंती 
रास सिमर राम सिमर इहे तेरी कालु हे । 
माद्या को संगु तिश्ागि, प्रभजू की सरनि लागि, 
जगत सुख मानु मिधिद्या, सूढो सब साजु हे ॥ 
सुपने जिउ धनु पिङ्ानु, काहे पर करत मानु, 
वारू की भीत जसे बसुधा को राज्ञ॒ हे। 
नानक जन कहत बात विनसि जेहे तेरो गात, 
दिन-छिन करि गद्श्रो कालु तैसे जातु आजु हे ॥१४॥ 
राम भजु राम भजु जनु सिरात॒ हे । 
कहो कहा बारवार, समभत नहि किड गवार, 
विनसत नाहि लगे बार आरे ससु गातु हे ॥ 
सगल मरम डारि देहि, गोविद को नाम लेहि, 
मन्ति बार संग तेरे इहे एकु जातु हे । 

१३. भीजे=मीगे, विभोर हो जाये । निरवाना=मोक्ञ । सरव `` गाई्=मानो उसने सव 
ध्ं-कर्म कर लिये जिसने प्रेम से परमात्मा का गुण-गान किया । निमख=निमिष 
पल । सवारे= सुधार लेता ३ । 

१४. मानु गर्वं । वारू~वालू , रेत; जरा से ठहजानेवाली । भीतन्दीवार । जातु बीत 
११५. थ हेत जाता दे । किडक्यों । गवार गवार, मूखं । रोर सम=ओले 
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विखिश्रा विख जिउ बरिसारि, प्रभ को जसु हिषए्‌ धार, 
नानक जन कहि पुकार उर विहातुं हे ।॥१९॥ 


पापी हिये में काम वकाद। मन चंचलु द्याते गहिदो न जाह ॥ 
जोगी जंगम श्रु संनिश्रासि। सभी परि डरी इह पँंसि॥ 
जिदि-जिहि हरि को नापु सम्हारि । ते भवमागर उतरे पारि ॥ 
जन नानक हरि की सरनाद। दीजे नामु, रहे गुन गाद्‌ ॥१६। 
रागु तिलंग 
हरिजसु रे मना गाइले जो संगी हे तेरो। 
असर बीतिच्मो जात हे कटिश्मो मानित मेरो ॥ 
संपति रथ धन राज सिउ रति नेह लगाइग्रो ॥ 
क।ल-फास जव गलि परी सभ भद्रो परात्र ॥ 
जानि वूभिकि बावरे ते काज विगारित्मो ॥ 
पाप करत सङकचिद्यो नहीं नहिं गर निवारिद्यो ॥ 
जिह विधि गुर उपदेसि्रो सो सुन रे भा । 
नानक कढत पुकारिके गहु प्रसु-सरना$ ॥१७॥ 
सलोक 
गुन ॒गोबिद गादष्मो नहीं, जनम अकारथ कीन । 
कडु नानक हरि भजु मना, निदि बिधि जल कौ मीन ॥१। 
विखिश्रन सिउ काहे रचिश्मो, निमिख न होहि उदास । 
/ , कु नानक भजु हरि मना, परैन जम की फस ।॥२॥ 
तरनापो योंही गदश, लिदश्यो जरा तनु जीति। 
ष्टु नानकं भजु हरि मना, श्रउधि जाति है बीति |३॥ 








की तरह । गातु शरीर । विखिग्रा-विखनिउ=विषयां के वरिष क तरह । बिहातु दै= 
नीत रदा दै । 
१६. गहि्रो न जाज्=कावू में नदी श्राता ई । सम्हारि =स्मरण किया । 
१७. नदि गखु निवारित्नोजपभिमान दूर नदी किया । 
२ तरनापो=तरणाई, जवानी । जरा=ुरापा । अउधिजवधि, श्राय । 
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विरध भदृश्रो सू नहीं, काल पहूंचिच्रो शान । 
कटु नानक नर बावरे, किंड न भजे भगवान ।॥५॥ 
पतित-उधारन भै-हरन, हरि श्रनाथ ऊ नाथ। 
कहु नानक तिद जानिहो सदा बसतु तुम साथ ॥॥ 
तनु धनु जिद तोकड दिग्रो, तासिड नेह न कीन । 
कटु नानक नर ब्ावरे, अव्र किड डोलत दीन ।६॥ 
सभ सुखदाता रामु हे, दूसर नाहिन कोद । 
कटु नानक सुनि रे मना, तिह सिमरत गति हो ॥५७।} 
जिह सिमरत गति पादण, तिहि भजुरे तं मीत। 
कटु नानक सुन रे सना, अ्रउधि घटति है नीत ॥८॥ 
घटि घटि मे हरिजू बसे, संतन करहिञ्रो पुकारि । 
कहु नानक तिह भजु मना, भउनिधि उतरहि पारि ।&॥ 
सुख दुल जिह परस नही, लोभ मोह श्भिमानु । 
कहु नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान ॥१०॥ 
उसतति निदा नाहि जिहि, कचन लोह समान । 
कहु नानक सुन रे मना, सकत ताहि तं जानि।॥११॥ 
हरख सोग जके नहीं, बेरी मीत समान । 
कहु नानक सुन रे मना, सुकत ताहि तँ जानि ।\१२॥ 
मै काहूकड देत नहि, नहिं भे मानत आनि। 
कहु नानक सुन रे मना, गिच्चानी ताहि बखानि ॥१२॥ 


विरधच=वृद्ध । 
गति=सद्‌ति, सुवित । 





नीत= नित्य । 

भउनिधि=संसार-समुद्र्‌ । 

परसे नदी=द्ूता भी नहीं । 

उसतति=रतुति, प्रशंसा । मुकत=जीवन्मुत्त । 
श्रानित्दूसयों से । 


२४४ संक्िप्त संत-सुधा-सार 
जिहि माइश्ा ममता तजी, सभते भद्श्यो उदास । 
कटु नानक सुन रे मना, तिह घटि ब्रहम-निवास ॥१४।॥ 
मे-नासन दुरमति-हरन, कलि में हरि को नाम। 
निसदिन जो नानक भजे, सफल होहि तिह काम ॥१६॥ 
जिहवा गुन गोविद भजहु, करन सुनह हरिनाम । 
कहु नानक सुन रे मना, परहि न जम कै धाम ।॥१६॥ 
जो प्रानी ममता तजे, लोम मोह श्रहंकार। 
कहु नानक आपन तर, श्रौरन लेत उधार ॥१७। 
जसे जल ते बुददुदा, उपे निनसे नीत। 
जगरचना तेसे रची, कहु नानक सुन मीत ॥१८॥ 
जो सुख को चहि सदा, सरनि राम की लेह । 
कहु नानक सुन रे मना, दुरलभ मानुख-देह ॥१६॥। 
जो प्रानी निसिदिन भजे, रूप राम तिह जानु । 
हरिजन हरि श्रतरु नहीं, नानक साची मानु ॥२०॥ 
मनु माद्या मे फधि रहिद्मो, विसरि्मो गोचिद्‌ नाम । 
कहं नानक बिनु हरिभजन, जीवन कने काम || २१ 
सुख में बहु संगी भए, दुख मे संगि न कोड्‌ । 
कटु नानक हरि भजु मना, चरंति सहा होड ॥२२॥ 
जतन बहुत मे करि रहिग्मो, मिचिश्नो न मन को मान, 
दुरमति लिड नानक फेधिञ्रो, राखि लेह॒ भगवान ।२ २॥ 
मन मादथा में रमि रहिच्रो, निकसत नाहिन मीत । 
नानकं मूरति चित्र जिउ, छाड़त नाहिन भीत ॥२४॥ 


ष 








१४. उद्‌।स=अनासक्त । 

१९ कएन=कान से । प्रहि न जम कै थाम म 
१-*. अद्वुदानवुलवुला । नीत=नित्य, सदा । 
२०. रूप राम तिह जानु=उसे राम का ही रूप सममो । 
२१, फश्च रहित्रोफंदे मे पड़ गया । 
२३. फं धिश्रौनफस गया । 
२४, भीत=दीवरार | 


गत्युभय से हुरकारा पा जाता है । 
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जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्रिश्रो न कोड्‌ । 
कहु नानक सुन रे मना, हरि भावै सो होइ ।२९॥ 
सूरे मानु कहा करे, जगु सुपने जिड जान। 
इनसे कछु तेरो नही, नानक कहियो बखान ।२६॥ 
जिह घटि सिमरनु राम को, सो नरु ुकता जानु । 
तिहि नर हरि श्॑तर्‌ नहीं, नानक साची मानु ॥२७]। 
॥ सिरु कंण्यो पगु इममे, नैन जोति ते हीन । 
कहु नानक इह बिधि भह, तउ न हरिरस लीन ।॥२२८॥ 
राम गड्यो रावनु गहय, जाको बहु परिवार । 
कहु नानक धरु कुं नहीं, सुपने जिडउ संसार ॥२६॥ 
चिता ताकी कीजिए, जो श्रनहोनी होई । 
इह मारगु संसार को, नानक धिर नर्हिं कोई ।३०॥ 
जो उपजिश्रो सो बिनसिहे, परो आजु के काल । 
नानक हरिगुन गाइले, डि सगल जजाल ॥३१॥ 
संग सखा सभ तजि गए कोऊ न॒ निबहिओ्ओ साथ । 
कहु नानक दह विपत मे, टेक एक रघुनाथ ॥३२॥ 
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२८. इह विधि भई=पेसी ददशा हो रही है । हरिरसनपरसु के नाम-स्मरण का 
श्रानन्द्‌ । 
३१. परोपरसो । सगल=सकल, सारा । 
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शख प्रीद 


चोला-परिचय 
जन्म-काल--म्रनिरिचित 
पिता--स्वाजा शेख मुहम्मद 
निवास-स्थान-- व्रजोधन (पाकपट्टन 
भेष- गृहस्थ 
मत्यु-काल--६६० हिजरी, २१ रजब (सन्‌ १५५२) 


२४६ ्‌ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 

श्रसल नाम इनका शेख विरहम या इत्राहीम धा | पाकपट्टन के 
प्रादि फरीद हजरत बाबा फ़रीदुहीन मसऊद शकरगंज के यह वंशज थे, 
प्रौर फरीद इनकी उपाधि थी । इन्हे फ़रीद सानी श्र्थात्‌ फ़रीद द्वितीय 
भी कहते हं । शेख विरहम कलां, बलराजा, देख ॒निरहम साह्न प्रौर 
राह विरहम नामों से भी यह प्रसिद्ध हं । 


भ्रादि फरीद याने हजरत वावा फए़रीदुरीन ईसा की तेरहवीं श्षती में 
विद्यमान ये । यह बहुत बड़ पहुंचे हुए सूफ़ी फ़कीर थे । दिल्ली के सुप्र 
सिद्ध हजरत निजामुहीन श्रौलिया इनको श्रपना गुरु मानते थै। 
निजामुहीन ने इनकी प्रशंसा मे एक वार कहा था :-- 

“मेरे पीर पवित्रात्मा मौलाना फरीद ह; 

उनके समान परमेश्वरने इस लोक में दूसरा नहीं सिरजा ।“ 


यह द्वितीय फरीद या शेख बिरहम उनकी ११ वीं पीढी मे श्राते 
हं । भ्रादिगुरं बावा नानक के साथ इन्हीका सत्संग हृग्रा था, श्रौर 
गुर प्रथ साहि मं इन्हीं फरीद के २ पदों श्रौर १६३० सलोकों का संग्रह 
मिलता है । 


भ्रादि फरीद की तरह यह भी ऊँची गति के महात्मा थे। इनके 


भ्रनेक चमत्कारोंकीभी कथाएं प्रसिद्ध हे। एक कथा है कि एक रात 
को एक चोर इनके घर में चोरी करने श्राया, श्रौर वह श्रधा हो गया । 
सवेरा होते ही उसने शेख साहव से माफ़ मांगी, श्रौर प्रतिज्ञा को कि 
भ्रागे वह्‌ कभी एेसा कु काम नहीं करेगा । रोख बिरहूम ने उसके लिए 
वर से प्रायंना की, श्रौर उस चोर को फिरसे दृष्टि मिल गई । 


नावा नानक दो वार श्रजोधन मं जाकर इनसे मिले थे । इन दोनों 
महात्मश्रो का सत्संग प्रसिद्ध है । उस सत्संग मे शेख फरीद न कटू 
भाध्यात्मिक प्रन किये थे श्रौर बाबा नानक ने उन्हे उनके समुचित 
उत्तर दिये थे। ~ 

कहा जाता है कि शेख विरहम के दो पत भी थ- शेख ताजुटीन 
महमूद भ्रौर -षेख मूनव्वरशाह शहीद । दख ताजुहीन भी एक ऊने 





च, ~, 
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फकीर थे । शेख विरहम के कईं शागिदं थे, जिनमे शेख सलीम चिङ्ती 
फतेहपुरो बहुत प्रसिद्ध पे । 

दोख विरहम को मृत्यु २१ रजव, ६६० हिजरी सन्‌ में हुई । ४२ 
बरसतक उन्होने प्रमव परमाथ कौ ग्रनमोल दौलत को दोनों हाथोंसे 
लृटाया, श्रौर खूब लृटाया । 
वानी-परिचय 

रोख फरीद को बानी बहुत रसभरी, खूब गहरी, भ्रौर मरम पर 
सीधे चोट करनेवाली है। उनके कई सलोकोंके श्रदर गहरा रहस्य 
भराहृभ्रा दै, ग्रौर उन्हीमे उसके खोलने कौ कूजीभीदहै1 स्वरूप का 
साक्षात्कार करने केवादही इस श्राध्यात्मिक गहराई श्रौर ऊंचाईतक 
पहुंचा जा सकता है । वैराग्य की भो लहरे शेख फरीदने ऊंची-से-ऊचौ 
उठाई हे । इनका एक-एक शाब्द भ्रनूठा है । इनकी प्रेम-प्रीति को मीठी 
वानी में सूफी-रंग वहत निखरा हृश्रा पाया जाता है | 

भाषा पंजावी-हिन्दी है, श्रौर बहूत मीठी ्रौर रसीली । कहने का 
दग एसा, मानों कजे में समृन्दर भर दिया ह । इनको बानी जव पठते ह्‌ 
श्रौर सुनते हं, तो तबीश्रत मस्ती में भूमने लगती है । 


श्राघार्‌ 
१ गुरग्र॑थ साहिव--सवं हिन्द सिक्ख मिशन, भ्रमृतसर 
२ दि सिक्ख रिलीजन-मेंकालीफ 


शोखं फरीद 

रागु श्रासा 
चो सेख फरीदु पि्मारे श्रलह॒ लगे । 
इड तनु होसी खाक निमाणी गोर धरे ॥ 


"~~~ ~~~ 
~ ~ -- -- --- ~~~ 


१. शेख फरीद कहता दै- मेरे प्यारे भित्र ! भ्रल्लाह से जोडलो श्रपनी प्रीति । 
यह शरीर तो खाक हो जयेगा, श्रौर इसका धर निगोडी कत्र मेँ जा वनेगा । रज 
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मजु मिलावा सेख फरीद राकिम। 
कू जड्ीञ्या मनह्‌ मचिदडीश्रा | 


जे जाणा मरि जाई घुमि न रार्‌ । 
शटी दुनिया लगि न च्मापु वना ॥ 
बोलीएु सु धरमु न सरू बोलीष 
जो गुरं दसे वाट मुरीदा जोलीए॥ 
देल लंघदे पारि गोरी मनु धीरि्रा। 
कचन वेने पासे कलवति चीरि्ा॥ 
सेख हेयाती जगि न को थिर रहिच्या । 
जिसु श्रासणि हम बैठे केते बैसि गह्या । 
कतिक कू'जां चेति उड सावणि बिजुली्यां | 
सी्ाले सोहंदीद्यां पिर गलि वाहडीञ्यां | 





उप प्रीतम से मिलन हो सकता है, शेख फ़रौदः यदि तू उन भावनाश्रों को कावू 
मे करले, जो तेरे मन को बेचैन कर रदी है । 

यदि यह पता होता कि सुमे मरना ही होगा, श्नौर फिर यहां लौटना न 
दोगा, 

तो इस मूटौ दुनिया से प्रीति जोडवर भ अपने अ पको वर्वाद न कर वैएता । 

तू धरम से प्च बोल; मूढ न बोल । 

जो रास्ता गुरु दिखादे, उसीपर चलना चाहिए शागिदं को । 

रमी के रास्ता पार कर लेने पर प्रियतमा को हिम्मत वंध जाती है । 

(द्धेलः या प्रोभी से मतलव यह साधक से दै, ओर “गोरी, प्रियतमा से राशय 
दे लच््य-सिदिध क्रनेवाले योगी से |) 

तू करोत से चीर दिया जायेगा, यदि कंचन को ओर ल॒भायेगा । 

रय शेख, इस दुनिया मँ कोई भी हमेशा रहनेवाला नही; 

जिस पी पर हम बैठे हुए है, उपर कितने ठेठ चुके है 1 

< ; = ६ 

ज॑से कुलंग कातिक मे श्राते देः चेत मे दावानल देखने भे प्राता है, ओर 
सावन मं विजलिर्यो कौधती दिखाई देती द 

शरोर जडो मेँ जेसे कामिनी भने प्रियतम के गले मेँ बाहं डाल लेती है, 


एसे ही सव (णभ को) श्राते श्र फिर चलं देते है, इस (सत्य) पर तू 
श्रपने मन में विचारकर । 
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चले चलणहार षिचारा लेद मनो। 

गडेदिश्यां चिद्य माह तुडंदिश्या हिक खिनो ॥ 

जिमो पुद्धं असमान फरीदा खेवर किनि गरु । ` 

जालणए गोरा नालि उलामे जच सहे ।॥१॥ 

राग सही 

तपि तपि लुहि लुहि हाथ मरोरउ'। बावलि होड सो सह लोरउं ॥ 
तें सहि मन महि कीच्मा रोसु । सु श्रवगुन सह नाही दोसु ॥ 
तं सादिव कीं सार न जानी। जोबन्‌ खोद पायुं पतान ॥ 
काली कोद्रूल तू करत गुन काली । अपने प्रीतम कै हउ विरहे जाली ॥ 
पिरहि विहन कतहि सुखु पाए । जा होइ कृपालु ता प्रभू मिलाए ॥ 
विध खूही मुध अकेली। ना कोड साधी ना कोड्‌ येली॥ 


मनुष्य के गद जानम तो लगते दै दृह मास, परद्र जाता है वह णएक्‌ 
प्त्ण॒ म) 

(्रधात्‌ , गभ म मनुष्य को श्राकति छह महीने मे वनतो है ।) 

जमौन ने श्रासमान से पूर्वा फरीद कहता दै -किंतने खेनेवाले, पार्‌ लगाने- 
वाले (धार्मिक मागे-दशंकः) चले गये ! 

कुलं तो जल-वलकर खाक हो गवे, ओ्ओौर कुं क्न मै पड़ हुए है, ओर उनक्री 
रूं फिडविर्यो मेल रदी है । 


२. विरदे-ञ्वर से मेरा श्र॑ग-ग्रंग जन रदा दै, श्र मे अपने हार्थो को मरोडती हू, 


प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुे वावली वना दिया है । 
प्यारे, तू त्रपते मन मँ सुभसे रूट गया था, 

सो इसमे मेरा दी दोप था प्यारे, तेरा नहीं । 

मेरे रामी, मेने तेरे गुणां को पहचाना नही; 

मेने अपना जोवन गंवा दिया ओर पील बहुत पदताई - 

री काली कोथल, तू किंस कारण काली हुईं ? 

“मपे प्रीतम के विरह मेँ जल-भुनकरः" 

ग्रपने प्यारे से विलग होकर क्या किसीको कभी सुख मिला १ 
उस प्रभु से मिलना उसीकी कपा से बन सकता हे । 

कुश्मां यह वहत दरूदाई है, ओर वह बेचारी अरकेलो उसमें जा पड़ है 
(कुमा अर्थात्‌ संसारः श्रक्रेली सरी अधोत्‌ जौवात्मा । ) 
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वाट हमारी खरी उडीणी। खंनिश्मह तिखी बहतु पिडेणी ॥ 
उसु उपरि है मारगु मेरा। सेल फरीदा पं सम्हारि सवेरा ॥२ 

सलोक 
जित दिहाड़ धनवरी साहे लण लिखा । 
मलक जिकनी सुणीदा मुहु देखाले राई ॥ 
जिदु निमाणी कटी हडा कू' कड़्काड्‌ । 
साहे लिखे न चलनी जिद्‌ कू समखाङ्‌ ॥ 
जिदु वहूटी मरण वरु लेजासी प्रणाद । 
` आपण ही जोलिके के गलि लगे ध।द्‌ ॥ 
वालह निकी पुरसलात कनी न सु णीदा । 
फरीदा फिंडी पवद खडा न आमापु मुहाइ ॥१॥ 
2 
न उवौ वरहा कोड सदेली दै, न कोई वेली, 
मेरौ वड़ी ही विकट वार दै 
दोषारी तलवार से भी तेज शनौ बहुत पनी; 
उसपर मुभे चलना है ; 
रेख फरीद्‌, तैयार होना उत मागं पर चलने को-श्रमी समय है । 
२. द दिन पहले ह लिख दिया गय थाः जिस दिन कि धनवती कृ व्याह 
दोना था । 
जिस्‌ दूलहे के वारे में सुन रखा था वह अपना मुखड़ा दिखाने श्रा पर्चा है । 
दाडों को कड़काकर वृह उस वेचारौ धनवती को खींचकर पने साथ ले जायेगा । 
पन जीवात्मा को तू सममादे, किं जो धडी नियत हो चुकी उसे बदला नदीं 
जा सकता । 





नीवातमा दुलहिन दै, शरोर मृष है दूलहः वह उसे व्याहकर्‌ श्रपने साथ ले 
जायेगा । 


विदा होते समय, वह वेचारी किसके गले जें श्रपनी वार्हे डालेगी ? 
वया तुमने सुना नहीं वि वह दलदिन बाल से भी कीं अधिकं महीन है ? 


८ जव तेरा बुलावा श्रये, उत्कर खड़ा हो जाना शौर श्रपने श्रापको धोखा 
न देना । . 








रख फर।द २५१ 


किशन बुक किञुन सुभं दुनीश्मा गी भादि। 
साद्‌ मेर चंगा कीता नाहीत हंभी दां श्राहि ॥२॥ 
फरादा जत्‌ ्रकलि लतीफ काले लिखु न लेखु । 
शापन गिरीवान महि सिरु नीवां करि देखु ॥३॥ 
फरीदा जो तं मारनि सुकीश्चां तिन्हा न मारे घु"मि । 
स्यापनडे घरि जाङए पैर ॒तिन्दादे षुमि।४॥ 
फर)दा जां तउ घरण वेल ताँ त्‌ रता दुनी सि । 
मरग सवाड नीहि जां भरिया तां लदिद्मा ॥९॥ 
देखु फरीदा ज॒ थीश्ा दाडी होई भूर। 
द्गहु नेडा श्मादद्या पिद्धा रहिश्रा दूर ॥६॥ 
देखु फरीदा जु धीदा शकर होड विसु। 
साद बाहु श्रापणे वेदणु कीरे किसु ॥७॥ 


२. भनु जानतारहूः न कुदं देखता हू दुनिया यह गोया पधकती हह 


मेरे साई ने श्रच्छा कियाकि मुभे चेता दिया, नहीं तो मँ भी इसमें जलवल 
गया होता । 

२. फरीद, अगर तू तेज श्रवल रखता है, (तो दूसरों के खिलाफ़) काले श्रंक मत्‌ 

लिख । 

श्रपना सिर सुकाकर तू तो श्रपने ही गरीवां को तरफ देख । 

(मतल यह कि दूसरों के दोप मत देख ; तू तो श्रपने दिल को देख किं उसमे 
कितने क्या दोष भरे पडेदै।) 

४. फरीद, श्रभर्‌ लोग तुभे सुक्को से मारे, तो बदलेमे त्‌ उर्ह मत मारः ततो 

उनके कदमो को चूमकर्‌ श्रपने धर चलाजा । 

५. फरीद, जव तेरे कमाने के दिनि थे, तवतो त्‌ दुनियाकैरगमेरेगा ह्र था। 
मोत की नीव मजवृूत है; खेप के भरते ही वह लादनदार लेकर चल देगा । 
(मतलब यह कि ्राखिरी सपि पूरी हुई कि मोत उसी पल जीव को सीचकर ले 

लायेगी । 

६. फरीद, देख तो उारा, यह क्या हुश्रा-तेरी दादी सफेद हो गई; 
धागा तेरा नजदीक है, शरोर पीट्वा दूर चुट गया । 

७. फरीद देख तो जरा यह क्या हुश्रा- शकर भी विष हो गई । 
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२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
फरीदा कालीं जिन्ही न राविच्मा धडली रावे कोड । 
करि साई सिउ पिरहडी रंगु नवेला होड ॥।म।। 
फरीदा जिन्ह लोदण जगु मोहिञ्ा से लोदण मे डि 
काजल रेख न सहदिञ्मा से पंखी सूद बहिटु ।&\! 
फरीदा खाकु न निदीे खाकर जेडु न कोड 
जीवदिया परा तले सुदश्चा ऊपरि होड ॥१०॥ 


फरीदा जालवु तनेहु क्च्मासबुत कृडा नेह) 
किचरु भति लधाईषे परि तुटे सेह ॥११॥ 
फरीदा जंगल जगलु किंञ्या भवहि वशि कंडा मोडेहि । 
वसी रबु हिश्रालीे जंगलु कश्ा ठेहि।॥१२॥ 


श्रपने स्वामी को छोड ्रव्र में ओर किसे अ्रपना दुखड़ा सुना ? 
८. क्या किसी नारीने, जव उसके केश काले थे, स्वामी के साध रमण न कर, तव 
रमण किया, जव कि उसके केश पककर श्वेत हो गये ? 
खेर, साई से तू श्रव भी प्रीति जोडले, जिससे किं तेरे केशों कारेगफिरसे 
नया हो जाये । 
(*रंगन वेला भी एक पाठ दै - जिसका श्रथं यह हुश्रा कि यही खामी के साथ 
रंग खेलने का याने प्रम करने का समय ट ।) 
९. प्ररीद, मेने उन नयनो को देखा रै, जिन्होने निया को मोह लिया था- 
श्रीर्‌ जो काजल की रेख भी सहन नहीं करते थे; अव ॒चिडियां उनमें अपने 
शरंडे रख रही है । 
१०. प़ररीद, मत खाक की निदा कर, खाक के वरावर कोई चीज नही; 
जीते २१ (न 0 त भ १ 
जीते-जी वह हमारे परो के तले रहती है, श्रोर हमारे मरने पर हमारे ऊपर । 
११. पररीद, जहौ लोभ दहै, व्हा प्रेम करहांसे होगा? लोभ होगा तो प्रेम वर्ह 
भूढा होगा । 
ट्टे छष्पर के नौचे मेह मेँ तू आखिर कितने दिन गुजारोगा ? 
१२. फरीद, शाखो श्रोर किं को तोडता हृश्रा एक्‌ जंगल से दूसरे जगल मेँ तू कयो 
भटकता फिरता दै ? 
र तो तेरे दिये मे व सरहा है; फिर जंगलमेउसेत्‌रकर्यो हद रदा दै। 
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फरीदा इनी निकी जंवीदे थल इूगर भविच्चोग्हि । 

। रजु फरीद कूनढा से कहां थीश्ोमि ॥१३॥ 
फरादा राता वडी्यां धुखि धुखि ऊनि पास । 
धिगु तिन्हादा जीविद्या जिन्हा विडाणी श्रास ॥१४।। 
फरीढा गलीए चिकड्डु दूरि घर नालि पिच्यारे नेद 
चला त भीजे बबली रहा त तरै नेह ॥ १९॥ 


ॐ 
भिजङ लिजड कंबली लह वासहु मेह 


जादे भिला तन्हा सजणा तुटड नाही नेहु ॥१६॥। 
फरीदा में मोलावा पगड़ी मत मली होड जाइ । 
गहिला खूहु न जाणे सिरु भी सिटी खाद्‌ ॥१७॥ 
फरीद सकर खेडु निवात गड माखिड मांा दुधु । 
सभे वसत्‌. मिटीद्यां रब न पुजनि तघु ॥१८॥ 


१३. फरीद, इन पतली जाधो व पिडिलियों से दितने हो मेदानों ओर पहाड़ को मैने 

| तय किया । ई 

| प्र्‌, आज फरीद के लिए श्रपना कुजा उठाना मो मानों संकडां कोस कौ 

| मंजिल तय करना हो गया 

| १४. फरीद, रातं लवी ही गई; पक्नलियों म हुक उ रही है--ददं से करट वदलनी 

। पड़ रहा ६ । 

१५. फ़सद, गलियों मे कीचड-दी-कीचड र; ओर प्यारे का धर, जिससे कि भने 
परीति जोड़ी है, दूर है; 

| ग्रगरः मे उसके पास जां तो मेरी कबली भग जायेगी, रोर में अ्रपने धर रह 

| तो मेरी प्रीति टूट जायेगी । 

१६. श्रल्लाह, भलेदी तू मेह वरसाये, शरोर मेरी कमली को भिगौ-भिगोकर तर 
करदे, फिरभी श्रपने प्यारे साजन से मेरा मिलना होकर ही रहेगा, ताकि हमारी 
प्रीति न टूटे । 

१७. फरीद, भ डरता ह कि कदं मेरी पगड़ी मिट्टी से मेली न हो जयेः 

मेरा बावला जी यह नहीं जानता कि पगड़ी तो वया मेरे इस सिर को भौ यह 
मिट्टी सड़ा-गलाक्र खा जायेगी । 

१८. प्ररीद ! शकर, खांड, वद, यु श्रो शहद ओर भ॑ का दूध -- 

५ ये समी चीज मीठी है, एर श्रय मेरे ख, उतनी मीढो नही, जितना कि त्‌ 
मीठा हे। 








२५४ संक्षिप्त संत-सुधा-सारं 
फरीद रोटी मेरी काठ की लावणु मेरी सुख । 
जिन्दा खाधी चोपड़ी धणे सहनिगे दुख ॥१ ६1 
श्राज॒ न सूती कंत सिउश्र॑गु सुडे मुडि जा 


९ 


[० भ 
जाह पुर उोहागणी तुम किड रणि विहाद्‌ ।२०॥ 


जोबन जदे ना उरं जे सह प्रीति न जाद्‌ 
फरीदा किती जोवन प्रीति बिचु सूकि गए कुमलाद्‌ ॥२१।। 
फरीदा ए विसु गंदला धरीश्रां खंड लिवाद 
हकि राहेदे रहि गए इकर राधी गु उजा ड ।२२॥) 
फरीदा दरि दरवाजे जादके किड डटो घदीश्रालु । 

एह निदोसां मारीपे हम दोसादां किंद्या हालु ।२३॥ 
घड़ीए घडीए मारीए पहरी लहै सजाइ्‌ | 

सो डेडा घडीञाल जिउ इखी रणि बिहाद्‌ ।२४॥ 


[द 





१९. भेरी काठ कीञेषीतो रोटीदै, ओर लावण ( तरकारी या चटनी , है मेरी 
भूख । 
जो धौ-चुपड़ी खाते है, उन्हे बहुत दुख उढाना परडगा | 
गई रात को मै श्रपने स्वामी के साथ नही सो; मेरा श्रग-ग्रग मरोड़ा लेरहाषहै। 
किसी, दोदागिन (परित्यव्ता) से जाकर पू कि ^तू रात कंसे का्ती दै ? 
२१. यौवन जाने से मे नही डरती, यदि उसके साथ प्रीतम कौ प्रीति न जयेः 
फ़ररोद ! कितनो वार विना प्रीति के यौवन सख गया, कुम्हला ग्या 
२२. पफररीद, ये (संसारी) सुख खांड से चुपडे विप के ग्रकु दैः 
कुं तो उनको रोपते हुए ही चल वसे; ग्रर कुदं उजडइ गये उन्ह चुनते 
हृए । 
२३. फरीद, न्यायालय के दरवाजे प्र जव तरू गया, तव तूने वया उस घड़ियाल को 
नही देखा ? 
जव उस बेगुनाह को वहा इस तेरह पीटा जाता है, तव हम गुनहगासों का व्या 
दाल होगा ? 
२४. धड़ी-घडी उसपर मार पडती, श्रौर हर पहर उसे पूरी सजा मिलती दै; एेसेही 
घड़ियाल की तरह यह देह दरदभरी रन करती दै । 





` ~ 
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दोच्मा सेख॒ फरीट कवणि लगी देह । 
ज सउ वर्हिणा जीवणा भी तनु होसी सेह ॥२ ९।॥। 
फरीदा वारि परादइषे बेसणा साई मुरं न देहि) 
ज। त्‌. एवं रखसो जीड सरीरहू ।२६॥ 
फरादा इकना श्राटा अगला इकना नाही लोख 
ग॒ गपु ।सजास्रपन्हि चरां खासी कोण ॥२७।। 
पासि दमामे दतु सिरि सेरी सडो र्ड। 
जाह सुते जीराण महि धीए शतीमा गड।। २८॥ 
फरादा काट मडप माडौश्रा उसारेदे भी गए 
कूड़ा सउदा करि गए गोरी श्राह पए ॥२९॥ 
फरीदा खिथडि मेखा ग्रंगलीग्रा जिदु न काह मेख । 
बारी श्रापो ग्रापणी चले `मसादक से ॥३०॥ 


~~~ ~ --~ 


५ 


२५. रोख फरीद अरव वुदूटढा हो गथा, ओर देह उपकर लडखड़ाने लगी है । वह यदि 
सौ वरस भी जीये; तोभी उसक्रौ देह को आखिर खाक में ही मिलना है । 
२६. साई, मु किसी दृसरे के द्रवाजे पर न विढाना, न मेगवान।; 
श्रगर तू एसाहौ कराना चाहे, तो उससे पहले ही मेरे प्राणो को देह से निकाल 
लेना । 
२७. फरीद, किसके प्रास तो वहत सारा स्रा है, श्रौर किसीके पास नमक भी 
नहीं; 
यह तो उन सवक्रे यहां सेजनेके वाद्‌ ही मालूम हो सकेगा कि सजा किसे 
मिलेगी । 
२८ जिनके साथ नगाडे शरोर तुरी बजते थे, जिनके सिर पर राजु रहते ये, 
शरोर जिनकी विरदावलो चारण गाते ये-- 
वे कब्रस्तान में सोने के लिए चले गये, श्रौर वहं गरीव यतीमों की तरह दफना 
दिये गये । 
२९. फरोद्‌, जिन्दीने मकान, हवेलियों शरोर अंचे-ऊं चे महल वनवाये थे, वे भी चले 
गये; 
वे भूरढा सोदा करके गये, शरोर क्रव्र मे डाल दिये गये । 
३२० फरीद; अगरखे मेँ, टिकाऊ वनाने के लिए, बहुत सारे टके लगा द्यि रहै, पर 
जिदगी मे सा कोई रोका नदीं लगा हुश्रा है । 


1 वि वन 


२५६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
फरीदा कनि मसला सूषूगलि दिलि काती गुद बाति । 
बाहरि दिसै चानणा दिलि श्रधिश्चारी राति ।३१॥ 
फरीदा रती रत॒ न निकले जे तनु चीरे कोट । 
जो तन रते रव सिड तिन तन रतु न होड ।३२ 


फरीदा कोटे मंडप मादीच्या एतु न लाए चित्त, 
मिटी पे श्रतोलवी कोद न होसी सित्त, ॥।३३॥) 


फरीदा मंडप मालु न लाइ, मरग सताणी रिट धरि । 

साई जाद सम्हालि, जिं ही दडः ेंत्रणा॥३४॥ 
^~ क क (३ ध म 

फरीदा काले मेंडे कपडे काला मंडा वेसु । 
गुनही भरिद्ा मे फिर लोकु कहे दरवेसु ।३५॥ 


च रं 


(भतलव यह कि एेसी कोई चीज नदी, जो शरीर के पिजड़ मेँ से प्राण-पक्नियों 
को उडजाने से रोक सके । ) 

भ ५ = ९ (~~ [ ~ = चल 

शेख श्रोर उनके शागिर्द, जब जिसकी वारौ श्रा, समो चल दिये । 


३१ फरीद, वे कंपे पर सुसघ्वा रखते टै, सृफी की करनी पहनते दै श्रौर मीठी- 
मीठी वात करते दै, पर दिलोमंवे दुरो रखते हः 
बाहर तो वे चाँदनी फेलाते रहते दै, मगर दिलों में उनके काली ्धेरो रात 
सुक्‌ रदी है । 
३२. फरीद कहता दै-श्रगर कोई मेरे इस शरीर को चरे, तो इसमे से रत्तीभर भी 
रक्त नहीं निकलेग।; 
जो शरीर रव केरेगमे रंग गया है, उसमे फिर रक्त नहीं रहता । 
३३. फरद, इन मकानों, हवेलिर्यो श्रौर अचे-ऊंचे महलो मे मत लगा श्रपने 
मन को; 
जव तेरे ऊपर विनतोल मिदर पड़ेगी, तव वहो तेस वहं कोई भी मीत नही 
होगा । 
३४. फरीद, हवे।लयों ओर दोलत मेँ श्रपना दिल न लगा; तो कर का ध्यान कर- 
याद कर उस जगह को, जरह तुभे जाना ही होग। । 
२५. प़रीद, काले मेरे कपडे रै, श्रोर काला दी मेरा मेष दहै, 
मे तो फिर रया ह यन्द से भरा हुश्रा, श्रोर लोग कहते है सुमेः दरवेश ! 


= ~ 
डक 





। 





ऋ-न 
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जां कृच्यारी तां चाड वीवाही ता मामल्ञे । 
फरीदा एहो पोताड पति कमारी ना धणे ।॥ 
चाल चल गहू्रां पखिद्या जिनो वसाये तल । 
करदा सरु भरेञ्रा भी चलसी धके कवल इकल ॥ ३७॥ 
फरादा इट सरा मुइ सवण कीड़ा लडिद्यो मासि । 
केतड्द्रा जुग वापरे इकतु पहरा पासि ॥३८॥ 
उ फरादा उज्‌. साजि सुबह निवाज गुजारि ॥ 
जो सिरु सादरं नानिवे सो भिर कपि उतार ॥३8 
जा सरु साड ना निवं सो सिर कीत कांड । 
कने देटि जलादेः बालण संदै याह ॥४०॥ 
फरीदा फिथं तेडे मा पिद्मा जिन्दी तू जणिग्योहि । 
त पासहु आद्‌ लदि गणु तू अजेन पतीणोहि।॥४१। 


+~ 


२६. जवृतकः वह उुव।र्‌। द› तभीतकः उसमे उद्वाह है; व्याह होते ही आफतं म पड 
जातो 
फरीद, उसे पद्ताव दै कि उह फिर से कु्वोरी नदीं हो सकती । 


(विवाद-बन्धन से तात्य है मायाक्ृत बन्धन से; कुमारी से आशय शुद्ध आत्मा 
सेद ।) 


२७. वं सव पत्ती, जिनसे विः तालाव आवाद था, उड़ गये; 
फर्‌, यह भरा तालाव भो रहने का नही, श्रकेले कमल ही ररहेगे । 


(प्तो=राज-महाराज ओर उच्च पदाधिकारी । तालाब=संसार । कमल= 
सतजन ॥) 


ई-. फरीद, ई2 तो हींग तेरा तकिया, ओर तू सोयेगा जमीन के नीचे; कीडे तेरे 
मांस को खायेगेः 
एक्‌ ही करवट पड़े-पड़े कितने जुग वीत जागे तेरे ! 
२९. उठ सवेरे, फरीद, वज्‌ कर श्रौर नमाज पड़ ; 
काटकर फेकदे उस सर को, जो मालिक के श्रागे नहीं युकता । 
४०. उसस्तरको लेकर क्रेगा व्या, जोर के आगे नहीं सुकता ? ईधन की 
बजाय जलादे उसे धड़े के नीचे । 
४१. फरीद, कर्द दैः तेरे मोँ-बाप, जिन्होंने कि तुभे जनम दिया था १ 


तेरे पात से वे चले गये; श्राजभी तुभः विश्वा नहीं होता कि दुनिया यह 
नापायदार्‌ 
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फरीदा मे जानिच्मा दखु सुकृ दुखु सबादे जगि । 
ञ्चे चडकं देखिश्रा तां घरि घरि एहा अगि ॥४२॥ 


कागा करंग ठटोलिश्ा सगल खादश्मा मासु । 
ए दुद नैना मति चछुदृड पिर देखन की श्रासु॥४३२॥ 
फरीदा गोर निमाणी सुकरे निघरिंद्मा घ रि आउ । 

२ 
सरपर मेधं श्रावणा मरण ना रिद्राहु ।४४॥ 
इन्दी लोहणी देखिदिश्मा कैती चलि गई । 
फरीदा लोकां अपो श्रापणी मे श्रापणी पड ॥४९॥ 
कंधी, उते रूखड़ा किचरकु बन्दै धीर। 

च क 
फरीदा कचे भांडे रखीरे किचरु ताई नीर ।।४६॥ 


4 ष [क भ न भ 
फरीदा दरी्यावे कनं बगुला बेडा कैल करे। 
कैल करेदे हभ नो अचिते बाज पए 


४२. फरीद, मै समभताथाकि दुखमुमे हीहै, मगर दुख तो सारी दी दुनिया 
को है; 
जव ऊचे चदृकर देखा, तव मेने पाया करि यहश्रागतो हरर मे लग 
रही है । 

४३, कोवो ! तमने मेरी ठटरी का खोज-खोजकर सारा मांस खा डाला; प्र्‌ इन दो 
नयर्नो को चच न लगाना, वर्योकि सुभे नवमी श्रपने प्रीतम के देखने की 
ग्राप्त दै । 

४४. फरीद्‌, निगोडी कत्र बुला रही दै, “श्रय बेधरवालो ! इस धर मेँ श्रा वसो । 

मेरे यहाँ तो वदे राना दी होगा; मत डरो मौत से 
४५. मेरी इन्दीं मखो कै श्रागे कितने यहाँ से चले गये । 

रद, लोग अव्‌ श्रपनी-अपनी फिक्र म दै, शौर में श्रपनी फिक्र मे हूं 
४६. तर प्र कै वर्त कवतक श्रपना ठौर बनाये रर्ेगे ? 

फरीद, कच्चे धड़ मे तू पानी रखेगा तो वह कवतक्‌ उसमे रह सकेगा १ 
४७. फरीद, नदौ के तीर वगुला वेढा हृश्रा कलोल कर रहा है; 

उसके कृलोल करते समय वाज श्रचानक्‌ उसपर श्रा मपरता है; 


` पो मोको ये 
-- 1 


ग क, कं ॥ 


शकक ह 
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४९. 


भ्‌ ©, 


५१. 


५२, 


क 


वाज पएु त्सु रब दे केलां विसरी्यां । 
जो मनि चितिन चेते सनि सो गाली रब की्यां ।४७॥ 
फरीदा हउ बलिहारी तिन्ह पंखि्ा जंगलि जिना वासु । 
ककर चुगति थलि वसनि रव न छोडन्हि पासु ॥४२८॥ 
फरीदा तिना मुख इरावणे जिना विसारिश्रोचु नाउ । 
रें दुख वेर्मा आगे ण्डरु न ठाउ ॥४६॥ 
फरीदा पिद्धृल राति न जागिग्मोहि जीवदडो मइच्योहि ॥ 
जेने रबु विसारिञ्मा त रवि न विसारिद्रोहि॥५०॥ 
दृटेदीए सुहाग कू तड तनि का कोर। 
जिन्हा नाउ सुहाग्णी तिना काक न होर ॥५८१॥ 
तनु तपे तनुर जिउ बालणु हड बलंन्ि। 
पेरी धकां सिरि जलां जे मू पिरी मिलंन्हि ॥८२॥ 


र्व का मेजा वाज जव उसपर भपरता दे, वह अपना सारा केल-कृलोल भूल 
जातादै1 

रब एेसी-येसी चीज कर वैता है, जिसका मन मेँ खयाल भ नहीं आता । 

फरीद, वलिहारी उन पक्षियों पर, जो जंगल मेँ रहते रै, फल खाते है, जमीन 
पर सोते दै, रोर रव का आ्आसरा नदीं छते । 

फरीद, भयावने ह उनके चेहरे, जिन्होने उस मालिक का नाम भुला दिया; 
यह तो उन्हे भारी दख हे ही, आगे भी उनके लिए कोई ठोर-ठ्किाना नहो । 

फरीद, श्रगर तू रात के पिद्यले पहर नहीं जागता, तो त्‌ जिद। भौ मरा हु है । 
तू रव को भला भी दे, प्र र तुमे भूलने का नदीं । 

तू अपने सुहाग को, अपने प्रीतम को खोज रही है तो तेरे अन्दर जरूर कोई- 
न-कोई कमी है; 

जिसे सदागिन कहते है वह किसी रोर कौ तरफ़ ककती भी नहीं । 

शरीर मेरा तन्दूर की तरह तप रहा है, मेरी हडडियां ई भन कौ लकड़ी क तरह 
जल रही हैः 

मेरे पैर श्रगर थक्‌ जाये, तोभो मे अपने प्रीतम से मिलने सिर के बल चलकर 
जाऊंगी । 
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सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल पचास । 
इहु तनु लहरी गडु भिद्या सचे तेरी आमास ॥६३॥ 
कवु सु श्रखरु क्वण गुख कवं सु मणीच्ा संत । 
कवणु सु वेसो हड करी जितु वसि आवे कंतु ॥५४॥ 
निव सु खरु खण गुण जिहवा मणीश्रा मंतु । 
एव्र भेये वैस करि ता वसि आव्री कंतु ।॥९६॥ 
मति हादी होड इद्याण, त।ण हादे होट निताणा। 
अणहोदे श्ापु वंडए, को$ एेसा भगतं सदाए ॥९६॥ 
इक पिका ना गालादह सभना मे सचा धरणौ । 
हिच्राड न केही खाहि माणिक सभ श्रमोलमे ।५७॥ 
सभना मन माणिक टहणु मूलि म चांगवा। 
जे तड पिरी असिक हिद्माड न गहे कहीदा ॥९८।) 





५३२. ताल मे पकी तो अकेला एक है, शरोर फंसाने के जाल है पचास; यह शरीर 
लहरां मं डव रहा है; श्रय सच्चे मालिकः ! मुः श्रव एक तेरी ही श्राशारै। 
(पत्ती जीवात्मा । जाल=सांसारिक प्रलोभन ।) 
५४. वह कौन-सा शब्द है, वह कौन-सा यु कोन-सा ्रनमोल मतै 
म तमना भप षार › जिपसे कि भं ्रपने खामी को वस मे करल"? 
५५ दानत वह शब्द्‌ हे; धीरज वह गुण है, शील वह अनमोल मन्व है; 
त्‌ इसी मेष को धारण कर्‌, वहिन, तेरा स्वामी तेरे वस मे हो जायेगा । 
५६. प्रमु के णेस पिरले ही भक्त रै,-- 
जो, बुद्धिमान होते हुण्भा; सरल है, 
जो, वलवान होते हए भी, निवल है 
ओर, जो श्रकरिचन होते दए भी, त्रपना सर्वत्र दे डालते ह । 
५७. एक भौ श्रप्रिय वात सुह सेन निकाल, क्योकि सच्चा मालिक्‌ हर प्राणी के 
ग्रद्र हे । 
किसीकै दिल को तू मत दखाः; हर्‌ दिल एक अनमोल रतन है 
~“ हर रल एके रतन हः उसे दुखाना किसी भो तरह अच्छा नहीं 
त्रम्‌ तृ प्रीतम कारिक हे, तो किसीके भी दिल को न सता । 











२६१ 
स्वामी दादू दयाल 


चोला-परिचय 

जन्म-सवत्‌-- १६०१ वि० 

जन्म-स्थान -प्रहमदावाद (गुजरात) 

कृल नागर ब्राह्मण; मतांतर से धुनिया मुसलमान 

सावन तथा उपदेश-स्थान-- मध्यदेश, जयपुर राज्यांतर्गत सांभर, 

ग्राविर तथा नराणा ग्राम 

निरवाए़-सवत्‌-- १६६० वि° 

निवांण-स्थान--नराणा प्राम (जयपुर से २० कोस दूर) 

स्वामी दादू दयाल की जन्म-कथा ठीक वसी ही लोक-प्रचलित है, 
जसी कि कवीरदासजी की जन्म-कथा । कहते ह कि लोदीराम नामक 
एक्‌ नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी के तट पर एक नवजात वालक 
बहता हुम्रा मिला, श्रौर उमे उठाकर वह म्रपनेषरले श्राया । यही 
चालक पीछे दादू के नामसे प्रसिद्ध हरा । 

१२ वषे की श्रवस्थाम ही दादूजी सत्संग के लिए घर से निकल 
पड़ । कितु माता-पिता ने पीदा करके इन्हं पकड़ लिया, श्रौर इनका 
विवाह कर दिया । पर संसारी वधन इन्हं बांध नहीं सका । सात बरस 
बाद यह फिर घर से निकल गयं । सांभर पहुंचे, म्रौर वहाँ धुनिये का 
काम करने लगे । इसपर से एक मत यह्‌ भी हुभ्रा कि दादू दयाल वृनिये 
जाति के थे। 

दादूजी ने १२ वषेतक सतत सहजयोग कौ कठिन साधना की । 
निरन्तर भक्ति-रस में लौलीन रहने कौ भ्रति ऊची भ्रवस्था को इन्ोने 
प्राप्त कर लिया, ग्रौर यह म्र॑तमुख हो गये । 

दादूजी का दयाकाश्रंग तो पराकाष्ठा को पहुंच गया। दया- 
पारमिता को सहजयोग से प्राप्त कर लिया। लोग इन्हं "दयालः कै 
प्यारभरे नाम से पुकारने लगे। दया-दशेन का एक इनका बडा सुंदर 
प्रसंग है । एक दिन श्रपनी कोठरी में यह्‌ ध्यान-मगन बेठेथे। कुछ 


२६२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


ईष्यलि ब्राह्मणो ने ईटो से कोठरीका द्वार चिन दिया। ध्यान से 
जागने पर ह्वार बंद पाया, ग्रौर जव बाहर निकलने का रास्ता नहीं 
मिला तो फिर उसी श्रकार ध्यान लगाकर बैठ गये । इस तरह कई 
दिनोतक यह्‌ ध्यानस्थ कोठरी मेवद रहे। लोगोँंको जव मालूम 
हुग्रा तो द्वार खोला, ग्रौर उन दुष्टों को दंड देना चाहा । दयाल ने दंड 
देने से मना किया। वोले--इन लोगोंनेतोकोठरीकेष्ारकोरश्टों 
से चिनकर ग्रच्छाही किया था, इनकी कृपासेही तो इतने दिनोतक 
मं भगवान्‌ के ध्यान में लौलीन रहा । धन्य है इनकी कृपा-भावना 
को ।'" 

संवत्‌ १६४२ मं प्रकवर बादशाह से दाद्‌ दयाल फतेहपुर सीकरी 
मं मिले थे । भ्रकवर के पूछने पर कि खुदा की जात, प्रग, वजद श्रौर 
रग क्या हे, उन्होने जवाव दिया-- 

“इसक श्रलाह कौ जाति है, इसक श्रलाह का श्रंग | 
इसके ्रलाह श्रोजूद है, इसक श्रलाह का रंग ।}" 

दादू दयाल केयोंतो सेकड़ो-सहस्रों रिष्यथ, पर १५२ उनके 
प्रमुख शिष्य थे, ्रौर उनमें भी ५२ ग्रौर भी ग्र॑तस्ग थे, यद्यपि किसी 
को वे गुरु-दीक्षा नहीं देते थे । उनके महान्‌ त्याग, ऊचे प्रेम ग्रौर अ्रथाह 
दया न हजारा को खींच लिया था। गरीवदास, वखना, रज्जव संदर- 
दास य दादू-सौर-मण्डल के भ्रत्य प्रकाशमान नक्षत्र गिने जाति > 

दाद-पथ म सकड़ा सत कवि हए हं । बहुत बड़ा साहित्य है इस 
सत्रदाय का। माधादास का संतगुणसागर,' जनगोपाल की जन्म-लीला 
राघौदास कौ “भवतमाल,' जग्गाजी की “भवतमाल' श्रौर जमल की 
भक्तविरुदावली' दादू-पंथी परंपरा कै प्रमुख प्रामाणिक प्रथ माने 
जाते ह्‌ 

स्वामी दादू महाराज ने नराणे ग्राम में संवत १६६० मे देहत्याग 
किया । इसी स्थान मं दादूपथियों की मख्य गही ठ, जिसे दादूहारा कहते 
ठ । दादू-पथी साधु हाथ मे सुमरनी रखते हे, ग्रौर श्रापस मे सत्तराम 
कृहुकर ग्रभिवादन करते हं । 
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वानौ-परिचय 
दादू दयाल की वानी को कबीरदास की वानीके जोड की कहा 
जाये तो प्रत्युक्ति न होगी । सगुणपक् में भवत कवियो में जसे तुलसी 
ग्रौर सूर, वेसेही निगु णपक्षके संत-कवियोमं कबीर ग्रौर दादू । 
इनकी प्रेमतत्व कौ व्यजनातो बहत ही ऊची ग्रौर गहरी है । कितने 
ही शब्दों व साखियोंमंप्रेम म्रौर विरह का निरूपण भ्रत्यंत निमंल भ्रौर 
प्रनुपम हुग्रा है इतने ऊचे घाटको बानी भ्रन्यत्र बहुत ही कम देखने 
मे श्रातीरहै। दादू के शब्दो मं भ्राप म्न्तर को वेधनेवाली सूक्ष्म-से-सृक्ष्म 
दृष्टि श्रौर श्रमृत-रस से सीचा हुभ्रा स्वानुभव पार्ेगे । 
ग्रनेक राब्दों व साखियो मे कबीरका रंग देखनेमें श्राताहै, पर 
कह्ने का ढंग दादू का श्रपनादहै। क्वीर को यह्‌ गुरुवत्‌ मानतेभी 
थे । इनकी इन दो साखियो को देखिए :-- 
“जो थाकंत कबीर का सोई बर वरिहूं। 
मनसा वाचा कर्मना मं प्रौर न करिहूं। 
सांचा सबद करवीर का मीठा लागं मोहि। 
दादू सुनतां परमसुखं केता भ्रानद होहि 1" 
कितु कवीर की तरह इन्दो ने सत्य की राह से भटकानेवाले पंडितो 
प्रौर मृल्लों पर प्रहार नहीं किये । खंडन-मंडन से इन्द रुचि नहीं थी । 
संतमत का मंथनकर सद्य: प्रेम-नवनीत ही दयाके समभावं से दादू 
दयाल ने दोनो हाथो से लुटाया है । 
भाषा भी इनकी बड़ी जानदारहै। श्रनेक जनपदो के शब्दों का 
मक्त प्रयोग इन्होने किया है । फारसी के भी संकडों शब्द इनको रस- 
वंती बानीमे श्रायेहं। कु पद इनके पंजाबी श्रौर गुजराती के भी 
मिलते ह्‌ | 
जैसे एक दीये से संकडों दीयों को जलाते हं, उसी तरह दादू दयाल 
की वानी से श्रलौकिक प्रकाश ले-लेकरं श्रनेक संत कवियो ने साखियो 
व शब्दो की भ्रमृत प्रसादी लोक मे वितरण को हे । 
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श्रधार्‌ 

१ श्री स्वामी दाद्‌ दयाल की वाणी (म्रंगवंध्‌ सटीक ) -- चद्रिका- 
प्रसाद त्रिपाठी, जोन्सगज, श्रजमेर 

२ साध-संग्रह प्रथवा नृतन भक्तमाल--स्वामीवाग्‌, प्रागरा 

२ गरोबदासजी की बानी- स्वामी मंगलदास, श्री स्वामी लक्ष्मी. 
राम दरस्ट, जयपुर 


स्वाप दाद्‌ दयाल 
रवद्‌ 
राग गौडी 

अजह न निकसे प्राण कोर । 

दसन विना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर ॥ 

चारि पहर चार्यो जुग वीते, रैनि गँवा ई भोर । 

अवधि ग रजं नहि ये, कतहू रहे चितचोर ॥ 

कबहु नेन निरखि नहि देखे, मारग चितवत तोर । 

दादू एसे आतुर बिरहणि, जेस चंद चकोर ।१।। 
विरहनि कों सिगार न भावै, है कोड ठेसा रांम मिला । 
बिसरे अंजन मंजन चीरा, विरह विध यहु व्यापे पीरा॥ 
नवसत थाके सकल सिगारा, है कोड्‌ पीड्‌ मिरावणहारा । 
ठेह र ह नहीं सुधि सरीरा, निसिदिन चितवत चात्रिग नीरा ॥ 
दादू ताहि न भावे आन, राम बिना भङ सतक समान ॥२॥ 
मन निमंल तन निर्मल भाद, शंन उपाद्‌ बिकार न जाइ । 
जो मन कोयला तौ तन कारा, कोटि करे नहि जाद्‌ बरिकारा ॥ 


क = 





व य 


१: चारि पर्‌ .-.बीते= चार पहर चार थग क तरह कटे । भोर~सवेरा । रैनि 
गवाईं मोर=सारी रात तड्पते-तद्पते काटी तव कीं क्षमेरा त्रा । 

२ चीरा=वस्र । नत्रसत=सोलह (2 गार) । धके=्यथं गये । चात्रिग=चातक, 

पीहा । नीरा=जलः यह दर्शन से आशय है । व्रान=दूसरी कोई चीज । 
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जो मन विसहर तौ तन सुवंगा, कर उपाड्‌ विवे पुनि रंगा । 
मन मेला तन उञ्जल नांदी, वहत पचिहारे विकार न जादीं ॥ 
मन निर्मल तन निर्मल होई, दादू साच विचारे कोडई ॥३॥ 
एेसा जनम अमोलिक भाई, जाथे आदं मिले रांम राई । 
जघ प्राण प्रेम रस पीव, सदा सुहाग सेज सुख जीवे ॥ 
श्रातम आद्‌ रांम सौं राती, अखिल अमर धन पव धाती । 
परगट परसन दरसन पे, परम पुरिख मिकि माहि समावे ॥ 
रसा जनम नहीं नर च्रव्रे, सोक्चू' दादू रतन रगँवावे ॥४॥ 

रांम रस मीटा रे, को$ पीं साध सुजाण । 
सदा रस पीव प्रेम सौ, सो अविनाशी प्रांण ॥ 
इहि रसि सुनि लागे स्वे, ब्रह्मा विश्न मेस । 
सुर नर साधू सन्त जन, सो रस पीवः सेस ॥ 
सिध साधिक जगी जती, सती सत्रे सुखदेव । 
पींवत द्यन्त न श्यावे, रेखा अलख अभव ॥ 
इहि रसि रति नामदेव, पीपा अरु रेदास। 
पिवत कचीरा ना थक्या, अजहू प्रेम पियास ॥ 
यह रस मीठा जिन पिया, सो रस माहि समाई । 
मीटे मीठा सिलि रद्या, दादू नत न जाई ॥*॥ 
सष न री मेरा निज भर्त्र,ताथे कीजे प्रीति बिचार ॥ 
दुराचारिनी रचि मेष बनावे, सील साच नहि, पिव क्यों भावं ॥ 
कत न भव करै सिगार, डिभपणे रीर संसार ॥ 





# 


२. विसदरविषथर, रप । फुनि=पुनः, फिर । पथिहारे=यत्न करते-करते थकः गमे । 


४. रार्=राजा, स्वामी । रती रग गई, अनुरक्त हो गई । थाती=पू नो । परिल 
पुरुष, परमात्मा . मांहि=तर मे । 

५. प्राणनराणी, जीव । जती=यति, संन्यासी । सतीचगृहस्थ । खखदेकनशुकदव 
मुनि 1 श्रभेद=जिसका मेद नदीं पाया । रातेतअनुस्त । पीपाएक राजाः जो 
ऊचे भवत ये । रस ही माहि समार में लीन हे गये, ररूप हो गये । 

&. भेप=ऊपरी वनाव, श गार । डिभिपणेचदंभ-पाखंड से । धनजस्नौ । 
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जोपे प्रतित्रता हहे नारी, सो धन भ पियहि पियास ॥ 
पीव पहिचान न नहिं कोई, दादू सोद सुहागिन होड ॥६॥ 

ख थींङ्छ नभयारे, थु चूहि गयारे, पद्धितावा र्या रे। 
मे सौसन दीयारे, भरिप्रेम न पीया रे, मेक्या कीयारे। 
हंरंगनरातारे, रस प्रेम न माता रे, नहिं गक्लित गाता रे ।। 

मे पीवन पायारे,कोया मन का भाया रे, कछ होड न आया रे ।। 

ह रह उदासारे, यु तेरी च्रासा रे, कँ दादू दासा रे ॥७। । 
| राग केदारो 

अरे मेरा अमर उपावणहार रे लालिकर, आशिक तेरा ॥ 

तम्ह सों राता तम्ह सौ माता, तुम्ह सों लागा एग, रे खालिक | | 

तम्ह सों खेला तम्ह सौं मेला, तुम्ह सो प्रेम सनेह, रे ख।(लिक ॥ 
पुम्ह सो लेणा, तम्ह सौं देणा, तमह ही सौं रत होई रे खालिक ।। 

खालिक मेरा, आशिक तेरा, दादू नत न जाद, रे खालिक ॥८।॥ 

पच धरि श्राव रे, येदन मारी जाखी रे। 

विरह संताप कोण पर कीले. कट दूख नी कहाणी रे ॥ 

चन्तरजामी नाध मारो, तुज बिश ह॒ सीदाणी रे। 

मन्दिर मारे केम न श्राय › रजनी जाद विहारी 
तारो बाट हँ जोह थाकी, नेण॒ निखूट्या पाणी 
दाहू तज विन दीन द्खीरे, त्‌ साधी रद्यो छे ताणी 

4 


2 


४ 


।। 
। 
॥॥3॥ 


= यहृ=यह जीवन । र्ग=मवित-भाव । रतारगा, श्रनुरक्त हृश्रा । माता=मस्त 
डमा । गता नहिं ग्धितनशरीर को तप से गलाया या कसा नही । भायाप्रिय । 
उदाप्ता=चिन्न, निराशा । 

7“ उपावृणहार=उलन्न करनेवाला, सिरजनहार । मेला=मिलन । रत=्नुरषत । 
प्रनत किसी जगह । 

€ वेदन=वेदना; पीड़ा (विरह व) । वहू छु =कदती ह । नीक । मारो=मेरा । 
तज विणनविना तेरे । सीदाणीन्दुख से सुरभा रही हू । केमनवयों । विहाणी 
जास्=वीती जाती है । तारोतेरी । हमें । नेण=नयन । निखूट्या पाणी=पानी 
(रसि) भी घट गया । ताणी रयो घे तन या खिच रहा है । 
( इस पद मे अनेक गुजराती शब्दों ओर विभकिरयो का प्रयोग हरा है ।) 


<” < <+ 
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वाहला हू जाणए जे रंग भरि रमिये, मारो नाथ निमिष नहि मेलू' रे । 
स्॑तरजामौ नाह न अवि, ते दिन श्राव्यो दलो रे॥ 
चाहला सेज ग्रमारी एकलडी रे, तदहं तुजने केम न पामू रे। 
द्य दत्त अमायो पूरबलो रे, तेतो आव्यो सामोरे॥ 
वाहला सारा हृदया भोतर केम न स्याव, मने चरणविज्लंव न दीने रे 1 
दादू तो अपराधी तारो, नाध उधारी लीने रे॥१० 
4 राग मारू 
जागि रे रणि विहाणीं, जाइ जन्म श्रजुली को पाणीं। 


र 
डी घड़ी घड्याल बजावं , ञे दिन जाद्‌ सो बहुरिन यावं ॥ 


+) 


{५ 
= 


ररा 
सरवर पांणो तरवर छाया, निसिदिन काल गरासं काया ॥ 
टस बट प्रण पयांना, दादू च्ातमरांम न जानां ॥ 4१1 


ज चंद कहे समभा, दिन दिन खाच घटती जाद्‌ ॥ 


साई को साच पियारा, 

साचे साच सुहावं देखो, साचा सिरजनहारा 
ञ्यू' घण धघावां सार घदीजे, शूट सवे ड़ जाई 
घण के घांड सार रहेगा, शूठ न साहि समाई 
कनक कसौटी अगनि मुखि दीजं, कंप सवे जलि जाई 
यतो कसणीं साच सहेगा, शूठ सहे नहि भाई 
ञ्य घृत दर ज्ञे ताता कीजं ताद्‌ ताद्‌ तत कतां 
तत्ते तत्त रहेगा भै, मूढ सत्रे जलि खीनां ॥ 


~ जः भकाः 
--- 





 वादल।्यार । ज र्ग भरि रमिये-कि भ रंगभर, मोजभर खेलू । निमिष नदि 
मेलू =पल भी न गिराञ । नाह नाथः सामी । देलो्रतिम या निकृष्ट । एकल 
करेल । तुजने=तुभको । केमचक्यो, केसे । पाम्‌ =पात। ह । दत्तफल ( कमो 
व) । पूरवलो=पूरवैनन्म वा । सामो=सामने । विलंब अवलंब, शर्ण । तारोतेरा । 
( इस पद मे भी बहत-से युनराती शब्द्‌ आये द । ) 
११. श्राव=आयु । गरासे=रस रदा है । पयांनाप्रयाणः चल देना । 


१०. 


9 4 ~ = द 
"न २, सार धड़जै~पवका लोहा वनाते दै । घण धावा घन कौ चोट । कपखेटः 
मैल । कसणी-कसोटी, परीक्ता । ताता गरम । ताइ ताङतपा-तपाकर्‌ । तत 





२६८ ` संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
यो तो कसणी साच सहेगा, साचा कसि कसि लेव । 
दादू दरसन साचा पावे, अठ दरस न देवः ।|१२॥ 
चलु रे मन, जहाँ अमृत वनां, निम॑ल नीके सन्तजनां ॥ 
निगु ण नांडं पल अगम अपार, संतन जीवनि ्रांण अधार। 
सीतल छया सुखी सरीर, चरणसरोवर निर्मल नीर ॥ 
सुफल सदा फल बारह मासं, ननां बाणी धुनि परकास । 
तहां वास बसि अमर यनेक, तहं चलि दाद इहं ववेक ॥१३।। 


# ‰&\ क 


वावा, नाहीं दूजा कोड 
एक अनेक नांड तुम्हारे, मोप रौर न होई ॥ 
अलख इलाहा एकत्‌, तू ही रांम रहीम । 
त्‌्ही मालिक मोहना, केसौ नांडं करीम ॥ 
सांईं सिरजनहार तू, त्‌ पावन तू पाक। 
तू काम करतार तू, तू हरी हाजरी आप ॥ 
रमिता राजिक एक तू, तू सारग सुवहान। 
कादिर करता एकत्‌ त्‌ साहिव सुलतान ॥ 
ग्रविगत्त अल्लः एक त्‌, गनी गृसरंड एक । 
जव शनृपम श्यापहे, दादू नारं श्रनेक ॥१४।। 

रोग सरग 
तौ निवहे जन सवग तेरा, पैसे दया करि साहिव मेरा ॥ 


न्यु दमतारत्वू तू.जोरे, हम तौर त्‌ नहितोर।। 


निर्मल, खर्‌ । खीनां-न् हो गया । 
८२ वनान्विन । नाना वा्णा=श्रनेका स्तौ स। वायो । धुनि~श्रनदद्‌ नाद्‌ । 
परकामनग्राम-त्ञान का प्रकाश । वितेकविवरैक, सार कौ वात । 


१४. मोप श्रौर्‌ न दो$=मृमसे श्रौ मंदवुद्धि की वात नहीं सोचते बनती । काश्म= 
नित्य । हाजरी-सर्वव्यापवा । र जिवल््रकाशमान, द्रीतिवार । सव्हाननवाद्‌ । 
धन्य दो ! श्रव्रिगत=ग्रव्युवत, जो जानान जा सके । गनीनभनी । 

१५. सेवगन्सेवक्र । तोशनरे साध का नाता तादृते टै । श्रंगि लवाप=स्रगीकार 


न 





स्वामी दाद्‌ दयाल ३६ 
हम विस पेत्‌ न विसारे, हम विगर पे तूः न विगर ॥ 
हम शत शानि स विद्धुरं तू अ्र॑गि लगाव | 


त॒म्ह भाव सा हमपं नांहो, दादू दरसन देह गुसाई ॥।१९।! 


® £ ॥ # # ॥ ०, ७.9 

निपख रहरा राम नाम कहं, काम क्रोध में देह न दहरं ॥ 
७ 9 [ % ७, के9 ^~ 

जेण मारेग ससार जाइला, तणं प्राणी अप वहाइला | 
जे जे करणो जगत करीला, सो करणौ सन्त दूरि धरीला । 


जेण पंथ लोक राता, तेणं पे साध न जाता। 
राम नम दादू पेल करिये, राम रमत रांमहि सिलि रहिये ॥ ६।} 


राग नटनारायण 

गोविद कवं मिल करि पिव सेरा । 

चरणकव'ल क्यू दही करि देखो, राखौ नेन नेरा ॥ 
निरखण का माहि चाव घेरा, कव मुख देखो तेरा । 

प्रण मिलन कौं मये उदासो, मिलि त्‌ मीत सवेरा ॥ 
ग्याकुल तां भट तन देही, सिर पर जम का हेरा। 

दादू रे जन रांम-मिलन कू तप तन बहुतरा ॥१७। 
करणो पोच सोच सुख करै, लोह को नाव कसं भौजल तिरई 
दिखन जात पद्धिम केसं वं, नेन विन भूलि बाट कत पावे 
विष वन बेलि, यमृत फल चाहे, खाइ हलाहल, अमर उमाहे ॥ 
अगनिगृह पसि, सुख क्यू सों । जलणि जागी घणीं,सोत क्यू होते ॥ 


। 


कवारता है; छात से लगाता दै । हभपेनदमारे पास । 

१६. नि्पलनप्र्तपात दछोडकर । ददणां =जलाना । जेणे-जिप्त । तैणे=उमे । 
वरीला=की । दूर धीन रखी, व्ागदी । लोक्‌ राता=साधारण लोग रेगे दए 
या मस्त) 

९७. नेरा~निक्रट । उद्रासौ=व्याक्गल 1 सत्रेरा=जल्दा दी । देश्या । तपर्=जल 
रहा ॥ 

१८. पोचननीच, हीन । सोच सुख करर =गरिचार करता हे संख करने का । लोह 
की नावनपापकर्मो से आशय दै । दिखनन्दकिणि दिशा । रमर उमा 
शममर होने का उत्साह या चाव करता है । पे सिप ठकर्‌ । एुनिनपुणय (का फल) । 


चभ 
= 


८ | 





२७० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
पाप पाषंड को, पुनि क्यू पाये । कूप खनि पड्वा, गगन क्यू' जाइये 
हे दादू मोहं अचिरज भारी, हिरद कपट क्यू मिले सुरारी ॥१८।। 
ग॒विलावल 
सोदे साध-सिरोमणी, गोचिन्द-गुण गावौ । 
राम भजे विषिया तजे, शापा न जनाव | 
मिथ्या सुखि वोले नहीं, परन्यंदा नाहीं । 
दोगुण छाडे गुण गहे, मन हरिपद माहीं ॥ 
निवेंरी सब ्रातमा, पर श्रातम जामे ॥ 
सुखताहै समता गहे, आपा नही आसे । 
यापा पर अन्तर नहीं, निमंल निज सारा ॥ 
सतवादी साचा कहे, लेलीन विचारा ॥ 
निभं भजि न्यारा रहै, काह लिपत न होड । 
दादू सव संसार मँ ला जन कोड ॥१९॥ 
जव मं रहते की रह जानीं । 
काल काया के निकटि न श्राव, पावत हे सुख प्राणी ॥ 
सोग संताप नेन नहिं देखो, राग दोष नहिं श्रावः | 
नागत है जसौ रुचि मेरी, सुपिन सोडे दिखावः । 
भरम करज माह नहि ममिता, बाद्‌ विवाद न जानौं | 
मोहन सौं मेरी वनि श्रा, रसना सोई बखानौं ॥ 
निसवासरि मोहन मनि मेरे, चरन कवल मन माते । 
साईं निधि निरखिदेखि सचु पा, दाद्‌ श्रौर न जानै ।॥२० ॥ 


घत र---- 


= 

खनि=खोदकर । पड़वा=गिरना (पापकर्म करै चे गिरना) । गगनऊँचा 
(ब्रह्म-) पद । 

९१९. च्रापा न जनावेज्रपने ्रापक्रो वड़ा नही जतलाता । न्यंदा=निदा। पर श्रातम 
नाननदूर को च्र्माकी श्रपनी ही श्रात्मा समभतादै, समदि रखता हे । 
उसतङसुदताः सदा प्रसन्नता । लेलीन विचारा=तचक्ञान मेँ तन्मय । संसार 
समार । जेन कोडविरला भगवदभक्त 

२०. रहते कौ रह=निव्यसिथर (ब्रह्म) कौ राह । सोग=शोक । दोप ष। रुचि 
प्रीति । मनि=मन में । सचु=सुख, शांति । 
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२७१ 

राम मिल्या यू जानिये, जाको काल न व्याये । 

ज॒रा मरण ताको नरह, श्र मेदे अपि ॥ 
सुख दुख कवं न उपज, अरु सव जग सू । 
करम कों वांधं नहीं, सव श्रागम वृर 
जागत हं सो जन रहे, श्र ज॒गि-जगि जागे । 
मन्तरजामी सौं रहे, ङु काई न लान ॥ 
काम दहे सहजे रहे, श्रु सुन्य विचारे । 
| दादू सो सवकी लहे, श्रु कव्हर न हारे ॥२१॥ 
| रट्‌ रे रह मन भारोगा, रती रही करि डारौगा ॥ 
| खंड खंड करि नाखोंगा, जहां रांम तहं राखोगा ॥ 
| कल्या न॒ मानें मेरा, सिर भानोगा तेरा॥ 
घरमेंकदेन शरावे, बाहरि कौं उरि धावे॥ 
ग्रातसस गम न जाने, मेरा कल्या न मने॥ 
दादू गुरसुखि पूरा, मन सौं स्फ सूरा ॥२२ 


= दि य 
~ 


रलह कहौ भावे राम कहौ, डाल तजौ सब मूल गहौ ॥ 
लह रांम कहि कमं दहौ, रटे मारगि कहा बहौ ॥ 
साधू संगति तो निवहौ, राइ परे सो सीसि सहौ ॥ 
काया कवं ल दिल लाइ रहौ, अलख श्रलह दीदार लहो ॥ 
सतगुर की सुणि सीख रहौ, दादू पर्हैचे पार पटौ ॥२३॥ 


प नो 





२१. जुरा=नरा, वुडापा। श्रापै=्रहंमाव को । सूमै=यथाथं न्ञान पा लेता है। 
सव श्रागम वू =्ागे की, श्रथवा लोकोचर जीवन कौ वात जानता है । काई= 
मेल, खोट । सन्य विचार= शम्य श्र्थात्‌ निर्विकल्प समाधिगत अनवस्था का 
ध्यान करता है । सवकी लदै=सव कुं प्राप्त कर लेता ह । 


न 


२२. करि नाखोगा=कर डाल गा1 भानोगा=तोड़ द्‌ गा। षर में=आत्मज्ञान को 
स्रोर । वाहरि को=विपर्या की श्रोर । भूभ=जूमता है, लइता दै । 

| २३. भावे चाहे । वहो-भरकः रहे हो । कर्वेल दिल=हदयरूपी कमल । दोदार लौ 

दर्शन लो । पार पहौपार होकर पाञ्रो (ह्यानद-रस); "परलापारः यह अथं 


र ९ 


भो हो सकता दे । 


~ ७ । 





२७२ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
हिन्दू तुरक न जाणौं दो । 
सांदं सबनि का सो$ हेरे, श्रौरन दृजा देखो वमेद्‌ 
कीट पतंग सवं जोनिन में, जल धल संगि समानां सोड 
पीर पंगम्बर देवा दानव, मौर मलिक मुनिजन कौ माहि 
कर्ता हे रे सोहै चीन्हौ, जिन्व क्रोध करै रे कोड 
जसे आआरसी मंजन कीजे, रांम रहीम देही तन धोद ॥ 
सादं वेरौ सेवा कजे, पायो धन काहे कौं खोट 
दाद्‌ रे जन हरिं जपि लौजे, जनमि जनमि जे सुरिजन होड ।२४५॥ 
कोड स्वामी कोई सेख कटे, इस दुनिया का स्मन कोड लहे ॥ 
कोड रांम कोह अलह सुनावे, पुति श्रलह रांम काद न पने) 
कोड हिन्दू कोई तुरक करि माने, नि दिद तुरक की खवरि न जाने । 
यहु सब करणी दुन्यू चेद्‌, समस परी तव पाया सेद्‌ ॥ 
दादू देखे श्रातम एक, करहिवा सुनिवा अनन्त अनेक ।२९ 
रागु धनाश्री 
कतहु रहे हो बिदेस, दरि नहि आये हो । 
जन्म॒ सिरानों जाइ, पीव नहिं पाये हा ॥। 
विपति हमारी जाद्‌, हरि सौंको कहे हो । 
त्म्ह बिन नाध अनाध, निरहनि क्यू रहे हो॥ 
पीव के विरह बिवोग, तन की सुधि नहीं हो । 
तलफि तलफि जिव जाइ, सतक ह रही हो । 
टुखित महे हम नारि, क्व हरि श्रे हो । 
तुम्ड विन प्रांण धार, जीव टुख पावे हो । 
प्गटहु दीनदयाल, चिलम न कोलिये हो । 
दादू टुखो बेहाल, दरसन दीजिये हो ॥२६॥ 


२४. जोनिन मेयोनिरया में । जिनिदे=निश्चय ही नही । श्रारसीन्दपेण । मनन 
 कौञमांजते या साफ करते है । सरिजननयुलभन, युक्ति । 

२५. ˆ खवर मतलव । दू-्ू' वेद=दोनों मतो से श्राशय ह । 

२६. सिरानों जाञ्=वीता जाता है । विवोग=वियोग । विलम=विलंव, देरी । 





| ~ दादू दयाल २७३ 
डरिये रे उरिये, परमेसुर यँ डरिये रे) 
लेखा लवे भरि भरि देवै, ताये बुरा न करिये र। 
| साच, लीजी साचा दीजी, साचा सौदा कीजी रे। 
साचा राखी ऋूढा नांखी, विष ना पीजीरे॥ 
निमरंल गद्ये, निर्मल रहिये, निर्मल कहिये रे । 
| निल लीजौ निमेल दजी, अनत न बहिये रे । 
† साहिव खाया बनिज न चाया, जिनि उहकाव २ ॥ 
| सूख न भावः फेरि पठाव, कोया पावैरे॥ 
| पं दुहेला जाइ शकला, भार न लीनीरे। 
| दाद्‌ मेला हाइ सुहेला, सो ङु कीजी रे ॥२७॥ 
| डरिये रे उरि, देखि देखि पग धरये रे । 
| तारे तरिये मारे सरिये, ताध गर्वं न करिये रे। 
देवे लेवें संत्रध दाता, सव कुचं छले रे। 
तारे मारे गत्र निवारे, वेठा गजे रे॥ 
राखे रहिये बाह बहिये, अनत न लदहिये रे। 
| भाने धद संवारे अपे, ेसा किये रे। 
| निकटि बुला दरिं पठते, सब बनि अवे रे। 
पाके काचे काचे पकर, ज्यू मन भवेरे॥ 
पावक पाणी पाणी पावक करि दिखलावं रे। 
लोहा कंचन कंचन लोहा, कहि ससूव रे । 


७. लेखा लवे =एक-एक दमं का दिपाव्र लेता रै । मरि-भरि देवै=अखूट दान देता 

ह । नांखी=त्याग देना चाहिए । अनत न बहिये=इधर उधर नहीं भकना चाहिए । 

| वनिज=सप्य का व्यापार । दुहैला=कछिन । भर=पा्ों का वोका । मेला=मिलन । 
¡ | सुहेला=सुन्द्र । सो वुद्=एेना कोई साधन । 

| २८. ताथे=उस परमात्मा से । संम्रथ=समथं । छाजे=शोमा देता है । गजराज 

चलाता दै । भांनै=मंग करता दै, तोड़ देता है । षड़ेवनाता है । संवारे-सजात। 





९। 


( दे। पाके काचे"काचे पके=यदि चारै तो पक्के को कच्चा ओर कच्चे को पक्का 
/ क्र देता दै । ससिहर~ चन्द्र । सूर=सूयं । अर॑वर=त्रकाश । मेले=मिला देता या 


| एक्‌ कर्‌ देता दै । 





२७४ सक्ञिप्त संत-सुधा-सार 
ससिहर सूर सूर धं ससिष्ठर परगट खेल रे । 
धरती श्रम्बर ्यम्बर धरती, द्‌।दू मेले रे ॥२८॥ 


साखी 
गुरदेव क भ्रंग 
दादू गेव मांहि गुरदेव मिल्या, पाया हम परसाद । 
मस्तकि मेरे कर धरया, देख्या गम अगाध ।!१॥ 
दादू सतगुर सू सहने मिल्या, लीया कठि लगा । 
दाया भहै दयाल की, तब दीपक दिया जगाद ।२।॥ 
सबद दूध घृत रांमरस, कोड्‌ साध विलोवणहार । 
दादू श्रमृत कादिले, गुरसुखि गहे बिचार ।॥३॥ 
घीव दूध में रमि रद्या, व्यापक सबही दौर ॥। 
दादू बकता बहुत है, मथि काँ ते श्र ।॥४। 
दीवे दीवा कीजिये, गुरसुखि मारगि जाद्‌ । 
द्द्‌ श्रपणे पीव का, दरसन देखे श्रा ।॥९॥ 
मानसरोवर माहि जल, प्यासा पीव श्राद्‌ । 
दाह दोष न दीजिये, घर धर कण न जाई ॥६।। 
देवे किरका दरद्‌ का, टूटा जोदटै तार । 
दाद्‌ साधे सुरति कू, सो गुर पीर हमार ॥७॥ 
ना धरि र्या न बनि गया, ना कुदं किया कलेस । 
दादू मन दीं मन मिल्या, सतगुर के उपदेस ॥८॥ 


गुरदेव कौ भ्रंग 
१ गतरनरहस्य क रसालिका श्रवस्था । परसाद=~कपा से । 
२. विलोवणदार=मंथन श्र्थात्‌ तल-विचार करनेवाला । 


५ दीव दीवा कोजिधे=पाशय यह कि गुरुदूवारा उपदिष्ट प्रात्मह्नान से श्रपना 
श्रात्क्ञान बदाना चाहिष्‌। 


६. माहि=मध्य मे, श्रन्द्र उतर या ड्‌ वक्र्‌ । 
७. किरकानक कण । दरदनपरमात्मा के आत्यंतिक विरह को वेदनासे 
श्राशय है । 





त 


मे 


स्वामी दादू दयाल २७५ 


दादू यहु मसीति यहु देहरा, सतगुर दिया दिखाद्‌ । 
भीतरि सेवा वंदिगी, बाहरि काहे जाद्‌ ।६॥ 
घरि धरि धट कोल्टर चले, श्रमी महारस जाइ । 
दादू गुर के ग्यान विन, विखे हलाहल खाद्‌ ॥१०॥ 
सोने सेती बैर क्या, मारे घण के घाद । 
दादू कादि कलंक सव, राखे कठि लगाई ।११॥ 
गुर पहली मन सौं कहै, पी नेन की सेन । 
दाद्‌ सिख समभे नहीं, कहि समसावे बेन ।॥१२॥। 
कै लखे सो मानवी, सेन लखे सो साध। 
मन की लखे सु देवता, दादू गम अगाध ।१३॥ 
दादू श्यापा उरक्षं उरभ्षिया, दीसे सब संसार । 
द्मापा सुरं सुरभ्या, यहु गुर ग्यान विचार ॥१४॥ 
दादू विन पादन का पंथ है, क्यौकरि पचे प्राण । 
विकर घाट शओ्रौघट खरे, माहि सिश्ठर असमान ॥१५॥ 
सूरिज सनसुख श्रारसी, पावकं किया प्रकास । 
दादू साई साध निचि, सहज निपजे दास ॥१६॥ 


-- काक 


६. मसीति=मसजिद । देहूरा=देवालय । 

१०. धरि धरितवडी घड़ी, निरन्तर । महारस=त्रह्मानंद 1 जाई=व्यथं जा रहा है । 

१९. सोने सेती=सवणं के साथ; यहो शिष्य से तात्पर्यं दै । धण के धाइघन की 
चोट । कलंक मेल, खोई । 

६२. पहली=पहले तो । सेन=संकेत । 

१३. लखे=समभले । मानवी=मनुष्य 1 

१४. जो अपने श्राप जगत्‌.जाल मेँ उलभ रहे है उनको सारा जगत्‌ उलभ्ा हुत्रा ही 
दीखता दै, शरोर नो सखरूप-दर्शन द्वारा सुलभ शया दै अर्थात्‌ जाल से सुक्त हो 
गया है उसे सव-कुदं खलका-दी-सुलभा दीखता है । इस प्रकार का महान्नान श्रथवा 
महामनन ही युरु्ान-विचार' है । दादू-पंथ मेँ इस साखी कौ गणना दादू द्यालजी 
के महावारकर्या मे कौ गई दै । 

१५. विन पान का~अपने श्रहबल द्वारा अगम्य । प्राणप्ाणी । ्ओौबर खरे=अत्यन्त 
कठिन । श्र्तमां न=असमान, मन के ्चत्यन्तिक लय की शन्यावस्था से ज।शय ई । 


२७६ 


न 





संक्षिप्त संत-दुधा-सार 
सुमिरण कोौम्रंग 

सासे सास संभालतां, इकदिन भिल्लै द्रा । 
सुमिरण पंडा सहज का, सतशुर दिया वताद्‌ ।।१। 
सोहै सांस सुजाण नर, सांईं सेती लाद । 
करि साटा सिरजनहार्‌ सू, मंहगे मोलि विका ।।२॥ 
हरि भजि साफलि जीवना, परपगार समाई 
दाद्‌ मरणा तदहं भला, जँ पसु-पंखी खाई | 
दाद्‌ सांडं सेव सव भले, वुरा न किये कोट 
सारो महि रो वुरा, जिस वटि नांव न हो ॥४।॥ 
दाद्‌ का जाणौं कव दोदगा, हरिसुमिरण इकतार 
का जाणौं कव खोडिटे, यहु मन विखे विकार ॥&॥ 
ञ्चूः जल पेसं दधसे, अयू पाणी भँ लू 
पैसे ्मातमराम सौ, मन हठ सारे कू ण ॥६।॥। 
पणी जारे राप गति, यर न जाश कोड्‌ 
सुभिर सुमिर रस पीजिये, दादू श्रानन्द्‌ होई ॥७।॥। 
दाद्‌ बहुं तन पिजरा, मांही मन सूवा 
एके नांव अलाह का, पदि हाक्षिज हुवा ॥८॥ 
नाव लिया तब जाणिये, जे तन मन रहै समाई 
शादि ग्रति मधि एकरस, कव्रहू भूलि न जाइ ॥&।। 


= 
~~ 


२॥ 


न 


९६. आरसीजपरातशी शौशा । सांई~परमेश्वर्‌ । निपने=प्रवट होता है । दासन्दास्य- 
भाव, अनन्य भकति-भाव । 


सुमिरण कौ भ्रंग 


१. 


र 
र क 
५ 


4 


सभालतुं=नामस्मस्ण करते हृए । पामा । 

सारा=सौदा । ह 

पगार तमाई=उपकार्‌ मेँ लगादे । सापरिल~सफ़ल । 

सारो मादे=सवमे, सवसे प्रधिक्ृ । 

इकतार=निरन्तर एकाग्र चित से । 

पसेतपवेश कए जाता दे, मिल जाता दै । लूणए=नमकः । करएन । 
माहाजरद्र्‌ । त्रलाह=अर्लाह । हापफिजनविदयन्‌। ` 


पष ब = ~ ब्द 


0 


थो 4 कोक द "क > | ज क म = रः 
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१०. पारियो~पानौ मे । 


दयाल 

कहि कहि कते थाके दादू, सुणि सुणि कटु क्या लेड । 
लू'ण मित्ते गलि पारिया, तासमि चित यौ दे ॥१०॥ 
मिले तो सव सुख पाये, विदुरे बहु दुख होड । 

दाद्‌ सुख दुख राम का, दूजा नाहीं कोड्‌ ॥११॥ 
दादू सव॒ जग लीधना, धनवंता नहिं कोड्‌ । 

सो धनवंता जाणिये, जाके रां मपदारथ होड ॥१२॥ 
द्गस अगोचर राखिये, करि करि कोटि जतन । 

दादू छना क्यौ रहे, जिस घटि रांम-रतन ॥१३॥ 
दादू सिरि करवत वहे, बिसरे आतम रांम । 
साहि कल्ेजा काथिये, जीव नहीं विश्राम 114४ 
नेता पाप सव जग क्रे, तेता नाव द 

दाद्‌ राम संभालिये, तौ येता डारे धोहइ ॥१९५॥ 

विरह कोौग्रग 

रति्॑ती आरति करे, रांम॒सनेही आव । 
दाद्‌ श्रौसर व मिले, यहु विरहनि का भाव ।॥१। 
सवद ॒तंम्दारा उजला, चिरिया क्यों कारी) 
तहींतदीं निसदिन करौ, विरहा की जारी ॥२॥ 
दाद्‌ इस संसार में, युखूसा दुली न कोड्‌ । 
पीव मिलन के कारणे, में जग भरिया रोड ॥३॥ 





१३. दानाचयुप्त, श्रप्रकट । 
१४. करवत वहै=करोत या श्रारा चलाये । 


१५. संभालिए=स्मरण करे । 


विरह कौ 


ग्रग 


२७७ 


१. रतिवंतीनपरमपरा भक्ति म तन्मय जीवात्मा । आ्रतिज्ातिः वेदनापूवकः 


याच्ना । 


२. ऊजलाउञ्ञ्वल, पवित्र । 


२७८ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
ना वह मिले न मेँ सुखी, कटू क्यौ जीवन होड । 
जिन सुक्को घायल किया, मेरी दारू सोह ॥४॥ 
श्रवना रति नाद्‌ सौ, नैनां राते रूप। 
जिभ्या राती स्वाद सौ, व्यौ दादु एक अनूप ॥९॥ 
मृए पीड पुकारतां, वेद न मिलिया द्‌ । 
दादू थोड़ी बात थी, जे इक दरस दिखाई ॥६॥ 
दाह इस हिवडे ये साल, पिव बिन क्योहि न जादसी । 
जव देखो मेरा लाल, तव रोम रोम सुख शादी ॥७॥ 
गह दसा सव बाहड, जे तम प्रगहु शाह्‌ । 
दादू उज्‌ सब बसे, दरसन देह दिखाई ॥८॥ 
हम कसियें क्या होदगा, विड़ढ तुम्हारा जाई । 
पीये ही पद्ठताहृगे, ता भे प्रगरहु आइ ॥&।। 
दाद्‌ इदसक अल्लाह का, जे कबहु प्रगट शाद । 
तौ तन मन दिल अरवाह का, सव पडदा जलि जाह । १ ०। 
ग्यान ध्यान सब छाडिदे, जप तप साधन जोग | 
दादर बिरहा ले रहे, चादि सकल रसभोग ॥११।। 
दादू विरह विवोग न सहि सको निसदिन साले मोहि । 
कोह कहौ मेरे पीवकों, कव मल देखो तोहि ॥१२॥ 
दादू चोटन लागी बिरह वशे, पीड न उपजी आह्‌ । 
जागि न रोवं धाहदे, सोवत गई विहाईइ ॥१३॥ 
दारू दवा । 


„ रात्र । त्यो दादू एक अनेकैसे ही दादू उस एक अद्वितीय श्ननुपम 

परमात्माके प्रममें रग गया है । 
७ हिवङ़=हदय मेँ । स।लनपीडा, वेदना । क्योहि न जाइसी=किसीभी तरह नहीं 
जायगी । ्राइसी=ग्रायगी, मिलेगी । 

वाहुडे=लोः श्रयेगीं । ्‌ 

& किये=कसने से, कष्ट दे-देवर परोक्ता लेने से। विडद्‌ विरद, यश, प्रतिक्षा । 
९०. श्ररवाह= रूह, जीवात्मा । 
१२. साले=कसकता है । 


"= „< 


1 
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स्वामी दादू दयाल २७९ 
श्रदरि पीड न उभरे, बाहरि करे पुकार। 
दादू सो स्यौकरि लहे, साहिव का दीदार ॥१४॥ 
मनरहीं माहे शरणा, रोवे मनहीं मांहि। 
मनी माहे धाह दे, दादू बाहरिं नांदि ॥१९॥। 
दादू पाती प्रेम की, बिरला बौँचे कोड । 
वेद पुरान पुस्तक पदे, प्रेम बिना क्या होद्‌ ॥१६॥ 
रोम रोम रस प्यास हे, दादू करहि पुकार । 
रांम घटा-दल उमंगिकरि, बरसहु सिरजनहार ॥।१७)) 
प्रीति जु मेरे पीव की, पेटी पिजर मांहि। 
रोम रोम पिव पिव करे, दाद्‌ दूसर नाहि ॥१८।) 
राति दिवस का रोवणां, पहर पलक का नाहि । 
रोवत रोवत मिलि गया, दादू साहिब माहि ॥१९॥ 
जब बिरहा आया दरद सौ, तब मीठा लागा रांम । 
काया लागी काल हं, कड्वे लागे काम ।२०॥ 


दाद्‌ प्रीतम कै पग परसिये, सुख देखण का चाव । 
तहँ जे सीस नवादये, जहां धरे थे पाव ॥२१॥ 
श्राग्या प्रपरंपार की, बसिश्रबर भरतार । 
हेरे परटंबर पिरि करि, धरती करे सिगार ॥२२॥ 
वसुधा सब पूले फले, पिरथी अनन्त अपार । 

न्द = 
गगन गरजि जल थल भर, दादू जेजकार ।॥२३॥ 





१४. धाह दे=धाड देकर । सोवत गई विह तव समभलो कि गफलत मे ही सारौ 
जिन्दगी चली गई । 

१५. भू रणा=जलना । 

१९. मांहि=हदय के श्नन्दर्‌ ही । 

२०. काम= विषय-वासना । 

२२. बसिश्रम्बरविश्वमर 1 हरे पवर=हर कोमल दूब से आशय दे, जो वषौ-काल 
मे उगती दै । 


२८० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


प्रचा कौ भ्रंग 

साधू जन क्रीला करे, खदा सुखी तिहि गौड । 
चलु दादू उस ठौरकी, में बलिहारी जड ।॥१॥ 
दादू मिहीं महल बारीक है, गौँड न गड न नड । 
तासों मन लागा रहे, में बलिहारी जोड ॥२॥ 
दादू खेल्या चाहे प्रेमरस, श्रालम श्ंगि लगाइ । 
दूजे को उाहर नही, पुहप न गंध समाई ॥२॥ 
जहां राम तहंमे नही, में तहं नाहीं राम । 
दाह महल बारीक हे, द्वौकों नाहीं गम ॥४।। 
दादू देषु दयाल कौं, रोकि रद्या सब लर । 
घटि घटि मेरा साहैयां, तू जिनि जार शौर ९॥ 
दादर श्रविनासी अंग तेज का, ठेसा तत्त नूप । 
सो हम देल्या नेनभरि, सुन्दर सहज सरूप ॥६॥ 
तजपुज की सुन्दरी, तेजपुज का कत । 
तेजपुज की सेन परि, दाद वन्या बसन्त ॥७।। 
पुहप प्रेम वरिखे सदा, हरिजन सेते फाग । 
एसा कौोतिग देखिये दाद्‌ मोरे भाग॥८्‌ 
कामधेन करतार दहै, गर॑मृत सरवे सोह । 
दाव नचरा दध कों पीवे तौ सुख होड ॥€॥ 

परचा कौ रंग 

१- त्रीलाकरीडा, केलि; ब्रह्मविहार से श्राशय है। 

२. मिही=महीन, सूम । महलजरह्मामः श्रात्म-स्थिति । 

₹, खेल्या चाहै=चखना चाहता है । म्रालम अगि लगाड=संसार सें लिप्त होकर । 

गहर स्थान । पुहप न गंव समाई फूल मँ दूसरी गध समा नहीं सकती । 
५. रोकि रद्या=वस रहा ३ । 
५. तेज ज .कसंत=आशय यह कि रमणी भी बहा दै, रमण भी बरहम है, दशय भी 
नह्य दै शरोर समय भौ वहम ही है । सवं कु ब्रह्म-विहार ही है । 
5, कोतिगनकोतुक, लीला । मोरे भाग्वडे भाग्य्‌ से । 
९ सरवे=घवे, चुवाती है । 





क 


५. कक कद 


स्वामी दाद्‌ दयाल २८१ 


दाद्‌ दया दयाल की, सो क्यों छानी होड । 
परेम-पुलक सुलकत रहे, सदा सुहागनि सोदर ।॥१०॥ 
दादर जल पाषाण ज्यू, सेवं सव संसार। 
दादु पाणी लूण ञयू , कोड्‌ विरला पूजणदार ॥॥११॥। 
सिश्री मांह मेलिकरि, मोल विकाना वंस । 
यौ दादू महिगा भया, पारव्रह्म मिलि हंस ॥१२॥। 
दाद्‌ जिहि घटि दीपक रांम का, तिहि घटि तिमिरन रोद । 
उस उजियारे जोति के, जग सव देखे सोद ॥१३॥ 
दादू देही माहं दद्‌ दिल, इक खाकी इक नूर । 
खाकी दिल सूम नही, सूरी मंसि इजूर्‌ ॥१४॥ 
दाद प्यालानूरदा, श्रासिक अरति पीवंति । 
अटे पहर श्रल्लाह दा, सुं ह दिट्ठे जीवंति ॥१५॥ 
दादर ञे जन वेषे प्रीति सौ, सो जन सदा सजीव । 
उलि समाने श्राप, श्रन्तर नाहीं पीव ।१६॥ 
द्‌ सैवग साई बस किया, सोप्या सव परिवारं । 
तव साहिव सेवा करै, सेवग के दरबार । १७) 
तरेम-लहरि की पालकी, श्रातम वो से श्राइ । 
दादू खेले पीव सौ, यह सुख क्या न जाइ ॥१८॥ : 





१०. द्यानीदिपो हई, गुप्त । सुलकत रहैयुसकराती रहती है । 

१२. वंसन्वोस की खपच्ची, जिसपर मिश्री को जमाते दै । दंस=जीवात्मा । 

१४. खाकौ=मलिन । नृर=उञ््वलः शुध । मभिवीच में । हजूर=परमासा । 

१५. नूर दाचपरम प्रकाशमय का (पंजावी विभषित का प्रयोग) । सुह दि सुख 
देखता दस्रा । 


१६. उलटि समाने ्ापमेन्तसु खी ॒वृत्तिया करके अपते-प्ापमे लीन हो गये? 
प्रियतम मै एकरस हो गये । 


९१८. वैसेवेप्ती रे। 


२८२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
फल पाका बेली तजी, दविटकाया मुख मांहि । 
साहं श्रपणा करि लिया, सो फिरि ऊन नांहि ॥१६॥ 
दद्‌ हरिरस पवतां, कव्हर श्ररुचि न होड । 
पीवत प्यासा नित नवा, पीवख्हारा सोह ॥२०।। 
ज्यो घटि श्रातम एक दे, देसे हहि असं । 
भरि भरि राखे रामरस, दाह एके शरक | २१॥ 
रोम रोम रस पीजिये, एती रसना होड । 
दाह प्यासा प्रेम का, यौ मिन तृपित न होड ॥२२॥ 
चिड़ी चंच भरि ले ग, नीर निवटि नहि जाड । 
एसा वासण नां किया, सव दरिया माहि समाड््‌ ॥२३॥ 

हेरान कौ भ्रंग 
केते पारिख जौहरी, पंडित ग्याता ध्यानं | 
नास्या जाह न जारियि, का कहि कथिये ग्यान ॥¶१॥ 
केते पारिख पचि खए, कीमति कही न जाइ । 
दाद्‌ सब हैरान है, गुगे का गुद खाइ ॥२॥ 
पाया पाया सब करै, ३तक दहु दिखाई । 
कीमति किन ना कही, दादू रह॒ल्यौ लाइ ॥३। 
पार न देर श्च] पणा, गोप गूम मन मांहि । 
दाद्‌ कोड ना लहै, केते श्रै जांहि ॥४।॥ 
दाद्‌ केते कहि गये, अरन्त न श्त ओर । 
` दमद्ट कहते नात दै, केते कहसी होर ॥९॥ 


९९. विटकाया-डाल लिया । सो किरि ऊगं नांहि=वह फिर नही उगताः श्र्थात्‌ 
जन्म नहीं लेता । 

हैरान कौ भ्रंग 

९* ध्यानन्ध्यानी । 

४, गूभजगुह्य, गुप्त । 

^ कहसोकर्हगे । होर=ग्रौर (पजावी प्रयोग) । 
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ना कर्हि दिर्ढा ना सुख्या, ना कोद्‌ आखणहार । 
ना कोद उक्तौ थी पिरया, ना उर वार न पार ॥६॥। 
लेकौम्रंग 

किदि मारग हौ आदच्रा, किरि ह जाई । 

दाद्‌ कोई नां लहे, कते करै उपाद्‌ ॥१॥ 

सून्यहि सारग श्माहइया, सून्यहि मारग जाद्‌ \ 

चेतन पंडा सुरति का, दाद रहु ल्यौ लाइ ॥२॥ 

दादू गानै सुरति सौ, वाणी वाजं ताल \ 

यहु मन नाच प्रेम सौ, श्रं दीनदयाल ॥३। 

दाद्‌ ज्यौ वे बरत गगन धे ट, कहँ धरणि कर ठाम । 

लागी सुरति प्रग चै, सौ कत जीवे रांम ॥५\\ 

श्ादि चरंति मधि एकरस, दूटं नहिं धागा) | 

दाद्‌ पके रहि गया, तव जाणी जागा ॥९॥। 
निहकर्मी पतिव्रता कौ ग्ग 

मोव्यंद गोसां$ तम्द अम्दंचा गुरू, तुम्हं श्रम्हं चा ग्यान । 

तुम्हे अम्दंचा देच, तुम्हे श्रम्दंचा ध्यान ॥१॥। 


~~ कि 


ग्रालणदार ~कहनेवाला । उततों थीनवहां से? परलोक से । उर्=वहां का । 
कौ ग्ग 
ना लरै मेद नदीं मिलता दै । 
पामा । सुरति=लय, तन्मयता । ल्यो=एकाग्रता से ध्यान । 
बाजे=~वजाती दहे । कः 
दादू ज्यो“ “जीवै रामनट लय लगाकर रसती पर शर नाचता दै । पठ 
उस्कौ लय दरू जाय तो उसे फिर उस धरती को द्योड ओर कदां ठर है, इसी रकार 
र से लगी लय यदि बूट जाय तो साधक कसे जी सक्ता है? 
धागा=लय से आशय द । जागा्रात्म-बोध हत्रा । 


निहकर्मी पतिव्रता को अरग 


गरम्हंचा श्रम्डची-दमारा-हमारी (मराठी प्रयाय । ) 


ग्८४ 
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संक्षिप्त संत-युधा-सार 


2 
(1 


यस्च पूजा, तम्हे चम्ह्चा पाती। 
अर्टचा तीथे, तुर्हे शअम्हंचा जाती ॥२॥। 
म्ह॑चा सील, तुम्हें श्रम्ह॑चा सन्तोख । 
अम्हची मुकति, तुम्हे अम्हंचा मोख ॥ ३॥ 
मेरे हिरदं हरि वसे. दजा नांही यर । 
कहाधा राखिये, नहीं अन कौं ठोर।४। 
पात्रता गृह रापणे, करं खसम की सेव । 
ज्यो राखे त्यौही रहे, श्राग्याकारी टेव ॥९।॥। 
दादू नीच ऊच कुल सुन्दरी, तेवा सारी होड । 


ध्र < <] 
2112 
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५ ल] 
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सोह सुहागनि कीजिये, रूप न पीके धोडइ्‌ ॥६॥ 


पर पुरिखा सव परहरे, सन्दरि देसे जागि | 
अपर पौव पिदछाणकरि, दाद्‌ रिम लागि) ।७॥ 
द्मान पुरिख ह बहनड़ी, परम परिख भर्तार । 
र वला समौ नहीं, तू जारः कर्तार ॥ | 
दद्‌ सारा सा दिल तोरिकरि, सई सों जोर, 
लाड सता जाडिकरि, काहेकौ तोरे। ६॥ 
कीया मन का भावतां, मेटी श्याग्याकार । 
क्या ले सुख दिखलाडये, दाद्‌ उस भरतार ॥९०॥। 


करामाति कलंक हे, जाकर हिरदे एक । 
अति ्ानन्द्‌ विभचारिणी जाक लसम यनेक ॥११॥ 





कक 


रेव=स्वभाव । 
सेवा सारी होद~यदि सेवा जच्ः हो । रूपः ~ ाइ=केवल सुन्दर रूप का 


दर्‌ नदा किया जाता । 


=$ । रहिये लागिनग्रीति जोड़कर चिपर रे । 


वहन इी वहन । सत्तार स्वामी । 


तवलगनतवतक्‌ । परसे=प्रीति करे । 
करामातिनचभत्कार्‌ । ग्रानंद=संसारी विषय-सुख । 


स्वामी दाद्‌ दयाल २८१५ 
सादिन का दर छाडिकरि, सेवग करीं न जइ । 
दाद वा मूल गदिः डालो फिरं बलाइ्‌ ।॥१२॥ 
सव श्राया उस्र एक में, डाल पांन फलषूल 
ठाद पीदं क्या रदा, जव निज पकड्या मूल ।५३॥ 
कोटि बरस क्या जीवां, यसमर भये क्या दाद्‌ । 
तरेममगत्ति रस रांम विन, का दादू जीवनि साद्‌ ।।4४॥ 
सुत विन मागें वावरे, साहिव सी निधि मेलि 1 - 
दाद्‌ वौ निफैल रचे, जसे नागरघेलि ॥१९॥। | 
दादू साई कां खभालता, कोटि विघन रलि जाह । 
रा मान बसंदरा, केत काठ जलांहि 11 %<! ५ 
चितावणी कौ भ्रंग ८ 
दाद जे साहिब च भाव नहीं, सा सव परहरं प्राण्‌ । 
समनसा बाचा कमना, जेत्‌ चतुरं सुजाण ॥१॥ 
| दाद जे साहिब कौ भावं नहीं+सो जीव न कीजो र। 
परहरि विषर-विकार सव, अ्रमृत-रस पजा र्‌ ॥२॥ 
दाद कर साई कौ चाकरी, ये हरिनि न इड । 
जाखे उस देसको, प्रीति पिया सौ जाड ।॥२॥ 
| मनका ग्रग 
| कौया मन का भावता, मेरी आग्याकार ) 
या ज्ञे मुख दिखलाइये, दाद्‌ उस भरतार ॥१।। 
| दाद्‌ पचो का युख मूल हं, मुख का मनवा. हाई । 
| यह मन रोके जतनकरि, साध कहादे सोइ ॥२॥ 


--- 
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| १५. मेलि =कैककर । नागरवेलिन=एक्‌ लता जो न एूलते। ट न फलतो ह । 

| १६. संभालतां =स्मरण करते हुए । राई मान=एक राईभरः जरा सा । वसंदरानआग 
| चितावणी कौ भ्रंग 

+ १. प्राण=हे प्राणो ! 

मन कौ श्रंग 

२. सुखत्वाणी । 


द्धे कृ 


२८६ 


३ | 1 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
दाद्‌ पचो ये परमोधिले, इनदीं को उपदेस । 
यह मन पणा हाधि करि, तौ चेला सव देस ॥२॥। 
्रगनि धोम ज्यों नीकले, देखत सवे विला । 
तयो मन विचयुटूया रांम सौ,दह दिसि बीखरि जाइ ॥४॥ 
तन में मन वे नहीं, चंचल चहँ दिसि जाद्‌ । 
दादू मेरा जिव दुखी, रहे न रांम समाई ।।९॥ 
कोरि जतन करि करि सुये, यहमन दह दिसि जार । 
राम नाम रोक्या रहे, नांहीं श्रान उपाई ॥६॥ 
दाद्‌ जिसका दपण ऊजला, सो दर्सण देखे सांहि । 


जिसको मेली च्रारसी, सो मुख देसे नाहि 1७॥ 


वरति एकं भांति सव, दादू संत श्रसंत। 
भिन्न॒ भाव अन्तर घणा, मनसा तहं गच्छत ॥८॥ 


मायाकौ श्रंग 
दादू माया का सुख पंचदिन, गव्यौँ कहा गंवार । 
सुपिनं पायौ राजधन, जात न लागै वार ॥१।। 
मनको मूटिन मांड्यि, माया ॐ नीसाण । 
पां ही पद्ताहुगे, दाद्‌ खोरे बाण ।॥२॥ 
माखण मन पाहण भया, मायारस पीया। 
पाहण मन माखण भया, रांमरस लीया ॥ २ 





पचा=पौचौं इन्धि्यो को । परमोधिले-प्रनोधल याक्ञान देदे। 


४. धामनूश्रौ | 


५, 
< क 


तनमे मन श्राते नहीं-मन ग्रन्तमु खो नहीं हो रह। है 
वरतरि=ऊपरी चेष्टा । मनसा तहं गच्छत तवहा मन कर्टोजा रहा है यह देखा 
जाता दै । 


मायाकौग्रग 


२ 


मन को मूठ. `वाण=मनरूपी तीर को कमानपर्‌ चदराकर माया के निशान 


डे 
पर्‌ न चछङः अ्रथात्‌ मन को मायामे न लगाये गह। ता इस खोरी तीरन्दाजी से 
वृहुत पदृताना पडगा । 


वाम मः 
<~ "राजी २१७ 


मर जडी पाने पडी, सो सूघी सत जाणि ¦. 
` बपना विसहर सु लड़, न्योल जडी के पाणि ॥६॥ 
दा, पहली धा सो अब नहीं, व सो पद्यं न थाइ । 
हरि भजि विलम न कीजिये, बघना वारो जाई ॥७॥ 
` ञे बोल्या तौ राम कहि, जे चुपका तो राम । 
21 मन मनसा दरदा मही, बचपना यहु विश्राम ॥२८)) 
दाव च्माया उस एक मै, दही मही घृत सुध । 
| दला ना वकर क्या र्या, जब दुहि पीया दूध ॥(६॥ 
| सुर नर्‌ श्रंगारे क्यू चुगे, चुगि दद जराते । 
सगल र्वना किहं कारणे, कोई मरम लखा ॥१०। 
दाइ साया सूति कव करे, ल्रे उस ठंड । 
| ठङुराणी स स्तक चन्द हे, मिलि खाक ताड ॥१५॥ 
| दादू जहि घर तौ कदे न डोले ज्ञान ध्यान गुर पूरा । 
| दादू जाग जा वासणि, छलक सदा अधूरा ॥१२॥। 
| माता नारौ एततबों कागदो, लिख्या न श्याव ज्ञानि । 
| दादू ग्यान बिच्ाकाश सें, सब अपणं उनमानि ॥१३॥ 
| सूरिज फटिक पारावद्यै, रतौ सास न लेह्‌ । 
| साचा सूरिज पसौ मिलते, यों लं चरणा दे्‌ ॥१४।॥। 
मूरति घडी पाणम्‌ सूं, वषना सारौ काम । 
दादू साच सूरे न, कब घरि जास्यू" राम ॥१६॥। 


माया सांपणि सव ॐ! गड । विसहर~विषधर, सपं । न्योल=नेवला + 
ब्रह्मा विश्न महे 


~~ ~~~  ---~ 





~ 


४, शक्‌ राजी=केवल एक राजास याः 
के राञ्य। ५ 


५. काट=मोरचा, जंग । जाजस~जर्जर । गई=उस (चन्द्र) के साथ । 

८, सुनियर= मुनिवर । हेठ= नीचे दवी पर्न मे, जिसमे कम पानी हो । 
१९१. अवधूत=विशुदधात्मा, मुक्तपुरुष । 
१२. फरिक=स्फरिक, वित्लोर्‌ । सास न लेह=मारे डर के सांस भी नहीं 
१३. घड़ी=नाई । कोया~-स्वा । भन लं । कौड़यां का खेल खेलता तो है» 





२१८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ 


मोदी दैखि बहुत मन मान्या, दूहतां दूध न श्वे । 
वषना बहिल भं सिने मूरखि, क्याहनें पसर चरावे ॥१६॥ 
कण कड्वी सेला चरं, श्ांधरा विषड प्राण 
वषना पसु भरम्यां भख, सुनि भागौत पुराण ॥१७॥ 
देही कागुण बीसरे, एक रंगि रहि जाद 
ववना सोहै सन्तजन, कडवि टाल्ि.कण लाड ॥१८।॥। 
मात पिता कौ गमि नहीं, तह पिवायौ खीर 
सो गुण थारा रामजी, वषने क्लिख्या शरीर ॥ 3 €॥ 
वषना इहि व्योपारमें टोटा मन्न श्रारि 
सिर साट जें हरि मिले, तबलग सुहगा जाणि ॥२०॥ 
वेसंदरि धोवं लूगढ़ा, सूरजि करे रसो । 
वषना ताकी चिता्मे, श्नं धवं होड ।॥२१॥ 
दसा बड़ा गते गल्या, बल को करि अहंकार 
थे बषना श्रव दीन ह्व, सुमिरो सिरजनहार ।२२॥। 

बना सुमिरौ रामने, मन कौ गव गमा | 

जीवत जगि सोभा धणी मवा सुक्ति सिधा ।२३॥ 
कल स्प्रास, काग भा काला, सेष एक,पण लष निराला । 
गरक परि करं कुराली, वा बोलले अम्बा की डाली ॥२४। 





मानि > सं उसका माता-पिता की रोर लगा हुमा दे। लै~लय, तन्मयता । 
१ अ्रवार=द्र । जास्वू =जाञगा, पर्चा । 
१९. विलवः । वयांहने =वरयो, व्यभ । परसर=रात को हरी घास चराना । 
२५. कणअनन । कड़वरी=भृसा । आधा मोदासक्त । भरम्यां मयेश्रम सें ही फंसे 
रहते है, सार वस्तु ग्रहण नहीं कर परते । 
९८. एकरगीत= चित्तवृत्तिं का निरोध कर स्थिरवुद्धि हो जाना । रालिन्तदूर करके । 
केडवी=विषय-मोगों से राशय है । दःण=अत्मानन्दर से आशय है । 
२०. मनहं न जाणि=मन मे भीन ला । सार्=्माल । सउहगा=सस्ता । 
९१. सदरि=त्रग्नि। लूगडान=कपडा। ` 
२४. पण=परन्तु । लपण=लक्ञण । करक लाश । कुराली=कनि-कवि । 


खषनाजी 


-ी 


9 





। = 


„१५ 
न 
2 


वघना हरि जल वरषिया, जल थल भरे अनेक । 
करम करा माणसां, रोम न ओने एक ।२५॥ 


पद्‌ 
राग गौडी 

रमईयो कहि ने कदि सो म्हारो जोचन प्राण च्राधार, 

जिहि की मू नं श्रोलू श्रावः वारम्बार ॥ 
जोई ने ख्डो जोद्सी, रूडो लगन विचारि । 
कहि गोविन्द कद्‌ श्मावसी, स्हारा आंगणडे पग धारि ॥ 
जिहि मिलिया आनन्द होह रे, बीदडियों बेराग | 
तिहि सिलवा कं कारण ह उभी उडाङली काग ॥ 
उभा वेड निरखतां, म्हारा नेण रद्या रतवाय ।. 
हरि को मारग दहिरतां, रेण गड दिन जाय । 
पंथी वृभों पल गणौ रे, उभी मारग जोड्‌। 
कोड कहे हरि श्रावतो, म्हारो दियो उरेरो होय ॥ 
्रणदीठे ओल्‌ करे रे, मो मन बारंबार । 
ऊभफल फूटा क्यार ज्यू, म्हारे नेण न खंडे धार॥ 
इटि बेला श्मायो नहीं, म्हारो सहीयो संदेशो उरि । 
हीयो पुराणी, वाड ज्यू, म्हारो गयो विचाली टूरि॥ 
सखी सहेली देहली रे, दाधा उपरि दाह | 
हौं न जणों क्यूही र्यो, सो निगुणो रो नाह ॥ 
क्रिपा करि आवो हरि, जन पणा सोभा । 
तेस्यू लवे ऋ्रचलि वारणां, वषनो बलिहारी जाह ।।१॥। 
मृ ने=मुमे । ओल्‌ याद्‌ । रूडो=घुन्दर । देरागन्दुःख से आशय दै । उभी 

खड़ा । नैष रद्या रतवायनरोते-रोते श्रांखं लाल दी गहं ह । मारग जो वार देखती 


हं । उरेरो=उमाह, आनन्द । अरणदौटोऊभल=श्रधिक भर॒ जाने पर्‌ । क्यार= 
| क्यारा । खंड =टररती हे । क्यू हीत्कहदा । नयुए रोअमागनौ करा । नाह=तायः 
| खामी । सौमाङ्=शोभा या वई पावे । लो शरोचलि अचल फेलाक्र । वारणां = 


| बलेयों । लेस्व्‌ लू गी । 


~~~ 


२. 


जल ~ 


ल 


द्याया यां एक श्याया था, खवबरि उहौकी ल्यायाधा 
रादि अन्त को जणे था, पूरणब्रह्य वखाणे था ॥ 
वस्या भरे सब कहता था, धोखा क्ट न रहता था | 
हरि का सेवग याद्‌ था, नाव उन्होंका दादू धा॥ 
को रेसा आयां सूभिगा, वषना ताको वृकेगा।॥२॥ 
राग गौडी 
जोडोंगा रे जोडोंगा, हरिं से प्रीत न तोडंगा॥ 
जोति पतंगा ससे जो, जीव जलेपे प्रग न मोदं 
ख्गानाद सुणि पसे वाये , प्यंड पड़ परि रंग न खच । 
कतियारी ज्यू कात्या लोडे, उथू` ज्यू तटे व्यू" स्यू जोढ । 
योंकरि वषना जोडा जोडी, हरि स्यू जोडि सान सूं तोड़ी ॥३॥ 
राग गौडी 

पिरथी परमेसुर को सारी । 

कोड राजा श्रपने सिर पर, भार लेह मत भारी॥ 
पिरथी के कारणि केर . पांडो, करते जुद्ध दिनाई । 
मेरी मेरी करि करि मूये, निहचं भ पराई ॥ 
जके नौ प्रह पादे बभे, कृूवै सीच उसारी ॥ 
ता रावण कीटोर न ठहर, गोविन्द गर्वप्रहारी ॥ 
केते राजा राज बटे, केते दच् धरेगे। 
दिनद्रं चारि सकाम भयोहे, फिर भी कूच करेगे॥ 
ग्रटल एक राजा अविनासी, जाकी अनंत लोक दुहाई । 
वषना कहे, पिरथी है ताकी, नहीं तुम्हारी भाई ॥४।। 





करने प्र । श्रादू=श्रादिगुर्‌ । 


३. 


संक्षिप्त सत-सुधा-सारे 


{| 


॥ 
| 
| 
। 
। 





उह कीग्रयुतप के घर को, ब्रह्मलोक की । वृभया येनूचने से, जिज्ञा 


9 ~ = ५ ( < 9 (स मि 
भ्रग न मोड=पीे पैर नहीं रखता । वा्छै=चाहे ! प्यंड परे=शरीर भले दी र 


नाये । खंचिसीचे, मोडे। कातियारी=कातनेवाली । अयू-जू' तूटै=सत ज्यौ 
कातने मेँ दूरता है । ससे । 


र ॥ । 


पाडडे वधि=खार कौ पारी से वभे हृए ये । उसारी-लयका रखी थी । 


वषनाजी ३२९ 

राग गौडी 

श्रासा रे शल्‌ धी रमदइयौ कल मिलते, मिलियां द जाण न देस 1 

ग्र॑चल गदि राखिस्थू रे, नेणा नीर भरेस॥ 

राम ॒रहूको म्हारे मनि वस्यो, विसारयो नहिं जाय । 

[कस्‌ ठि शक क अ [२ 

जे कवहू दिन विसरू" रे, तो रंणि खटहूकं आय ॥ 

जे सो तो दोय जणा रे, जे जागो तो एक। 

~ ज =, ६ ५०, न = 

सेज टयोलू पीव ना ल्ह, म्हारं पड्यौ कलेजं देक ॥ 

९ क ष 

वार लगड वालमा रे, विरहनि कर बिलाप। 

कोई इक श्ाडो हु रद्यो, म्हारो पूरब जनस कौ पाप ॥ 

वालपण थे बा्डी, वृढापा लग दीढ। 

रुहि ब्रघना, शरावो हरी, स्हारा बलता बुक रंगींड ।॥५९॥ 
राग रामकली 

= ॐ, अ © भ ०९ 

सो जाग रे सो$ जगे रे, रामनाम ल्यो लागेरे। 

श्राप च्लंबण नींद याणा, जागत सूता होय सयाणा ॥ 


| तिहि बरियों गुरु श्राया, जिनि सूता जीवे जगाया ॥ 
॥ | थी तो रणि घ्णेरी, नीद गई तब मेरी। 
| \ डरता पलक न ला है जाग्यो ओर जगा ॥ 


सोवत सुप्ना माहीं, जाग ते कुं नांहीं। 
सुरति की सुरति विचारी, तव नेहा नींद निवारी ॥ 
4 तिहि त भ 
एक सवद्‌ गुर्‌ दीया, तिहि सोवत बेडा कीया । 
वषना साध सभागा, जे अपने पहरे जागा ।॥|६॥ 





| ५. श्रलूःधी=्ररकी हुई हूँ । रमहयोचपयारा राम । मिलि हूँ जाण न देस=मिलने 
प्‌ फिर जाने नहीं दृ भी । खदक आय॒=खटकलने लगता दै । देकछेद । भाडो= 

\ वाधक्ष । वाटड़ी=राह । भ्रेगीठ= हृदय कणे जलन । | 

/ ञ्रलंबण=रहंकार का श्राश्रय । च्रयाणान्अचेत, गाफिलः ्मपने श्रहंकार को 
आश्रय देते से नींद मे गाफिल हो गया । 

जागत सृता होय सयाणा=अपनी समभ मँ जाग रहा था, प्र श्रतल से श्रचेत था । 

वरि्यो~श्रवसर । रणि धणेरो=लम्बी जिन्दगी से राशय ६ । 


प 
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9 राग श्रासावरी 

एेसा रे मत छान विचारे, एकि को दूजा कर सारे ॥ 

जो तें पाठ पद्या रे भाई, सो पाठ सदी ले बोडेगा । 

दोतण फाड्यों लेखा लेगा, तो गल कार्यों क्थ छोडेगा ॥ 

धोये हाथ पव भी धोये, मेल रद्या दिल मांहीं। 

लह टिसमला करि मारण लागा, साहव काडर नाहीं ॥ 

बेमिहरां को मिहर न श्वि, स्वाद न द्धोदे कोष । 

अलंह राम॒वषना यों बोस्या, भिस्त कहाँ श हो ॥५॥ 

राग भ्रासावरी 

पुरमाया रे फुरमाया रे भा, खाण मतं देखी मन श्रा ॥ 

पणि मार आपण ही लावे, देगस्बर तैं दोष लगातरे ॥ 

रोजा धरया निवाज गुनारी, सांक पड्यां मरे सुरगी मासै ॥ 

मेहर को मेहर न श्यावे. गले पराये छुरी चलान । 

वषना बहुत हिरस के घाले, भिस्त छाड़ दोजग को चाज्ञे ॥८॥ 
राग श्रासरावरी 

ह क्यां विसरू रे तो गुण दीनदयाल ? 

त्‌ म्हारो ओगुण छावणों करुणामे कृपाल ॥। 

जिह उद्र माहि अधार दीयो, नीर खीर संजोद । 

सो धारा कीया रामनी, म्हारै कटे न होइ ॥। 

जिह सिरज्या जल वृदे, वंभ्या इसा वंधाण । 

मो हमने क्यू बीसरै, जिहि का ये सहनं ॥ 


५, ` एकह मारे=एक भाणी को दृमरी श्रातमा ` तममकर मारता हे, असल सें । 
वह तेरी ही आत्मा है। सही ले बोडेगा=निश्चय ही ले डवायेगा । भिस्त=वदहिः 
स्वगं । | | 

 खाण मते=खाने के रिचार से) श्रापणि `` `लगावेच=्रापही जििवह करके ` 
खा जता है ओर पेगन्वर मोहम्मद साद्व का नाम लता किः उन्हाँ ने जिवह व 

: को कदा था ! हिरसनवास्तना । पाले=मारे हए, वशीभूत । दोजगन्दोजख, नरः 
€. छवर्णो=दिपानेदाला । संजोड=जुशकर । वध्या इसा वंधाण~ेसी ठ 





न 


ठ 
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२२३ 
लिहि समेरा सहि सगा, मात पिता परिवार । | 
तिहि तूटा सहि त्टसे, कोई राखे नहीं लगार ॥ 


स्मौ 
निरि 


सवै विल्ारिस्यू, करहर नहि म्दारे भाई । 
विना म्हारेनासरे, सोक्यू व्रिसारयो जाइ ॥ 


ये गुण धारा रामजी, ये दूजा का नाहि । 
सो वना क्यु बीसरे, लिख्या जु दिरदे माहि ॥६॥ 
राग सोरठ 
हरदो वदो रे कटोर । 
टि क्रियां भीते नही, येसो पाहण नहीं श्रोर॥ 
गंग; ने गोदावरी न्हायो, कासी एुहकर माहि रे। 
कर्म कपड़े मेण को, ताध रोम भीगो नांहिरे॥ 
वेद॑ने भागोत सुनिया, कधा सुखी अनेक रे। 
ऊ पाखर सारिखा, ताध वाण न लागे एकरे॥ 
तधा कलसा उपरे, जल वृछो अखड वार रे। 
तत वेला निहालियो, तो पाणी नदीं लगार रे॥ 
रह्म अगनि पापाण जाल्या, चूना कीया सलेस रे । 
बवना भिजोया रामरस, म्हारा सतगुरन अदिस रे ॥१०॥ 
राम मार 
वरिचत अन्तरो रे, हरि, दम भागो नांहि॥ 


ऋ कः 


को जाणे कदं भाजसी, सहारे पद्तावो मन साहि । 


4 
र 


51 / 


सा 


शरीरस्वन। कौ । जलवृ दर सेक वृद वीय भोर एक पद रज क संयोग से । 
सहनौ ए=निशानी । सगेसा सदितसप्बन्य के कर्ण । लयर्नाता, सा । म्हारे 
ना सरैनमेरा काम नदीं चलता । 

कोटि किर्था=वसोश उपाय कएने परभी। ने द्रो 1 पुदकस्तपुष्कर-तीये। 
मैण-मोम । प।खर=कवच । कलसत्वडा । वृटोतवस्सा । चिदहएलियो=संभाला । 
तततरेला~तदही समय पर्‌ । सनेसनयक्का । ब्रन" `` सलेम रे-पथर के जेसे हृदय 
वो बरहम की अग्नि में रभ्‌ प्रचंड प्रोति मे जलाकर पायेदरार चूला तेयार क्र 


| दिया श्रोर च्रव उसे प्रियतम राम के प्रेम-रस सें भिगोकर बुशा लिया है । 
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डा डगर बन घणा, नदिय बहे अनंत । 

सो पंखडिगरौ प्र॑जर नहि, हीं मिल-सिल श्र नित॥ 

चरण पे चाल्लित्रो रे, धरती पाष वाट । 

परवत पापं लंघणा, विषसी ओओघट घाट॥ 

जातौ जातं द्रोहडा, र्हारे मन पद्धितावो होड । 

जीवत मेलो है सखी, मूवा न सिलसी कोड्‌ ॥ 

हरिद्रसन कारणि हे सखी, म्हारे नन रद्या जल पूरि 

सा सजन लगा हवा, भ्व मारो घर दूरि॥ 

पाती प्यारा पीव की, दह क्यू बोँचों कर लेद्‌ 

विरह महाघन ऊमडचयो, स्हारो ननन वौँचण देह 

वटाऊ उहि वाट का, म्हासे संदेसरो सिरि हाधि । 

्ाञली नाहीं रहै, काहू साधरूजन के साधि ॥ 

ज्यू वन के कारणि हस्ती सुरै, चकवी पैल्ते पारि। 

यो बना खुरे राम कू, ज्य उलगौँणा की नारि ॥११॥ 
राग टोडी 

नाव हरी काप्यारारे, जासू लागा हेत हमारारे॥ 

जसं माप्रा कः गुड़ मीठा, जिसा पतंगे दीपक दीटा । 

जसं चन्द्‌ कमोदनि प्यारा, तेसा हरि सू हेत दमारा । 

व्‌ काड्ाकण साच्या माच, सीप स्वाति जल ऊपरि आत । । 

चन्दन चील न होड न्थारा, तेसा हरि सू" हेत हमारा ।॥१२॥ 


~ 


११. विचाले श्र॑तरो( हम दोनों के ) वीच वह तर पड गया भागसी=भा 
जायेगा । आडा=वाधक्‌ । डगर =रीले, भीरे । पजर = शरीर । नित=नित्य । पपं 
र्द कुद अस्पषट-सा है; किन्त खामी मंगलदासने इसका रथे विना" क्रिया 
जा टक्‌ वेठता दै । विषमीकटिन, मथालक । धोहडा=द्विन । मिलसीमिलेगा 
भ्त भय । वरऊनराहगीर । हस्ती-हाथौ । अुरे=रोता है (८ वन वीच श्रा जाने 


) 








२ [) = हः --- ल्ट र १ | ति 
१२. दैतनप्रेम । चील "चील्दः का धै कुट घ॑ठ्ता नही संभवतः चकोर से आ 


हो । 
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राग टोडी 
हेरि केरले घेरिले पादो, रामभगति करि होय यन श्राद्धो ॥ 
जारि तांखि श्पृटो श्राणि, जे वेतो हरिसों वाणि ॥ 
व्ावसो सयो कै लागी वाइ, रीती तलाइयां लख जाड । 
साधसंगति मेँ रह रे सहै, वषना तनं रामदुहाई ॥१३॥ 
रागविलावल 
पेरे लघ्लन हो, दरस द्यो क्यू नांहीं। 
ससे जल विन मीन तलपै, यू हं तेरे ताद ॥ 
विन द्यू तन तालानेली, विरहनि वारहसमासी । 
दिल मेरी का दर्द पिथारे, तुम्द मिलिया तें जासी ॥ 
सेखि निरासी लेह छैमासी, तारा गिणत विहासी । 
दिन विरहनि अयू बाट तुम्हारी, सदा उडीकत जासी ॥ 
जल थल उख परवत देख्‌' वन वन किरा उदासी | 
वृतो को उहौँं धे च्राथा, उवा मोहिं वततासी ॥ 
किरि पिरि सवे सयाने वृके, हौं तो आसपियासी । 


वषना कहे, कदो क्यु नाहीं, कव साहिब धर यासी ॥१४॥। 


राग कन्हारो 
आघ-लजन की साटी श्मे, राम-रसायन पीवन लागे ॥ 
देहरी ^~ % च, क, प 3 
देहरी कलाली, त्‌ जिनि नाट, हरि-रस तो हं तन क साट । 
एक पियाला हमको दीया, साथी सह मतिवाला कीया ॥ 
क भ भ क 
सद सत्तिवाज्ते साध हमारे, तन मन कापड़ गहर मार्‌ ॥ 
न ~~ [क ऋ 
सार सुधारसं दहिरदं घरे, हरिःरस पीव पिचका डरे ॥ 


| ५२. दरिलै-घोजले । पेरिले=पलव्ले ( विषो कौ ओर से । बेरिलि=मोडले 
॥, । । जाणि-समभकर । ताणि=सींच । श्रपूटो=सम्मुख, स्थिर । जे बाणिष्=्यदि बाणिष्य 
| करना है । रीती तलादर्यो=विना पानी के तालार्वो में । भूलण जाड=नहाने-तेरने 
। । जाता दे । तूनैनतुमे । 
तिरे ताई-तेरे लिए । विहासी=कटती है । ठबा=सदी । सयाने=प्रोभा लोग । 
। श्रासी=श्रायेगा। 
॥ , मीम बनाने की भष । रसायनन=गच जिनि नाटे=नाही न कर्‌ । साटे= 


॥ 
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पीचे सदा खुमार न भागो, स्याव ही स्याव सदा स्यो लागे । 
नाच गात्रै हरि-रस-राते, बषना दादूपंथी सतेि॥१९॥ 





राग मलार 
बीद्धडचा राम-सनेही रे, म्हारे मन पतानो येही रे॥ 
बीद्ुडिया वन दहिया रे, म्हारं॑हिवडं करवत वहिया र ॥ 
विलखी सखी सहेली रे, भ्यू जल विन नागरवेलो रे ॥ 
वा मुलकनि की छवि छाहीं रे, म्हारे रहि ग हिरं माहीं रे ॥ 
को उहि उणहारे नाहींरे, हां हद रही जग साहींरे॥ 
सब पफीको म्हारे भाई रे, मंडली को नंडण नाहीं रे। 
कोण सभाम सोहे रे, जाकी निमंल वाणी सोहे रे॥ 
भरि-मरि प्रेम पिये रे, कोई दादू आणि सिलवे रे॥ 

र्‌ र्‌ 


वघना बहुत व्रिसूरे रे, दरसन के कार्ण श्रे रे॥१६॥ 


=---- ~ 


बदले मे, मोल से । तन `` "` मारे=तन, मन शरोर वस्त्र रेहन रख द्वये, सवख , 
सोप दरिया । पिचका डारे=फोक फेक दिया | 

१६. वन दहिया=( जौदनरूप ) दन धोु-धाय ञ्ल रहा दे । दिव वुरठ्त बहिय= | 
हृदय पर करोत (अया) चल रहादै । सुलकनिप्रफुरलता, विदहेसन । 
उणहारे=उपमा का । मंडणच=श् गार । विसूरे=याद कर-वर रोतता दै । कारण=लिए । 
भूरे=तडप रहा है । | 






श्यह पद्‌ वधनाजने सद्‌ुरु सामी दादू दयाल के महानिर्वए के प्रसंग पर्‌ वियोग | 
कणे दशा मे कहा था। 


# | ® 
वाजद्‌ जा 
चोला-परिचय 
जाति- पठान 
पूवघमं--इसलाम 
गृरु-- स्वामी दाद्‌ दयाल | 
वाजिदजी कै विषय में केवल इतना ही प्रसिद्ध है कि यह ए ४ 


वाजिदजी ३२७ 
वान ये । शिकार खेलने एक दिने निकले, श्रौर जंगल मे एक हिरणी 
पर तीर चलाने ही वाले थे कि इनके हदय से करुणा का निर फूट 
पड़ा । तीर-कमान तोड़कर फक दिये जीवन जतत कीश्रोर मड 
गया । सदगर्‌ पाने के लिए व्याकुल हो उठ 1 खाज तेखोजते स्वामी 
दाद्‌ दयाल की श्रकृतोभय शरणा पाली, ग्रौर उनके कपापात् शिष्यो 
गये । दाद्‌ दयालजी के १५२ शिष्याम वाजिदजी को मी गणना का 
जाती टै ॑ 
ल्वामी मंगलदासजी ने ्रपने पंचामृत में वाजिदजी के विषयमे 
राघोदासजी का यह्‌ कवित्त उदृघुत किया है-- 
दाडिकं पठान-कुल रामनाम कोन्हों पाठ, 
भजनप्रताप सू वाजिद बाजी जीत्यौ है ॥ 
हरिणी हतत उर डर भयो भेयकारि, 
सौलभाव उपज्यो दूसीलभाव वीत्यो है ॥। 
तोरे हं कवांणतीर चाएक दियो शरीर 
दादजी दयाल गृरु श्रतर उदीत्यौ हे ।। 
राघो रति रात दिन देह दिल मालिक सू 
खालिक सुं खेल्यो जसे खेलणा कौ रीत्यौह। 
बानी -परिचय 
'प्ररिल' चंद मेँ श्रनेक प्रंगो पर वाजिदजी ने प्रसादगणायुक्त सरल 
 सरसरचनाको कहते हँ कि छोटे-छोटे १४ म्रन्थाम इनकी पूरी 
॥ वानी ह, पर सब उपलब्ध नहीं ह । इनकी कच साखियों को रज्जवजी ने 
। | भी अपने संग्रह में संकलित किया है । इन्टोने दोहे-चौपाई मं भी रचना 
\ की है। 
| | भाषा में रोज है, प्रवाह है 1 उदू-फारसी शब्दो का कदाचित्‌ ही 
प्रयोग किया है 1 दया श्रौर उदारता तथा देह को भ्रनित्यता पर इनके 
बडे ही भावपूणे "ग्ररिल 


श्राघार 
पचामृत-- स्वामी मगलदास, श्री स्वामी लक्ष्मीराम टृस्ट, जयपुर 






र 





॥ 
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क 





३२८  संभ्भिप्त संत-सुधा-सार | 
वाजि 
अरध नाम फण तिरे नर लोड रे। | 
तेरा नाम्‌ कषयो कलि मां हि न वृढे कोड्‌ रे । | 
कञ्चं॑सुक्रति इकवार ` विले हो जार्हिगे । 
हरि हां, वाजिद्‌, हस्ती के श्रसवार न कूकर खाहिगे ॥१। 
रामनाम की लूट फवी है जीव कू 
निसव्रासर वाजिद सुमरता पीव क्रः । 
यही नात परसिद्ध कहत सव गांव रे । 
हरि हां, रधम श्रजामेल तिरयो नारायण-नांव रे ॥२॥ 
कर्हियो जाय सलाम हमारी राम कू 
नेण रहे कड लाय तुम्हारे नाम द ॥ 
कमल गया कमलाय कल्यां भी जायसी । 
हरि हां*वाजिद्‌, इस वाडी सें वहूरि न भंवरा श्रायसी ॥३॥ 
चटक चांदणी रात बिदाया ठोलिया । 
भर भाद्र को रेण पपीहा वोलिया॥ 
कोयल सबद सुणय रामरस लेत हे । | 
हरि हां, वाजिद, दाज्यो उपर लूण पपीहा देत है ॥४॥ | 
रेण सवाई वार पपीहा रटत हे। | 
ज्यू अयू सुणियि कान करेजा करत हे ॥ 
खान पान वाजिद्‌ सुहात न जीवे, 
हरि हां, एूल भये सम॒ सूल बिना वा पीव रे ॥९॥ 





१ श्र नाम". "रे--रामनाम के भ्राधे भाग से अर्थात्‌ ^रकार' मात्र से समुद्र 
पर नल श्रादि वानर लोगो ने पत्थर तैरा दिये । विलै=त्तोण । खाहिगे=कारं गो 
२. फवी=जर्ची । पीवन्प्रियतम, परमात्मा । 
भ ॥ # लियो 9 ६ ॥ 4. 
₹: नण नयन । कर्ल्याकलिर्यो, पं खडिर्यो । जायसी =(मुरभा) जायेगी । आयसी 
्येगा । भवरा=भ्रमर, जीव से राशय ह । 
४. दोलिया=पलंग । रेणए=रात । दाज्यो-नला हुशरा । लूण~नमकः । 





चाजिदजी ३ 


९1 
(22 


पंछी एक संदेस कह उस पीव सु । 
विरहनि हे बेहाल जायेगी जीव सू ॥ 
सीचनहार सुदूर, सूक भई लारी । 

दरि हां, वाजिद्‌, घर ही में बन कियो वियोगनि बपरी ।।६॥ 
बालम वस्यो विदेस भयावह भौन हे । 
सोवे पौव पसार ज॒ टेसी कौन है॥ 
अति ही कटिन यह रेण वीतती जीव कू' । 

दरि हां, वाजि, कोष्ट चतुर सुजान कहे जाय पीव कू ॥७।॥। 
पीव वस्या परदेस कि जोगन में सड । 
उनसनि सुद्रा धार फकीरी मं लङ॥ 
स्या सव संसार क अलख जगादया ! . 

हरि हां, वाजिद, वह सूरत वह पीव कद्र नर्हि पाया ॥८॥ 
लब दें कीनो गोन भौन नहिं भावही। 
भई छमासी रेण नींद नहिं अवही ॥ 
सीत, ठम्हारी चीत रहत हे जीव षट । 

हरि हां, वाजिद, वो दिन केसो दोह मिलो हरि पव द्रः ।&॥ 
किये सुखिये राम शौर नहि {चत्त रे । 
हरि-चरणन को ध्यान सु धरिये नित्त रे॥ 
जीत ॒बिलंव्या पीव दहाडे राम कौ। 

हरि हां, सुख संपति वाजिद्‌ कहो छिस कास की ॥१०॥ 


{५ ण ^ ४ ५ 
तुमहि विलोकत नण अड ह बावरी । 
कोरी उंड भभूत पगन दोउ पौँवरी ॥ 





सूक मई लाकरी~सूखकर लकड़ी की तरह दुवली हो गई । वापरी=गरीव, दीन । 
पव पपारन्वेफिकर्‌ होकर । 

चीतन=ध्यान । 

विलंब्या=रम गया, लग गया । 

ोरी=भोलो । भभूत=भस्म । पोवरी=खडाञं । 











१२. 
हे 


१३. 


वेचारा 1 दरगह=घुद। का घर । दरतरेश=फ़कर । 


१४. 


१५. 


न दिटकादये=तोभी नहीं द्यो इना चाहिए । जेनयदि । 


ण ॥ 


संक्षिप्त संत-सुधा-सारे / 
कर जोगण को भः, सकल जग डोलिहं । 

वाजिद, णेसो म नेम राम सुख बोलिद्र्‌ ॥११॥ 
सृर्‌ कमल वाजिद्‌ न सुपन सल 

;^--“ जरे दयौस अरु रण॒ कड़ा तेल र ।। 
हमही में सब खाट दाष नहि स्याम क्‌ । 

हरि हां, बाजिद्‌, ऊच नीच सां ब॑घे कहो किहि कास कूं ॥१२॥ 


भूखे भोजन देह उघार्‌ कपिर्‌ । 
लाय धणी को लू जाय कही बपिरा । 
मली बुरी वाजिद सतर हः सहे । 
हरि हा, दरगह को दरवेश यहां दही रहेंगे 1१२॥ 
हरिजन वेढ। होय तहं चल जाड्य । 
हिरदे उपजं रश्रान रामयुण गाईय ॥ 
परिहरिये वह ठम भगति नहि राम की | 
हरि हां, वाजिद्‌ बीन विहूणौ जान कहा किस काम की ॥१४॥ 
साध सेती नेह लगे तो लादइय। 
जे धर होवे हांण तहँ न चिटकाई्ये ॥! 
ञे नर मूरखजान सोत मनस डर । 
हरि हां, वाजिद, सब कारज सिध हीय कृपा ज वह करे ॥ १९१) 


का 


बेग करहु पुन दान बेर क्यू बनतह। 
दिवस घडी पल जाम जुरा सो गिनतह ॥ 







सुरस्य । चौस=दिवस, दिन । कड़ाईं॑ तेलजसं कडा मं तेल जल्‌ 
। खोटनदोपः, कमी । 


उरे नंगे को 1 कापते=कपडा । धणी को लूख=मालिक का नभ्‌ । वाप 


विहूणोतविना प्रियतम की । 


साधां सेती=साधुजनों के साथ । लाइयो=लगाना चादिए 1 हांणनहानि । 


वाजिदजी २३१ 
भ 9 + ५५, + रिह । 
सुख पर दह शाप सूज सब लूटिहं। 
हरि हां, जम जालिम सूः वाजिद जीव नहि द्टिहे ॥१९६॥। 
कहे वाजिद्‌ पुकार सीख एक सुन्न रे । 
्राडो बांकी वार आदह पुन्न रे॥ 
्रपनों पेट पसार वड़ँक्यू कौजिये। 
पि ठ ०५ न = = ५५. ~ 
हरि हां, सारी मं तं कोर ओर कूं दीजिये ॥१५७॥ 
धरन तो सोई जार, धणीके श्रथ दहे। 
वाकी माया वीर पाप को गरथ हे॥ 
जो अव लागी लाय बरुवे मौनरे। 
९ न = ष 
हरि हां वाजिद, बट पर की नाव पार गयो कौन रे ॥१८॥ 
जो भी होय कुदं गांठि खोलिके दीजिये । 
सादं सवही माहि, नांहि क्यू कीजिये | 
जाक्रो ताकू' सोप क्यू न सुख सोवही । 
स * ५ जिद ऋ क क [8 
हरि हां, श्रत लुखं वाजजिद्‌ खेत जो बोवही ।१३॥ 
जोध सूये ते गये, रहे ते जादहिगे। 
५०/ अ खारि 
धन सोचता दिनरण कहो कुण खांहिगे ॥ 
तन धन है मिजमान दुहाई राम की। 
हरिहां, देले खचं खिलाय धरी किहिकाम की॥२०॥ 
गहरी राखी गोय कहो किस काम कू । 
या माया बाजिद समर्प राम क्र ।। 


` ------ ---- -- ~~~ 





का ~ ~ 


। 1१६. _ पुनन्पुरय । वेर=देर । जेरा=जरा, वुढापा । धाप=थप्पड, तमाचा । सू ज= 
। \ सामान। 

। | ७, अदो 4. पुन्न रेरे, विपत्ति के समय एकर पुण्य ही काम श्रायेगा । सारी 
. मंते कोरपूरौ थालीमें से एक कोर या मास । 

ं ५.१८. अरथननिमित्त । गरथन=राशि, पू जौ । लायआग । 

` ९६. जाको ताक" सोप=जिसन मालिक का द्विया धन है उसीके निभित्त उसे लगादे । 
२०. जोधन्योद्धा । सुये=मर गये । सांचता=जोडता, इकनद्धा करता । कुण=कोन ॥ 
| † मिजमान=मेहमानः त्षणस्थायी । धरी=संचित ( संपधि )। 

¢` गहरौ राखी गोय=जमीन में गाडकर रखी हई । कान ˆ` `` दास रेरे, यह 







य 
। 





॥ 


२३२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार | 
क [ ,९ क र र, । 
कान भ्रंगुली मेलि पुकार दस र। | 
न । ~ अ भ [स । 
हरि हां, एल धूल म धरं न फल बस ₹ ।॥२१॥ 
टी पगदी वध करोखा कते । 
ताता तुरग पिलाण चर्हरटे डाकते ॥ 
लारे चठती फौज नगारा वाजते। 
वाजिद, ये नर गये विलाय सिह ञ्यू गाजते ॥॥२२॥ 
दो दो दीपक जोर सु मन्दिर पोदृते। 
नारी सेतीं नेह पलक नहीं छोढते। 
तेल एुलेल लगाय क्‌ काया चाम को। 
हरि हा, वाजिद, मदै गदं मिल गये दुहाई राम को ॥२३॥ 
सिर पर लम्बा केख चलते गज चालसी । 
हाथ गद्या समसेर ठलकती टठालसी ॥ 
एता यह अभिमान कहौ सटराहिगे । 
हरि हां, वाजिद, ज्यू तीतर कू' वाज पर ज्ञे जा्हिगे ॥२४॥ 
कारीगर कर्तार क हृन्दर हद किया। 
दस दरवाजा राख शहर पेदा किया ॥ 
नखसिख महल बनायक दीपक जोडिया । 
हरि हा, भीतर भरी भगार क उपर रग दिया 1 २५८॥ | 
काल फिरत हे हाल रणदिन लोड रे। 
= * श ति > = 1 
हने राव श्रर्‌ रकं गिण नहि कोड्‌ रे ॥ ं 
॥ 









प्रयु का दाम॒ वाजिद्‌ घृत चिल्लाकर कह रदा दै । फूल ``" ` वास रेरे, जसे | | 

मद्रे दवादेनेसे फूल को सुगन्ध नहीं फैलती, वैसे ही धन गाड देने या लिप्रा 

क्र रखने मँ यश नहीं मिलता । | 
२२. रेष्री्वको, सकी हृ । तात।=तेज । पिलाण=जीन ककर । वचरहटे उक्तेन | 
जायो तरफ़ कूदते थे । लरेपीले-पीदे । गये विलायन=लापता हो गये । | 
२३. जोय=जलाकर । म॑दिस्=महल । सेतो=से, प्रति । मर्द॑=शुरवीर 1 


२२५. ह्दस्तहनरः करोगतै । दोपक्ष=नोवासा से श्रभिप्राय दै । भगार्=कचरा । 


वाजिदजी 


^९५। 
१५१ 
६। 


यहे दुनियां वाजिद्‌ बाट की दूवहे। 

हरि दा, पणौ पिले पाल वध्रे तो खूब हे ॥२६॥ 
सुकरित लीनो, साथ पड़ी रहि मातरा । 
लम्बरा पव पसार विद्धाया सधरा॥ 
लेय चल्य। वनवास लगड लाय रे। 

हरि वाजिद्‌, देखे सब परिवार अक्रेलो जाय रे ॥२७॥ 
भूखो दुबल देख नाहि सुह मोदिये । 
जो हरिसारो देय तो श्ाधी तोडिये॥ 
देश्ाधीकी आध रधकी कोर रे। 

हरि हां, अन्न सरीखा पुन्य नाहि कोड्‌ शरोर २े।॥२८॥ 
खेर सरीखी ओर न दूजी वसत हे । 
मेरे वासण मांहि कहा म॒ह कसत हे ॥ 
त्‌ू जिन जानं जाय रहेगो उामरे। 

हरि हां, माया दे वाजिद्‌ ध्णी के काम रे॥२९॥ 
मंगण द्मावत देख रहे मुदँ गोय रे। 
जघ्यपि हे बहु दाम काम नदिं लोयरे॥ 
भूखे भोजन द्वियो न नागा कापरा। 

हरि हां, विन दीया वाजिद्‌ पावे कहा व्रापरा ॥३०। 
जल में भीणा जीव थाह नहि कोयरे। ` 
विन छाख्या जल पिया पाप बहू होय रे ॥ 





----~ 


लोड लोगो । वाट की दूवनरास्ते पर का धाक्त, जिसे सभी कुचलकर 
चलते हैं । 

मातराचदोलत । सधरा=सेज; यदा अरथी से आशय है । लाया । 

तोडिये=तोडक्र या हिस्सा करक देदे 1 कोर=टकडा । 

खेर=खैरात । वसतचवस्तु । मेल्दे=रख देने पर । वास्तणवत॑न । करसत है= 
बोधता है । माया=धन-संप्ति । पणी ईश्वर । 

गोय=दिपाकर । नागा कापरा=नंगे को कपड़ा । वापा=वेचारा । 

भीणा=सूच्म ¦ काठे=मोटे । जगत सों=सावधानी के साथ । 











३३४ संक्षिप्त च 
कटि कपडे ण नीर कः पीजिये। 

हरि हां वानिद, जीवाणी जल मादि जुगत सू कीजिये ॥३१॥ 
साहिव फे दरवार पुकारयां वाकरा। 
काजी लीया जाय कमरसों पाकरा॥ 
मेरा लीया सीस उसीका लीजिये, 

हरि हां, वाजिद, राव रक का स्याव वराबर कीजिये ।॥३२॥ 
पाहन पड़ गई रेख रातदिन धोवही । 
दाते पड़ गये हाथ मूढ गदि रोवहीं ॥ 
जाको जोदइ सुभाव जादइहे जीव सू । 
हरि हां, नीम न मीठी होड सींच गुड घीव सू ॥३३॥ 


५१ 
१ 
॥ 
ॐ 
( 
1 
1 
। 
॥ 
। 
| 


सतगुर शरणं आमायक तामस त्यागिये । 
बुरी भली कह जाय ऊढ नहिं लागिये ॥ | 
उठ लास्यामे राड, राइ सें मीच हे। | 
हरि हां, जाघर प्रग क्रोध सोह धर नीच दे॥३४॥ 
कहि-कहि वचन कठोर खरूढ नहिं छोलिये । ` | 
सातल सान्त स्वभाव सवन सू बोलिये ॥ 
ग्रापन सीतल होय श्रौर भी कीजिये। 
हरि हां, बलतीमें सुण मीत न प्रूला दीजिये ॥३५॥ 
वड़ा भया सो कहा उरस सो साठका। 
घरां पञ्यातो कदा अतुव्िधि पाड का॥ 






३२. पाकरा=पकडा । न्यावजन्याय, इन्साक्र । | । 

= द जीव सू-जान भले चली जाय, पर खभाव नदीं वदचता ॥ 
घीवचघी । | 

३४. ऊढ नहिं लागिये=उठदर जवात्र॒ नदीं दना चाहिए । राइल डई-महगड्‌। 
मीच=मोत सर्गनाश । 

२५. पूला= घास की पूली; उत्ते जन से श्राणा दै । | 

३२६. न च्राधा हाव में नदीं हुश्रा। प॑सेरौ श्रा काननः यहां तोल के मन || 
नही, वरन्‌ मन श्रत्‌ चित्त से तात्पय है । 


श 
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छापा तिलफ़ वनाय कमंडल काठ का | 
दरि हा, वाजिद, एक न चाया हाथ पसेरी च्राटका॥३ ६॥ 


स्वामो सुन्दरदास 

चोला-परिचय 
जन्म-सवत्‌-- १६५३ वि०, चत्र शु° 8 
जन्म-स्थान--यौसा (जयपुर राज्यान्त्ग॑त ) 


ती 





पिता--चोखा; दूसरा नाम परमानन्द, ^ ५: 7: {१५ ` 
माता- सतं (9 ( ८ ८ | 
जाति--वृसर (खण्डलवाल वैद) & ^ | 
6 र ४ ५ ॥) € ॥ 6 / / ् 
गूरु-स्वामा दाद्‌ दयाल भ क 
भेष---विरक्त ४ (~ - 


निर्वाण-संवत्‌-- १७४६९ वि० 
६ या ७ वपं को वाल्यावस्थामेही सं° १३५६ मे सुन्दरदासजी सद- 
युरु महात्मा दाद्‌ दयाल के शरणापन्न हो गये थे 
दाद्जा जव यापना श्राय । वालपने महं दरसन पाये ॥ 
| ग्रन्थ ग्‌रु संप्रदाय 
सुन्दरदासजी ने स्वयं ग्रपनी एक साखी मं कहा है 
मुन्दर सतगुरु ्रापत, किया ग्ररूग्रह भ्राइ। 
मोह-निसामे सोवते, हमकौं लिया जगाई ॥ 
तथा-- 
“दा दूजी जव दौसा भ्राये । बालपने हम दसन पाये । 
तिनके चरननि नायौ माथा । उनि दीयो मेरे सिर हाथा |} 
| | | बावनी ग्रन्थ 
। उपरमे सवसे छोटे होने के कारण दादूजी महाराज के सभी शिष्य 
तके प्रति वडा स्नेह-भाव रखते थे । द दूनी ने इन्हे ्रपने प्रिय शिष्यं 
सजगजीवनजी को सोप दिया था, ग्रौर वे सदा इनकी बहुत सार-संभाल 
१२२८, मर्रतथ। 









३३६ संक्षिप्त क 





११ वषं को श्रवस्था मं सृन्दरदासजी कुदं गृरुभाइयोंके साथ 
विद्याध्ययन करने काशी चले गये। वहां इन्होने सस्कृत-साहित्य का | 
श्रठारह-उन्नीस वेष रहकर बड़ा गहरा स्रध्ययन करिया । व्याकरण, । 
कन्य, दशन श्रादि के साथ योग-विद्या का भी ग्रच्छा अ्रनुशीलन किया। । 
भाषा-काव्य-रचना भीकशीमही इन्होने प्रारभ की। कहते हें कि 
कारी म यह्‌ गगाके उसी श्रसी घाट पर रहा करते थे, जहाँ गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने शरीर-त्याग किया था। 

काशी से विद्याध्ययन करके सुन्दरदासजी सं० १६८२ मेंसीषे , 
फतेहपुर शेखावाट श्राये 1 यहाँ पर कितने ही वषं यह रहे! यहीं योगा- । 
भ्यास किया श्रौर १२ वषंतक घोर तपश्चर्या भी । सत्संग भी इन्होने । 
यहीं चेताया, ्रौर कितने ही दछौटे-बड़ ग्रंथों की रचनाभीकी] इनकी | 
प्रसिद्धि कौ सुगंध यहां से वीरे-धीरे चारोंश्रोर फलने लगी। फतेहपुर , 
इनका साधना-स्थान बना, ्रौर सिद्ध-स्थान भी] | 

देशाटन भी सुन्दरदासजी ने बहुत किया। सद्गुरु दादू दयालजी | 
के सन पुण्यस्थानौं को तो उन्होने देखा ही, विहार, बंगाल, उड़ीसातक | 
पूवे के देशों का, श्रौर लाहौरतक् पर्चिम का, व गृजरात, मालवा ओरौर्‌ 
दारकातक भौ श्रमण क्रिया था । श्रपने देशाटन के सवैयों मे सुन्दरदास- _ 
जी ने कितने ही स्थानों का उल्लेख श्रौर वर्णन करियारहै। मालवा ग्रौर्‌ , 
उत्तरप्रदेश इन्हे बहुत प्रिय था। इन प्रान्तोकी प्रशंसा भी इन्होमे खवर | 
ना | 

युन्दरदासनजा स्वामा दादू दयाल कं पट्ट शिष्य . रज्जवजी के विशेष । 
स्नेह -पात्र थे । रज्जनजी के साथ सत्संग करने यह प्रायः साँगानेर जाया | 
करते थे । विद्टद्वर्‌ पुरोहित श्री हरनारायणएा शनि सृन्दर-ग्॑धावली" 
(प्रथम खंड-जीवन-चरित, पृष्ठ ५६९) मे लिखा कि ““सुन्दरदासजी ने, | 
रज्जबजी से बहुत ज्ञान-लाम किथाथा, श्रौरं उनकी उकितयों श्रौ | ॥ 
दादु दयालजी के एक श्रन्य प्रधान शिष्य बषनाजी काभी सुन्दर | ।॥ 


विचारो श्रौर कविताश्रों मे रज्जबजी की भलक पडती | 
दासजी से बहुत प्रेम-भाव रहता था । कहते हे कि, “वषनाजी के सा @. 
















व 
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युन्दरदासजी प्र॑ममग्न होकर पद गाया करते थे, श्रौर श्रपनं रचे पदों 
का भा सुनाते, जिनके रागो की यथार्थता में बपनाजी सम्मति देते थे। 
( सून्दर-ग्रथावली-प्रथम खण जीवन-चरित्र-पणष्ठ ८७ 09 

रसा प्रकार दादू दयालजी के प्रधान शिष्य गरीवदासजी वाजिदजी 
जनगापालजी, जगजीवनजी, राघोदासजी, प्रागदासजी नारायणएदासजी 
माहनदासजां ग्रादिभी सुदरदासजी के समकालीन श्रौर परमस्नहियों में 
से थे। 

महात्मा सुन्दरदास एक पहुचे हए परम वीतराग संत थे | निमंल 
ग्रोर ऊंची रचनी थी इनकी । प्रति दयाल ग्रौर॒ भगवत्प्रेम मे निरन्तर 
विभोर रहनवाले यह उच ज्ञानी तथा हरिभक्त धे । 


युन्दरदासजाो का शरोरपात संवत्‌ १७८४६ मे सांगानेर में हश्रा धा । 
श्रनन्य सत्संग श्री रज्जवजी के ब्रह्मलीन हो जाने का ग्रसह्य समाचार 
युनकर यह्‌ प्रत्यत व्यथित हुए, ग्रौर उसी दिन से इनका स्वास्थ्य गिरने 
लगा । कात्तिक शुक्ला श्रष्टमीको तीसरे पहर युन्दरदासजी समाधि 
लकर्‌ ब्रहमलीन हो गये । 

सांगानर मे प्राप्न एक रिला-लेख मे शिखा ठे-- 

(सवत्‌ सत्रासं छीयाला । कातीवुदी श्रष्टमी उजीयाला ॥ 

तीजं पहर ब्रहसपतवार । सुन्दर मिलिया सन्दरदास ॥। 


सु दरदासजी कौ रची श्रत समय की ४ साखियाँ हम नीचे उदधत 
करते ह्‌ 


“निरालंत्र निरवासना, इच्छाचारी येह । 
सस्कार-पवनहि फिर, शुष्कपणं ज्यौ देह ॥। 
वेय हमारे रामजी, भ्रौषधहु हरिनाम । 
सुन्दर यहे उपाय अ्रब, सुमरण प्राटों जाम ॥ 
सुन्दर ससय कौ नही, वड़ो महोच्छव येह । 
ग्रातम परमातम सिल्यौ, रहौ किं विनसौ देह ॥ 
सात बरससोौमे घटे, इतने दिन कौं देह । 
सुन्दर भ्रातम प्रमरहै, देह खेह की खेह ॥” 








३३०५ संक्षिप्त न 


बानी-परिचय 

स्वामी सुन्दरदास सच्चे श्रथंमं एक महाकवि थे! केवल काव्य की 
स्वीकृत दृष्टि से देखा जाये तो शान्तरस के वे एकमात्र श्राचायं माने 
जा सकते हं । कवि के लौकिक प्रथं मे निगु एपन्थी संतो मे कवि केवलं 
सुन्दरदास को ही कहा जा सकता है । भाषा, भाव, छन्द, भ्रलंकार, ध्वनि 
ग्रादि प्रायः समी काव्याङ्धंको रखते हुए सुन्दरदासजौ श्रपना एक 
विशेष स्थान रखते ह, इसमे सन्देह नहीं । 

हमने बहुत पहले सुन्दरदासजी का “सुन्दरविलास' नामक एक ग्रंथ 
देखा था 1 इसमें उनके श्रनूठे सवेयों का संग्रह धा । उनके समस्त दोर. 
बड़ प्रथो का प्रत्यन्त विदत्तापूणं सुसंपादित संस्करण, सुन्दर -ग्र॑थावली' 


नाम का, दो खण्डो मं देखकर सुन्दरदासजी के सत्काव्य का जव हमने 


यत्किचित्‌ रसास्वादन किया, तव एसा लगा कि उनके रचे 'न्ञान-समद्र' 
श्रोर सवेया' मेसे प्रस्तुत संग्रहु-ग्रथ में किन रत्नोंको स्थान दिया 
जायं श्रौर किन्हे छोड़ा जायें । 

विद्ठद्‌वर पुरोहित हरिनारायण शर्मा विद्याभृषण ने इस ग्रंथावली 
का एसा उत्तम संपादन क्ियादहै कि देखते ही बनता है । श्रनेक परि 
शिष्टो के साथ २०८ पृष्टों की भ्रत्यन्त रोधपुण भूमिका, ग्रौर १८६ 
पृष्ठो का ग्रथकर्ता का मंथनपुणं विशद जीवन-चरित्र देखकर कौन संत 
साहित्य रसिक मुग्ध नहीं हो जायेगा । टिप्पणियां, कठिन गढ़ शाब्दं ॐ 
सरल प्रथ, श्रौर विपयंय के श्रंगों की पाण्डित्यपूणं 'सुन्दरानन्दी' टीका 


लिखकर विद्वान्‌ संपादक ने संत-साहित्य के रसिकों का ग्रनुपम हित । 


कियाहं। 


सुन्दरदासजी के समस्त प्रथो का विभाजन 'सृन्दर-ग्र॑थावली में नीचे-। | 


लिखे ६ विभागो में हृभ्रा है :-- 


१ प्रथम विभाग--इसके श्र॑तगंत केवल क्ञान-सम' ग्रंथ रला गया| { 
है, जिसमें ५ उल्लास हं । | 
२ द्वितीय विभाग--इसके प्रन्तगंत छोटे-द्योटे ३७ ग्रंथ ह ।# | ॥ 8 


#(  #*(१) सर्वाङ्ग सौग भ्रदोपिका, (२) .पंचेद्धिय-चरित्र, (३) सुर 1 6 
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३ तृतीय विभाग “सवया” इस भ्रव्यत्तम ग्रंथ की छंद-संख्या 
५६३, ग्रौर प्रंग-संख्या ३४ है । 
४ चतुथं विभाग--“साखी'" ; इसकी ्रग-संख्या २९ € । 
५ पचम विभाग-- "पद" ; इसमें २७ भिन्न-भिन्न रागो मे २१३ 
पदह्‌ं। 

६ पष्ठ विमाग--पफुटकर काव्य । 

इन छोट-वडं ग्रथों मं श्ञान-समूद्र' तथा .सवैया' ्रथवा सुन्दर- 
विलास'ये दो ग्रंथ सगेक्छष्ट हु । ज्ञान-समुद्र' को स्वय सुन्दरदासजी ने 
भी श्रपना सवसे उत्कृष्ट ग्रथ कहा है । श्री पुरोहितजी के शब्दों मे यह्‌ 
` अथ “वतमान कालतक के भाषा-साहित्य मे ज्ञान का भंडार छन्दोबद्ध 
सवगुणालकृत एसा सुरम्य ग्रंथ ग्रौरहैही नही, जिसमे थोड-से वर्णनों 
मे इतने विशाल विषय इतनी सरलता श्रौर चातुयं से एकत्रित हों । 
भाषा-काव्य मे ज्ञानकाण्ड का यह्‌ रीति-ग्र॑थहै। स्वामी सुन्दरदासजी 
इसके कारण इस प्रदेश की विद्या भ्रौर्‌ विधान मे श्राचार्थं ह 
समाधि, (४) स्वप्नप्रवोध, (५) वेदविचार, (६) उक्त भ्रनप, (७) 
म्रदूभुत उपदेश, (८) पंच प्रभाव, (&) गुरु संप्रदाय, (१०) गुन 
उत्पत्ति निसानी, (११) सद्गुरु महिमा निसानी, (१२) बावनी, 
(१३) गुरुदया षट्पटी, (१४) भ्रम ॒विध्वंस-ग्रष्टक, (१५) गुरुकृपा 
श्रष्टक, (१६) गुरु उपदेश ज्ञानाष्टक (१७) गृरुदेव महिमा-स्तोत्र श्रष्टक,. 
(१८) रामजी श्रष्टक, (१६) नाम श्रष्टक, (९०) ्रात्म ॒श्रचल- 
अष्टक, (२१) पंजाबी भाषा ्रष्टक, (२२) ब्रह्मस्तोत्र श्रष्टक, (२२) 
पीर मुरीद ्रष्टक, (२४) ्रजव ख्याल श्रष्टक, (२५) ज्ञान भूलना 
रष्टक, (२६) सहजानन्द ग्रथ, (२७) गृह वैराग बो अथ, (२८ ) 
 हरिबोल चितावनी, (२६) तकं चितावनी, (३०) विवेक चितावनी, 
(३१) पवंगम छन्द, (३२) प्रडिल्ला छन्द, (२३) मडिल्ला छन्द, 
(२३४) बारह मास्या, (३५) श्रायुबेल भेद श्रात्मा विचार, (३६) 
त्रिविध भ्रन्तःकरण॒ भेद, श्रौर (३७) पूर्वीभिाषा बरवं । 





~~~ 
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सवेया' श्रवा “सुन्दरविलास, ग्रंथ भी इनक्रा प्नूठा भ्रौर्‌ वा 
लोकप्रिय है । इमके जोड़ के शान्तरस के सवैये ग्रन्यत्र मिलन मे सदेह . 
ही हे । 

'विपयय' भ्रंग इसका भ्रत्यन्त गृढ़ श्रौर क्लिष्ट भी ठं । कबीर साह । 
को उलट बांसियोंसे इस श्रगकरे स्वये कम महत्व के नहींहे । विना | 
प्रच्छ टीका के इनका श्रथं स्पष्ट हो नहीं सकता | करितु कवीर साह्व 
को "उलट विय म्रौर सुन्दरदासजी के 'विपर्यय' को हमने स्तुत संग्रह | 
मं स्थानन देने कौदृष्टताकी है । प्रसादगुणमथी सरल सुबोध रचना | 
को ही हमने इस संग्रह मे लिया ह 


॥ 


सवया" ग्रौर साखी" मे भी ज्ञानकाण्ड के प्रायः सभी गूढ प्रंगों का 
विश्लेषण सुन्दरदासजी ने इतनां सरस, सरल ग्रौर इतना ग्रनृठा किय 
है कि देखते ही वनता है) शान्तरस का एसा काव्यात्मकर परिप 


प्रत्यत्र बहुत कम मिलेगा । 


च्य 


न ~ क 


भाषा पर इस संत महाकवि का पूरा श्रधिकार थां | ग्रच्छी परि 
ष्कृत साधुभाषा है । मुख्यतः ब्रजमाषा है, पर खडी हिन्दी ग्रौर राजस्थाती 
का भी स्वभावतः उसमे मेल हृग्रा है । महाविरों ग्रौर लोकोतितयों क़ 
स्थान-स्थान पर बहुत उपयुक्त प्रयोग किया गया है । भारत करी अ्रतेक 
प्रतीय भाषाभ्रों के कितने ही शब्द इनके काव्यों मे मिलते ह । फारसी 
के भी श्रनेक शब्दों का मुक्त प्रयोग हुग्रा है। 








-==~---------~--~--- = ऋषा 


गोसाई तुलसीदास की तरह इन्होने भी क्योकि नाना पुराण निगमा | 
गम तथा भ्रन्य ग्रनेक संस्कृत एवं भाषा-ग्न्थों का श्रघ्ययन किया थ 
प्रौर भ्रनेक देशों का पर्यटन भी, इसलिए इनकी रचनाग्रों मे कितने ट ध 
एवाप्मक्त भाव देलने मे राते ह, कितु कहने का ढंग इनका म्प | 
मौलिक है। | 
काव्य के सभी लक्षण इनकी रचनाग्नों मे हम पतत रै । ष्वनि श्रौ|| | 
श्रलकारो का सुन्दर प्रयोग कितने ही पयोंमें हृभ्राहै। प्रसाद, मा६।॥ 
प्रर श्रोज तीनों ही गुण श्रच्छी मावा मे मिलते ह्‌ । । | | ४ 





। पि शि 
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शांतरस के वर्णन में सुन्दरदासजी का वास्तव में ग्रपना एक विश्लेष 
स्थान हं । श्री पूरोहितजी ने यह सर्वथा सही लिखा 
नेश्रुगारादि रसो पर मानों विजय पाकर शातरस का यह 
कर उसपर विजय का भंडा फहरा दिया 
माने जाने के योग्य हं 


--"'सन्दरदासजी 
क्रिला बना- 
इस पक्षम वे श्राचायं 


लिखा भी सुन्दरदासजी ने बहुत ग्रधिक ड । सारी पद्य-संख्या इनकी 
६५८ ह । 
खन्द ५२ प्रकार के इन्होने लिखे हुं । १४ छद चित्रकाव्य क भी 
ठं ग्रौर २७ रागोमे पदोंकी भी सरस रचना इन्टोने कोह । 
स्वामी सुन्दरदासजी कौ वानी क्या भाव, क्या भाषा व्या स्रध्यात्म 
सभी दुष्टियोंसे ग्रति सरस श्रौर सरल तथापि गह । सत-साहित्य में 
इस वानी का एक निराला ही स्थान ट, इसम सदेह नहीं । 
अधर 
पु्दरग्रभावलौ (प्रथम तथा द्वितीय खण्ड) --सं° पुरोहित श्रीहरि 
नारायण शर्मा, विद्या-भूषण-राजस्थान रिसचं 
सोसाइटी, कलकत्ता 


स्वामी सुन्दरदास 
ज्ञान-सघुदर 


दछप्पथ 
प्रथम बन्दि परब्रह्म परम आनंदस्वरूपं । 
दुतिय बन्दि गुरुदेव दियौ जिह ज्ञान अनूपं ॥ 
त्रितिय वंदि सब संत जोरिकर तिनके रागय । 
मन बच काय प्रणाम करत भय श्रम सब भागय ॥ 
इहि भांति मंगलाचरण करि, सुन्दरम्रन्थ बखानिये। 
चन विध्न न कोऊ उप्पजय, यह निश्चयकरि मानिये ॥१॥ 


--_-____~-=-- 
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सुत कलच्र॒ निज देह श्रापुकौं बंधन जानत । 
टो कोन उपाय इँ उर अन्तरं आनत ।। 
जन्ममरन की शंक रहे निशदिन मन माहीं । 
चतुराशी के दुःख नहीं कचु वरने जाहीं॥ 
इहि भांति रहे सोचत सदा, संतनि कों पूत फिर । 
कां पेसो सद्गुरु कहीं, जी मेरो कारय करै ।२। 


रोडा 
चित्त बरह्म लयलीन नित्य शीतल हि सुदृदय । 
करोधरहित सव साधु साधु-पद्‌ ना्हिन निहत्य ॥ 
अहंकार नहि लेश महान सवनि सुख दिजय । 
शिष्य परख्य विचारि जगत महि सो गरः किज्य ॥ 


% = ~ ~ ० ~~~ -*~ 


२।} 
छप्पय 
सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वोपरि राजय) 
वृत्त शतान विल्ञान अचल कूटस्थ विराञजय ॥ 
सुखनिधान सवंक्त मान अपमान न जरै । 
सारासार विवेक सकल मिथ्या अरम भाने) 
पुनि भिन्ते हृदिग्रन्थि कौ, चिन्ते सवसंशयं । 
कहि सुन्दर सो सद्गुरु सही, चिदानंद्घनचिन्मयं ।।४। 


न 3 


न ~ 


त ~~~ ~ 


र: ऋलतरनस््री । चतुराशीनचोरासी लाख योनियां । कारयकार्य; माया के का ¦ 
से छुटकारा । 


। 
| 
॥ 
॥ 










₹ खहद=शद्ध सात्विक मनवाला । साधान । निद्‌ य=करुणारहित । 
देता हो । किञ्नय-किया जाये । 


` _ रजयराभिते । करूरस्थ-नित्य, रिथर । भानै=विनष्ट करता हो । भियनते॥ 


तता या खोलता हो । हदिःयंि=ातमा श्रौर प्रमाप्मा के वीच वी दत॒दिष॥| ` 
विचन्ते=नष्ट होते हों । 


मिलाइए-- तप्त वराजय = ज्ञानवि्ञानतुप्तात्मा कृटस्थो विजितेन्द्रिय". 
गीता । 


[ (नि 


१० वृत्यतवुतति, लौ । सावधान=सचेत, होश मे । 
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सोरठा 
पेसे गरु पहि ओद्‌, प्रश्न करे कर जोरिकें । 
शिष्य सुकति हवं जाद्‌, संशय कोऊ नां रहे ॥९॥ 
चौ पाई 
खोजत खोजत सदगुरु पाया । भूरिभाग्य जाग्यौँ शिष श्राया । 
देखत दष्ट भयो नन्दा । यह तो कृपा करी गोविन्दा ।॥६॥ 
सोरठा 
शिष्य सुनाऊं तोहि, प्रेम-लक्तणा भक्ति कौ | 
सावधान अव होहि, जो तेर सिर भाग्य है ।॥७॥ 
इदव 
प्रेम लग्यौ परमेश्वर सों तब भूलि गयौ सब ही घरबारा । 
ज्यौ जनमत्त फिर जित ही तित, नैक रदी न शरीर-सँभारा ॥ 
स्वास उस्वास उठे सब रोम, चले रग नीर अखंडित धारा । 
सुन्दर कौन करे नवधा विधि, छाकि परयौ रस पी मतवारा ॥८॥ 
नराय 
प्रमाधीना इक्या डोले। क्यौका क्यों ही बानी बो । 
जेसे गोपी मूली देहा । ताकौ चाद जासौं नेहा ॥&॥ । 
छण्पय | 
कदङ्ँ के हसि उठय नृत्यकरि रोवन लागय । | 
कवरहूः गदगद कंठ शब्द निकसे नहिं श्रागय । | 
कवर हृदय उमंगि बहुत उच्चय स्वर गावे । | 
कहँ के सुख मौनि मग्न पेतं रहि जवर । 
तौ चित्तवृत्य हरि सौ लगी, सावधान केतं रहै । 
यह प्रेमलक्षणा भक्ति हे शिष्य सुनहि सद्गुरु कटे 1१ ०॥ 
तथा-पुनि "` संशयं=““मिदयते हदयग्र॑धिः लिचन्ते सवसंशयाः ।'' 
ठ. उदे सव रोम=रोमांचित श्रथौत्‌ पुलकित हो जाये । नवधाचवंदन, भ्र्च॑न्‌, 
दास्य, सख्य, श्रात्मनिवेदन श्रादि नो प्रकार की भक्ति । 
€. क्यों का वर्यो कुं का कुल, श्ररपटी । 


जा क कक भ कक क ~ ~> ~ -= 
1 कितः पियो 
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मनहर 
नीर बिनु सीन दुखी, छीर बिनु शिशु जसं, 
पीर जाके अषद्‌ विनु कै रद्यो जात हे । 
चातक ज्यां स्वांति-वृद्‌, चंद कौं चकोर जेस 
चन्दन को चाह करि सर्पं श्रङुलातहे। 
निधन ज्यौ घन चाहे, कामिनी कौं कन्त चाहे, 
एसी जाके चाह ताको कदु न सुहातहै। 
परम कौ प्रभाव टेसौ, प्रेम तहं नेम केसौ, 
सुन्दर कहत यह प्रेम ही की बात है।॥११। 
दोहा 
परमभक्ति यह मे कटी, जाने विरला कोड्‌ । 
हृदय कलुषता क्यो रहे, जा घट रेस होड ।॥१२॥ 
दोहा | 
मनकरिं दोष न कीजिये, बचन न लावे करयं । 
घात न करिये देह सौ, इहे श्रहिसा ध्म | ३॥ 
सोरठा 
सत्य सु दोह प्रकार, एक सत्य जो बोलिथे | 
मिथ्या सव संसार, दूसर सत्य सु ब्रह्य हे ॥१४॥ 
मालती 
तमा अव्र सुनहि शिष ॒मोसौ, सहनता कहौं सब तोसौं 
दष्ट दुख देहि जो भारी, इुसह सुख वचन पुरि गारी ॥ 
कदे नहि कोभ कौं पावै, उदधि महि अग्नि बुभिः जावै । 


बडुरि तन त्रास दे कोऊ, तमा करि सहे पुनि सोऊ ॥१९॥ || 0 

17 हो जाता हे । चाह=तौत्र लालसा । नेम=विधि- ॥ | । 
निषेध के नियम । | 

१२. मनिकर्तमिन से, मानसिक । दोप~द्रेष । 

९५ कद्कभौ भ । चोम=रोष, श्रापसे बाहर हो जाने का भाव । 1 
उद्धिः" जावै =शांन्तिरूपी समुद्रम क्रोधरूपी श्रग्नि श्रपने श्राप शाते हो जाती दहे । । { ॥ 


ना ज) १ 
------~--~----- =-= 


9 


न थ 
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चौपदया 
यह कोमल हृदय रहै निशवासर बोले कोमल वानी । 
पुनि कोमल दृष्टि निहार सवकं कोमलता सुखदानी ॥। 
ज्यौ कोमल. भूमि करै नीकी विधि बीज ब्रद्धि हु श्रावे॥ 
्यों इहे आाञ्ज॑व-लक्तण सुनि शिष योगसिद्धि छो प्रे ।। १६।। 
सवडइया 
नाना सुख-संसार-जनित जे तिनहि देखि लोलुप नदि होई । 
स्वगादिक कौ करिय न इच्छ इहामुत्र व्याग सुख दोड ॥ 
पूना मान बड़ाई आदर निंदा करे शाके कोड । 
था प्रकार मति निश्चल जाकर सुन्दर दट्मति कहिये सोह ॥१७॥ 
नहि हषं शोक न सुखं दुखं नहीं मान अमानियो । 
पनि मनं इन्द्रिय च्रव्य नष्टं गतं क्वान अज्ञानयो । 
नहि जाति कुल नहि वणं द्ाश्रम जीव ब्रह्य न जानिये । 
कषु भिन्न भाव रहे न कोऊ सा समाधि वखानिये ॥१८॥। 
सद्गुरु-महिमा निसांनी 
दोहा 
अद्‌भुत रूयाल रच्यो प्रभू, बहुत भौं ति विस्तार 
संत . किये उपदेश कौं, पार-उतारनहार ॥॥१॥ 
निसानो 
पार उतारनहार जी गुरु दाह आया॥ 
जीवनि के उद्धार कौं हरि श्राप पठाया।२॥ 
आञ्ज॑व=तोमलता । 
संसार-जनित=संसारी माया-मोई से उत्पन्न । इहामुत्र इह -- अमुत्र, यह लोकं 
शरोर परलोक । द्द मति=स्थिरवुद्धि । 
श्रमानियोनपनाद्र भी । वृत्यतवृत्ति । जीव ब्रह्म न जानिये जीव शरोर ब्रहम मे 
मेद नहीं जाना जता । 


२४१५ 


२४६ 
रामनाम उपदेश दे श्रम हरि उड़ाया । 
लान भगति बेराग हू ये तीन दृढायां ॥ ३॥ 
विसुख जीव सन्मुख क्रिये हरिपथ चलाया । 
भढ क्रिया सव छादिके ग्रसु सत्य बताया ॥४।॥। 
माया मिथ्या सांपिनी जिनि सव जग खाया | 
सुख तेंमंत्र उचारिकै उनि तक जिवाया ॥५॥ 
कूडत काली धार मे गहि नाव चदाया । 
पैली पार उतारिकै निज पद॒ पंचाया ॥६। 
परउपकारी हें इसे मोरी निधि ल्याया । | 
जन्म जन्म को भूखथी सब जीव शरघाया | ७॥ 

। दयावंत दुखमेटना सुखदायक भाया 
शीलवंत साचे मते संतोष गहाया ॥८॥। 
रवि ज्यौ प्रगट प्रकाश सैं जिनि तिमिर मिराया । 
शशि ज्यौ शीतल है सदा रस ग्रत पिवाया ॥&।| 
रति गभीर समुद्र ज्यौ तरवर ज्यो छाया । 
व ज्यु" यातन बढाया ॥१०। 
चदन ज्यौ लपे बनी द्रम नाम गमाया। 
पारस जेस परस तैः कंचन हन काया ॥११।। 





| 
1 
1 
। 
| 
\ 








२. पठाया=मेजा । 
““ सन्मुख किये=भगवान्‌ को शरण में लाये । 

६. पेली पार~उस पार, माया से परे । निजपद=रहयानुभूति की अव धा । 
७. इसे=देसी । मोरीचवहुत बड़, अनमोल । अधायाचतृप्त क्र दिया । 
<, भायाजप्रिय । 

९९* चदन गमया `` कहते है किं च 


दन जिस वृत्त से लिपट जाता ह उसे चद ॥ 
वना देता दै, उत्तका फिर पहले का ना | 


म नहीं रहता, वह तद्रप हो जाता है । 
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१२. 
१ र्ट ॥ } 


१६. 
१७. 
८. 
१ 


चुम्बक ज्यौ लोहा लगे भृति श्चःगि लया । 
दीरा ज्यो अति जगमगे निरमोल निपाया ॥१२॥ 
कामधेनु चितामनी तर कल्प काया । 
सवकी पूरो कामनां जिनि जैसा ध्याया ।१३॥ 
ग्रडिग इसा हे मेर ज्यौ डोलेन इलाया । 
भूमि जिसा भारी खवां जिनि सहन सिखाया ॥१४॥ 
नमल जेसा नीर है मल दूर बहाया। 
तेजवन्त पावक जिसा भय-शीत नसाया ॥१९॥ 
पवन जिसा सब सरिखा को रंक न राया। 
व्यौम जिसा हृदये बड़ा -कर्हरँ पार न पाया ।१६॥ 
टेक जिसी प्रहलाद हे भ्रू ज्यौ मन लाया। 
तान गद्यो शुकदेव ज्यौ परब्रह्म दिखाया ।१७॥ 
योग॒ युगति गोरक्त ज्यौ धंधा सुराया । 
हद छाडि वेहह में अनहद बजाया ॥१८॥ 


| 
| 
। 
। 


जेसं नाम क्वीरजी यों साघु कदाया। 
रादि अन्तलों श्राईकं रमि राम समाया ॥१६॥। 


सद्‌ गुरु-महिमा कहन कों मे बहुत लुभाया । 
मुख में जिह्वा एक दी तातं पद्धिताया ।॥२०॥ 
नमस्कार गुरुदेव कों जिनि वंदि द्ुडाया। 
दार दीन दयाल का सुन्दर जस गया।॥२१॥ 


भृति=भरण-पोपण करके । निरमोललअनमोल । निपाया=वना दिया । 

इसा=देसा । भेरु=समेरु पबैत । निसा जंसा, समान । खवां=क्तमा । सहन= 
सहिष्णुता । 

सरखि=सद्श । को=कोई । ग्योम=आाकाश । वडा=उदार्‌ । 

मनलाया=चित्त लगाया । 

गोरक्त=गोरखनाथ । भन्धा=जगजाल, द तदि । 

नाम=संत नामदेव । समाया=तल्लीन हो गया । 





२४८ 


संक्षिप्त संत-सुधा-पार । 


कष 


दोहा 
सद्गुरु को महिमा कदी, सति श्रपनी उनमान । 
सुन्दर मित अनंत गुन, को करि सकं बखान |२२॥ 
भ्रमविध्वंस ग्रष्टक 
दोहा 
सुन्दर देख्या सोधिकं सव काहू का ज्ञान | 
कोड मन माने नही, चिना निरंजन ध्यान ॥१।। 
घट दरसन हम खोजिया, योगी जंगम शेख । 
संन्यासी अर सेवड़ा, परिडित भक्ता मेख ॥२॥ 
त्रिभगी 
तो भक्त न भावे, दूरि वत्वे, तीरथ जवर फिरि यर 
जी छृत्रिम गावे, पूजा लवे, सूर दिदे वहिक । 


चि ~ । =+ अ+ ® [५ 
अर माला नाव, तिलक वनां, क्यो प्रे गुरविन रला 


| 

दाह का चेला, भरम पञ्ेला, सुन्दर न्यारा हौ खेला ॥ ३॥ 
तौ पंडित अये, द यलाये, षटकरमाये 
जी सध्या गाये, पदि 
अरु बडे कटाये, गवं 


तपताये । 

भ 2५ च 
उरस्यं, रानाराये ख्गि खाये ॥ 
न जाये, राम न पाये थाघेला । 
दादू का चेला, भरम पच्चला, सुन्दर न्यारा हौ खेला ॥४। 
तो ए मत हेरे, सवदन कैरे, गहिगहि गेरे वहुतरे । 
तब सतगुर टेरे, कानन मेरे, जाते फेरे ्ा धेरे॥। 


~------_~~__~_~_~_~-~-~-~--~_~_~_ -_ 


२२. मति उनमानुदध के श्ननुसार । 


१. 
२. 


+ 


कोई मन माने नहीकिसी पर भो मन जमता नही । 

पट द्रसन~छह शास्त्र । सेवडा~जैन संन्यासी । 

₹` छत्रिम=मनुष्य-निर्मित मूर्तयो । दिवे =विश्वास जमाते द । नावें=गलते या 
पहनते द । गेला ईश्वर से भिलने का रास्ता; गेहला श्रथात्‌ मूख । भरम-पदेला= 


भ्रम श्रथात्‌ श्रविद्या को पद्ाड देनेवाला । न्यारा=श्रनासक्त । 


र्न 


पर करमाये=बरह्मणो केषर कर्मो मे लग गये (वेद पटना, वेद पद्राना, यत्त 
करन, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये षट कर्म । तृपताये-तप॑ण इत्यादि 


कमं किये । थावेला=पता लग गया । 
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२४९ 
० भ 

उन ष्टूर सवर, उदं क्यि रे, स्वे ग्रँधेरे नाशेला। 

3६ का चला भरम पञचेला, सुन्दर न्यारा ह खेला | ५।। 


रामाष्टक 
मोहिनी 
श्रादितुमदही हूते श्रवर नहि कोट जी । 
मति गह्‌ अति बर्न नहि हाड जी । 
रूप नहि रेख नहि श्वेत नहि श्याम जी । 
एम सदा एकरस रामजी, रामजी ॥१। 
प्रथम ही राप तं मूल माया करी। 
वहूरि वह कुव्विं करि चरिगन ह्व॒ विस्तरी।॥ 
पच हू तत्व तें रूप अरु नाम जी। 
ठम सदा एकरस रामजी रामजी ॥२॥ 
भ्रमत संसार कतत नहीं वोर जी। 
तीनहू लोक में काल कौ सोर जी ॥ 
मनुषतन यह बडे भाग्य ते पाम जी) 
ठम सदा एकरस रामजी रामजी ॥३॥ 
पूर दश दिशा सव्व में आप जी। 
स्ठतिहि को करि सके पुन्य नहिं पाप जी ॥ 
दास सुन्दर कहं देह विश्राम जी। 
तम सदा एकरस रासजी रामजी ।४॥ 





गेरे~फेक दिये । वेरे=मोड लिया (सांसारिक विषयों कौ श्रोर से) सूर सूयं ! 
नाशला=नष्ट कर दिया । 

मकह~ग्रकथनीय्‌, श्रवरनीय । श्रगह=जो मन शरोर इन्द्रियों से महण न किया 
जा सके । वनं=वणेन । 

कुव्वि कर्तरथे खष्ट नहीं होता है, तथापि सुन्दरमन्धावली के विदान्‌ संप। 

ने इसका श्रथ किया दै विक्त या फलना ।› 

वोर=परत । सोर=शोर । पामपाते हैं । 


३५० संक्षिप्त न | 





१. 


२. 


र. 






सटजानन्द 


चौपाई 
चिन्ह विना सब कोड श्राये । इहां भये दोह प॑थ चलाये । 
ददद्‌ तुरक उद्यो यह भर्मा । हम दोऊ क] छाञ्या धर्मा ॥ 
नां मँ कृत्तम कमं बखानों । नां रसूल का कलमा जानो । 
नां में तीन ताग गलि नाड । नां मेँ सुन्नत करि वौँराङ । 
माला जपौ न तसबी फेरो । तीरथ जाँ न सका हेरों ॥ 
न्हाई धोद नहिं करू" श्र चारा । उज्‌ ते पुनि हवा न्यारा । 
एकादशी न व्रतहि विचारों । रोजा धरो न बंग पुकारौं | 
देव पितर नदि पीर मनाङ । धरती गडौं न देह जलाऊ ॥१। 
दोहा 
हिदरकी हदि छाडिके, तजी तुरक की राह। 
सुन्दर सहजे चीन्हियां एके राम श्रलाह ॥२॥ 


हरिबोल चितावनी 
दोहा 
मेरी मेरी करत रहै, देखहु नर की भोल । 
फिरि पीके पक्िताहुगे (सु) हरि बोले हरि बोल ।।१॥ 


| 


मुहम्मद्‌ साहव । तीन ताग=जनेऊ । नाञनडालता हू, पहनता हूं । सुन्नत=मुसः 
मानी संस्कार, जिसमे मूत्रेद्धिय के श्रगले भाग काकुं चमडा काथ देते है। 


भीतरी श्रथ दै श्राजीवन ब्रह्मच त्रत का पालन । वौराओं= वावला बनू । तसवी= | ्‌ 
तसह, माला जिसे सुलल्मान फेरा क्रते है । हेरोँ ध्यान मेँ नहीं लाता ह । । 


ऊजूतवजू; नमाज पड़ने से पहले हाथ-मु ह धोने की क्रिया । वंगवांग, अजान; 
नमाज पटने से पहले मुल्ला मसनिद से जोर-जोर से भ्ल्लाहो ्रकवर' कौ जो 
श्राव[ज्ञ लगाता हे उसे बोंग देना' कहते है । 
चीन्हियां=पहचान जिया । 
मोल=भूल, भोलापन । 





1 


भमानग्रम, भेदमाव्‌ । कृत्तमकरत्रिम, वनावटी, वाह्याडबर । रसूल ~=पगवर ' 


॥ 
९ 
॥ 


र ~ = 
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किये रपदया एके, चौकूटे अरु गोल । 

रते हाधिन वें गये, (सु) हरि बोल हरि बोल ॥२।। 
चहलपहल-सा दखिक, मान्यौ बहूत श्रंटोल् । 
काल अचानक ल गयां (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥३॥ 
सुकृत काऊ ना कियो, राच्यो ्मभट भोल । 
ग्रति चल्यो सव छाडिकं (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥४ ॥ 
मूं मरोरत उालङ्, एँटूयौ पिरत उडोल । 
वराहे राख को, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥९॥ 
पडो ताक्यौ नरक का, सुनि-सुनि कथा कपोल । 

वूडे काली धार में, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥६॥ 
माल मलक हय गय घने, कामिनि करत कलोल । 
कतं गये बिलाइकंः(सु) हरि बोलौ हरि बोल ।७॥ 
मोटे मीर कहावत, करते बहुत इफोल । 
मरद्‌ गरद मे मिलि गये (सु) हरि बोलौ हरि बोल ।८॥ 
एसी गति ससार की, अजहर राखत जोल । 

च्रापु सूये ही जानिहे,(सु) हरि बोलो हरि बोल ॥६॥ 
वांकि बुराईै छाडि सब, गांठ हृदे की खोल । 

बेगि बिर्लेब क्यों बनत हे,(सु)हरि बोलौ हरि बोल।।१०॥। 





चोर टे=चार खट के याने चकोर रुपये । 
श्ररोल=मनन्द-कनोल, मौज । 

राच्योरंग गया } भोलचरंग । 

ठटोल =हंसी-मजाक । 

पँडो=रास्ता । कपोल मूढो । 

गयनगज। 

मोरे मीर=यडे रईस । डफोल=डीग, श्राडम्ब्र । गरद=धूल । 
जोल=(“सु दर गरंथावलो" के श्रनुसार) जोर, शक्ति का घमंड । 
वाकि=ांकापन । 





अ~~ --- 


१. 


८ ६) 


~ 






सं क्षिप्त सत-सुधा-सार्‌ 
हिर भीतर पेविकरि, ्रंतम्करण विरोल । 
कोतेरौत्‌ कौन कौ, (सु)हरि बोल हरि बल ॥११॥ 


तरौ त्रे पास हे, आपनं महि टटेल। 
राई घटे न तिल बदै,(सु) हरि बोल हरि बोल ॥१२॥ | 


सुन्दरदास पुकारिके, कहत बजाय टोल । 
चेति सके तौ चेतिले,(सु)हरि बोलो हरि बोल ॥१३॥ 
तकं चितावनी | 
चौपाई ॑ 
पूरण व्रह्म निरंजन राया । जिनि यहु नखसिख साज बनाया ॥ 
ता कटं भूलि गये विभचारी । द्रया, मनुषहूं वृकि तम्दारौ ॥१॥ 
बालापन महि भये अचेता । मात पिता सौं बोध्यां हेता । 
प्रथसर्हि चुके सुधि न संभारी । इया, मनुषह बूङि तुम्हारी ॥२॥ 
भयो किशोर काम जव जाग्यौ । परदारा को निरखन लाग्यौ । 
व्याह करन की मनमहि धारी । अया, मवुषह बू मि तम्हारी ॥३॥ , 
मात पिता जोरयौ सनवंधा । के कदु श्राएुहि कीयो धंधा | 
लैकरि पांस गरे म्हि डरी । अद्या, मनषहं वकि तुम्हारी ॥४॥ 
ता पीद्धै जोबन मदसमाता । अति गति ह विषया सन राता। 
पनी गनं न पर की नारी । अद्या, मनुषहं वू तुम्हारी ।५॥ 
गवे करे पुनि एंठयौ डोलते । मुख तं जो भे सो बोलें । 
लाज कानि सव पटकि पदकारा । अया, मनुषहु बूकि तुम्हारी ॥६॥। 


2. व 3 


ट क न - प = (= 


रः अह 
क~ 


विरोल=संधनकर । 
राया=राजा, स्वामी । विभचारी=विपयानरक्त; नास्तिकः यास्य, हे भ। ; 
मनुपर्हृ=मनुष्यःव पाकर भी । वृकि तुम्दारीन्त॒म्हारीं एसी समभ दै (मूख 
पूणं ) ! 
हेताचप्रम, नाता । 
सनवंधाचविवाहसंवन्ध । पां सन=पाश, फदा । 
ग्रतिपिग्रव्यन्त । सनच=से । 
कानिनमयाद, शील । 
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भ्ठ पहर विधैरस-भीनां । तन मन धन जुवती को दीनां । 

एेसी विषया लागी प्यारी । श्रइया, मनुषं वुकि तुम्हारी ॥५७॥ 
कामिनि संग रद्य लपराड । मानहूं इहे मोत हम पाड । 
कवहूं नेक होड जिनि न्यारी । अहया, सनुषहं बूम तुम्हारी ॥८॥ 
जौ त्रिय कहे सु अति प्रिय लागै । निशिदिन कपि ज्यौ नाचत मागे । 
मारड सहे सहे पुनि गारी । इया, मनुषहं वकि तम्हारी ॥ &॥ 
द्योरड कमं करे बदहूतेरा । जन जन द शानौ इइ चेरा । 

चोरी करे करे वटपारी । अह्या, मनुष बूमि तम्हारी ।॥ १०॥ 
ज्यौ स्यौकरि कचु घर मे आने । वनिता आ्ानै दीन वलाम । 

हों तेरो नित ्याक्ञाकारी। इया, मनषहूं वृकि तुम्हारी ॥११। 
पुत्र पौत्र वेध्यौ परिवारा । मेरे मेरे कटै रवारा 

करत वड़े सभा मारी । श्रडया, मनुषहूं बू तुम्हारी ॥१२॥ 
उद्दिम करि-करि जोरी माया । के कदु भाग्य लिख्यौ सो पाया । 
अजह तृष्णा श्रधिक पक्षारी। दया, मनषहु बूकि तुम्हारी ॥१३॥ 
ठेस करत जुढ।पा श्राया । तव काढी करि पकरी माया । 
कोड़ी खरचत कसके भारी । श्रद्या, मनुष बूम तुम्हारी ।१०। 
मेरे बेटे पोते चैहै। मेरी संची कोड न तैहे। 
ईश्वर की गति कलु न विचारी । यद्या, मनषहु बरूर तस्दारी ॥१९॥ 
निपट चद्ध॒ जव भयौ शरीरा । नननि श्रावन लाग्यो नीरा । 
पौरी परयौ करे रखवारी । शरदा, मनुष वृकि तम्दारी ॥१६॥ 


८. जिनि=नदीं । 
€. मारउन्मार्‌ भो । 
१०. चेरान्दास । वरटपारी~राहचलते उकैती । 
११. दीन बखाने=दीनता से बोलता है । 
१४. कारटी=लाटी। 
१५. संचौ=जोडी हृईं दौलत । | 


९६. 


पोरीतदरवाजे के पास को कोटरी । रखवारो=पर की चोकीदारी । 





ब भर 
जी 


३५४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार | 
कान सुने न श्रँखर्ह सूरे । कट श्रौर को यौरे वृ 
व तौ भई बहुत बिधि ख्वारी । श्रहया, मनुष बूकि तुम्हारी ॥१५। 
मेटा बहू नजीक न अवे । तू तौ मति चल कहि ससुतं । 
टूक देहि अयौ स्वान बिलारी । श्रदया, मनुष वुः तुम्हारी ॥१८॥ 
वकतौ रहे जीभ नहिं मोरे । मरिरहँ न जाई खाटली तोरे। 
ते खखारि सब रौर विगारी । प्रहया, मनुषहु वृकि तंस्हारी ॥१६॥ | 
खिजिकरि उद सुने जव पेसी । गारि देहि खख भत्रे तेसी । 
भोँडो रांड करकसा दारी । च्या, मनुषहुं बूम तम्हारी ॥२०॥ ` 
उठि न सके कंपे कर चरना। या जीवन तें नीकौ मरना। 
तोह मन्म ति ्रहंकारी । श्दह्या, मनुषर्है वृकि तुम्दारी ॥२॥॥ | 
अरब तो निकट मौति चलि अमा । रोक्यौ कण्ठ पित्त कफ बाड । 
जमदूतनि पासी विस्तारी । अया, मनुषहुं वृकि तुम्हारी ॥२२॥ 
निकसत प्रान तेन ससुकावे । नारायन कौ नामनश्चव्रे। 
देखि सबन कौ श्रोसू री । श्रदया, मनुष बूम तम्हारी ॥२३॥ 
हस बटाऊ किया पयाना । तक देखिकरि सत्रे उराना। 
घर महि तँ ले जाहु निकारी । श्रहया, मनुषटँ तूकि तम्हारी ॥२४॥ 
लोग कटुस्र सबे मिलि श्राय । श्रापून रोये श्रौर रलये । 
लकर चले धाह उचारी । हया, मनुषं वृकि तुम्हारी ॥२५॥ 
लं मसान मं श्राये जबही। कीये काठ एक्ठे सबही। 
अग्नि लगाई दियो तन जारी । श्रदया, मनुष वकि तम्हारी ॥२॥ 


न = 





१७. ख्वारो=तरवादी, खरावी । । 

१८. दकनरोटौ का इकडा । विलारी=विल्ली । ॥ 

१६९. जीभ नदीं मो प्=चुप भी नदी होता । खाटली तो रै चारपाई पड-पडे तोडता ६ 
खखारितत्थूक-थूककर । 

२०. भोडी=फूदड । दारी=सत्री के लिए एक्‌ गाली । | 

२२. वाई=वात । पासी विस्तारी=फ़सी डालदी । 

२३. सेन=्रंख का इशारा । 

२४. हंसवटाऊ=जीवात्मारूपी पथिक्‌ । पयानाचप्रयाण, वृ^च । 

२५. धाह उचारी=धाड मारकर । 
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संचि संचिकरि राखी माया । द्यौरहि दिया न श्यापु न पाया । 
हाथ कारि ज्यो चल्यौ जवारी । अया, मनुषडं बू तुम्हारी ॥२७॥ 
सुकृत न कियौ न राम संभारो । एेसौ जन्म अमोलिक हारौ । 
क्यों न क्ति की पौरि उधारी । अइया,मनुषहु बूम तुम्हारी ॥२२॥ 
सकलसिरोमनि हे नरदेहा । नारायन कौ निज घर येहा । 
जासहि पये देव मुरारी । आहया, मनुषं वृकि तुम्हारी ॥२९।। 
चेति सके सो चेतहु भाङ्े। जिनि उहकाश्रो रामदुहाई । 
सु दरदास कहे जु पुकारी । अद्या, मनुष बूमः तुम्हारी ॥३०॥ 


पवंगम 

पिय के बिरह वियोग भ हे बावरी । 

शीतल मंद सुगन्ध सुहात न बावरी ॥ 

यव अहि दोष न कोद परोंगी बावरी । 
(परि हा) सुन्दर चहँ दिश विरह सु चेरी बावरी) ॥१।। 

पिय नँननि की वोर सैन सहि दे हरी) 

फेरि न श्ये द्वार न मेरी देहरी ॥ 

विरह सु अन्दर पैठि जरावत देह री। 
(परि हा) सुद्र बिरहिन दुखित सीख का देह री ॥२॥ 


व 
२७. संचि संचि=जोड-जोड़ कर । पाया=भोगा । 


रर संभार यो=स्मरण किया । क्यो न~" ˆ`" उवारी-मोत्त का दवार क्यों नहीं खोला ? 
संसार से चयूटने का उपाय क्यों नहीं किया १ 
“ इन पवंगम दछर्न्दो मे "यमक श्रलंकारः का चमत्कार दिखाया गया है । अर्थ 
करने मे कही-कहीं पर्‌ “सन्दर-यंथावलीः का श्राधार्‌ लिया गया है । 

१ वावरीइसके क्रमशः ४ श्रं किये जाते हैः - (९) बावली याने पगली (२) 
वायु 1-श्ररो, (३) वावड़ (श्रव सुमे कोई दोष न देना, मै वावी में गिरकर प्राण 
दे दूगी), (४) मोरी (अर्थात्‌ विरह कौ भौर मे फस गरं हू) । 

२. , वोर=्रोर । देहरी=दसके क्रमशः ४ अर्थं किये जाते है ‹ 

(२, दे हरो, अर्थात्‌ श्रौखों से इशारा देकर मेरा मन हर लिय], (र) देहली, 
(२) देह (शरीर) को री सखी, (४) देती है श्री । 










३५६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार्‌ 
दभर रैनि बिहाय अकेली सेजरी। 

जिनके संगि न पीव विरहनी से जरी ॥ 
से 


निरहे संकल वाहि विचारीं जरी । 
(हरि हां) ` सुन्दर दुःख श्पार न पा सं जरा ।।२॥ 


{२ 


सुन्दर विरहिनि धिरहे वारो । प्राति करत किनह्ूू न।ह वारौ । 
पिय कौं फिरी बाग अरु वारी । अव तो श्राइ्‌ परहंची वारी ॥१॥ 
नै तौ प्रीति करत नहिं जानां । पीव सु ले ये नहिं जानां । 
निशदिन विरह जरावत जाना । सुन्दर अव पिय ही प जानां ॥२॥ 
श्रव सखि श्रपना मन बसि करना ! वह तौ पिय किस ही कं कर ना। , 
्मपनी खुसी कर सो करना । तो सुन्दर क्सिहीकाकर ना।)३॥ 
घर में बहत भटे जब माया । तवतो पएूल्याद्मगनमया। 
बहरि त्रिया सौं बोधी माया) सुंदर छादि जगतकी माया ॥४॥ 
खचि कमर सौं बांधा पटका । अधपति हवा वंटि करि पटक | 

काल अचानक मारया पटका। सुद्र पकरि जिमी सा पटका ॥९॥ , 


| 
1 
॥ 
१ 
1 
| 
। 
1 
॥ 
1 
1 
॥ 


ग्रडिला > । 
1 
| 


३. दृभर=कष्नि । सेजरीनइसके क्रमश. ४ श्रथ किये जाते दै | 
(१) शय्या +र, श्री, (र)से (वै) + जरीगरथात्‌ जल गई, (३) वे विरदिणी सि 
विरह की संक्रल से जड़ी याने जकृड दी गड, (४) से (वह) जरी यानं ज डीव 

#* इन श्रडिला धुन्दों मे यमकृ श्रलंकार का चमत्कार दिखाया गया ई । ष 
लगाने मे “सन्दर थावलीः कृ ओ्रधार्‌ लिया गया है। | 


१. ८ % श्रध -(?) जलादी, (२) रोकी, (३) वाड, वारिकाः( ४) | 
घड़ी । 


२. जानां=करमशः ४ ्रथ-(१) जाना, समा (२) यान, सवासो, (३) जानः । 
(४) चले जान है । 

२. करना=क्रमशः ४ श्रथ (१) क्रना रै, (२) दाथ मेँ! नदीं (३) करनय 
कृत्त व्य, (४) महस या दण्ड -{ नहं । 


४. मायानक्रमशः ४ अथ-(१) संपत्ति, (२) समाया, (३) प्रीति, (४) भग 
ो 


५. पटका=क्रमशः ४ श्र्थ-(१) कृमरबन्द, (२) पाट, राजसिंहासन, (२) चं 
धप्पड (४) गिराया । 
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जां इतौ सवनि कौ भागा । भंडा सो$ रम का भागा । 

श्रव तौ मस्तक जाग्यो मागा । सु द्र दछृडि जगत कों भागा ॥६॥ 
जातोत्‌ प्रजी कौ चरना। तौ तू भौं विसुख हरिचरना । 
द्रवरतू.पहिरि कमरिस चरना। सुद्र इत उतफिरि कदु चर ना ॥७॥ 

मड्ला# 

वंध्रन मयो प्रीति करि रामा । मुक्त होड जो सुभिरे रामा । 
तिरदिन याही करं विचारा । सुदर टे जोव विचारा ॥१॥ 
रहि दई न आपुन पाट । माया धरी खोदिकर खाई । 

टी सूम की धाती। सुद्र दीम कौं थाती ।॥२॥ 


<| 1 


जो तोप न्ह प्राव जावा। तौ सुद्र हूटेगी जावा ॥३॥ 
धो सीस उरध कौं पाया 1 राज पाट कद चाहे पाया । 
भीतर अर्या उडुपि सों मांडा । सु'दर राम विनां है मांडा ॥४॥ 
जो सव तं ह्रूवा वैरागी । सो क्यौ होह देह वैरागी । 
निशदिन रहे व्रह्म सौं राता। सु दर सेत पीत न्ह राता ॥५॥ 
६. भागानक्रमशः ५ अध ध १) हिस्सा, (२) एूट गया. (३) भाग्य, (४) भाग गया, 
विरक्त हो गया । 
७. चरनानक्रमशः ४ श्रथ (१) दाक्ष, (२) चरणों से, (३) कमरवंद्‌ (तैयार हो 
जा) (४) चल याने भरक्‌ + नहीं । १ 
“ इन मडिला छन्दो मँ भी यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया गया है । श्रथ 
लगाने मे 'सुन्द्र-यंथावलीः से सहायता ली गई हे । 


२. रामा=(१) स्त्री, (२) राम । विचारा=(१) विचार, चितन, (२) बेचारा असहाय । 

२. खाई=(१) भोगी, (२) गदढा। धातो=(१) धरोहर, जमा पू जी । 

३. धणीमालिक, ईश्वर । लेखा=() दिसाव. (२) ले +खा~लेकर खाले ; 
वर्मा का नाश करदे । जावा=८१) जवाव, (२) जवाडी (दण्ड मिलेगा ) । 

४. श्रधोनीचे को । ऊरध=ऊध्वै, उपर को । पाया=(९) पैर, (२) प्राप्त करना 
चाहे । भांडा=() बर्तन, (२) कलंकित । 

५. वैरागी (१) विरक्त, (२) विशेषरूप से रागी, श्र्थात्‌ अ्रनुरागी । राता(१) श्रनु- 


रवतत, (२) लाल । 








३५८ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
कथा कहे बहु भांति पुराणी । नीकी लागे बात पुराणी । 
दोष जाइ जव च्छट रागा । सुद्र हरि री सो रागा ॥६॥ 

सवेया 
गुरदेव कौ भ्रंग 
इन्दव 
धीरजवंत अडिगा जितेन्द्रिय निमंल क्तान गद्यौ दढ दू । 
शील संतोष चमा जिनके घट लागि र्यौ सु ननाहद नादू ॥ 
भेष न पन्न निरंतर लक्ञ जु ओौर नहीं कदु वाद-विवाद ! 
ये सब ॒ लक्तन हैँ जिन मांहि सु सुन्दर के उर दै गुरु दाद्‌ ॥१॥ 
कोक गोरख कं गुरु थापत कोउक दत्त दिगम्बर दू । 
कोडक कंथर कोड भरथ्थर कोड कवीर कोड राखत नाद्‌ ॥ 
कोड कटे हरदास हमारे जु यौ करि ठानत वादविवादू । 
रतौ संत सवे सिरि उपर सुन्द्र ॐ उर दै गुरु दादू ।।२॥ 
गोविद के किय जीव जात हैँ रसातल कों 
गुरुूउपदेशे सु तो टै जमफंद्‌ तं। 
गोविद के किये जीव बस परे कर्मनि कै 
गरु के निवाजे सो फिरत हैँ स्वच्छंदं ते ॥ 


= 
> 


नः 


(क 
4 ० न ~ ~ ~ 3 ~-> 
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(य 


९ परणी=(१) पुराणो की, (२) प्राचीन । राग=(१) २।ग, विषयात, (२) राग । 
गायनः प्रम । | 


गरुदेव कौ स्ंग 


१ अ्रड्ग्गि=निश्चल संकल्पवाले । दूराद से ही, सनातन से । धरत | 


म । नरनाहद्‌ नादूप्रनाहत शब्द्‌, जिसे योगी समाधि की ्रवस्था से सुनता है। 
मैषसंप्रदाय विशेष का वेश । 


क - 





= 
~~ 








र दत्तच्यत्तातरेय । आदू=आदिनाथ । कंथरकंधर नामक एकं महायोगी । 
भरव्धरभव्‌, हरि । हरदा=निरजन पंथ के ्राचाये हर्दि । सिरिऊपर=प्रणम्य 
वेदनीय । 


३. किये=रचे हए । रसातल नरक से राशय है । निवाजे=क्रपा क्रिये हए, उद्धार | 


स्वामी सुन्दरदास ३५६ 
गोविद्‌ के किये जीव बूढत भौसागर मे, 
सुन्दर कहत गुरु क़ दुखद्रद तें। 
ग्रौरऊ कालो कदु सुख तें कटै वताद्‌, 
गुरु की तौ महिमा अधिक हे गोविन्द्‌ तें ।३।॥ 
उपदेरा-चितावनी कौ म्रंग 
ह्साल 
तो सही चतुर त्‌ जान परबीन श्रति परे जिनि पंजरं मोह-द्वा । 
पाद उत्तम जनम लादले चल मन गाद्‌ गोविद गुन जीति जूवा । 
ग्रापुही ्रापुं॒श्चक्ञान-नलनी वध्यौ बिना प्रमु विसुख के बार मूवा । 
दास सुन्दर कहे, परमपद तौ लहे “राम हरि राम हरि बोलि सूबा ।॥१॥। 
श्वल उस्ताद्‌ के कदम की खाक हो हिरस उुगुजार सब छोड फेना । 
यार दिलदार दिल माहि तू' याद्‌ कर, है तुी पास त्‌` देखि नेना ॥ 
जान का जान हे जिद्‌ का जिद्‌ हे, सखुन का सखुन कचु समु सना । 
दास सुन्दर के, सकल घट मे रहे, “एक त्‌' एक त्‌' बोलि मेना ॥२॥ 
श्रवन्‌" ले जाद करिनाद कीले डरे पासि, 
ननवां लेजाद करि रूप बसि करयो है। 
नथुवा॒ लेजाइई करि बहुत सुधावे फूल, 
रसन्‌' लेजादइ करि स्वाद मन हरयौ दे॥ 
चरन्‌ लेजाद्‌ करि नारी सौं सपशं करे, 
सुन्दर कोडक साध ठउगनि ते रयौ .हे। 





विये हए । स्वच्छन्द निश्चिन्त ; श्रात्मस्थित । वृड़त=ूवते है । 


उपदेश-चितावनी कौ भ्रंग 

१. पंजरे=देहरूपो पिजडे मे । मोह-कूवा=अविययारूपी उुवो । लाइले=लगाले । 
नलनी द॑ध्यो=नली को पकडे हुए है । मूवा=मरा । सवा=जीव से श्राशय है । 

२. श्रवल उस्ताद=सद्गुर्‌ । खाकजधूल कौ तरह तच्छं । हिरसनवासना । बुगुजार 
=त्यागदे । फना=दलदन्द । निद=जिदगी । सखुन=ज्ञानोपदेश से आशय है । 
सेना=सैन, संकेत (युर का) । मैना=जीवात्मा से श्राशय दै । 

३. नाद=मोदक प्रिय शब्द । पासि फोसी, मोहिनी । नथुवाज्नाक । रसनू रसना 





२६० संक्षिप्त संत-घुषा-सार 
काम ठग क्रोध ठग लोभ र्ग मोह ठग. 
ठगनि की नगरी मेँ जीव चद परयौ हे।३॥ 





ट्दव 
कोन कुबुद्धिः भह घट श्र॑तर तूः शपनो प्रभ सौ मन चोरे । । 
भूलि गयो त्रिषयासुख मे सठ लालच लागि र्यौ अरति थोर । । 


ज्यों कोड कचन छार मिलावत ल करि पाधरसौंनगप्ठोरे। 
सुन्दरं या नरदेह श्रमोलिक “तीर लगी नवका कत वोर, ॥४॥ 


देहात्म -पिदछछोह्‌ को भ्रंग 
इन्दव 

वे श्रवना रसना सुख वेैसेहि नासिका वैसेहि वैसेहि ग्र॑सी । 
वे करव पग व सब द्वार सु वै नख-सीस हि रोम असंखी ।। 
वेसं हि देह परी पुनि दीसत एक विना सव्र लागत खंखी | 
सुन्दर कोड न जानि सके यह “बलत हो सु कहाँ गयौ पंली, ॥१॥ 
मनहर 
देह तो प्रगट मदि ज्यौ कौ व्यौहीं जानियतः, 
नैन के भरौखे माहि ोकत न देखिगे। 
नाक के भरोखे माहि नेक न सुवास लेत, . 
कान कै भरौखे माहं सुनत न लेखिये॥ 
4 

जिह्वा । सप॒शंस्पशं । कोउक=कोई विरला । 
४. मन चोरे=मन को चुराता है। छार~राख, धूल । नग्न । तीर ^. | 
बो रे=किनारे पर लगी नाव को क्यो डवा रहा है ? तात्पयँ यह ॒ कि नर-देह पाका 


मोक्ञ तेरे लच्य मे होते हए भी विषयों मँ फंप्षकर तू व्यो श्रपने जीवन को विफलं 
क्र रहा है १ 


देहात्म-बिद्टोह कौ श्रंग 


१. श्रवो । दीसत~दिखती है । खंखी=खोखली, सारहीन । पंखी=प्ती 
जीव से श्राशयदहै। 

२, प्रगस=प्रयक् । भरोखेनदार ; इन्धिय । सुवास~सुगंथ । काहू=किसीभी । 

तोह न पेखिये=निकलते हृए भी देखने मे नहीं प्राता है। 














स्वामी सृन्दरदास २६१ 
सख कै रौखे मेँ बचन न उचार होत, 
जीम हर कौ षटरस स्वादं न विशेखिये। 
सुन्दर कहत कोड कोन च्रिधि जाने ताहि, 
कारो पीरो कहू द्वार जातह्‌ न पेखिये ॥२॥ 


तृष्णा को म्रग 
इन्दव 
जौ दस बीस पचास मये सत होहि हजारनि लाख मनेगी ॥ 
कोटि ्मरव्त्र खरव्व असंखि पृथ्वीपति हौन की पाह जोगी ॥ 
स्वर्ग पताल कौ राज करौं तृसना अधिकी ग्रति ्रागि लगेगी ।॥ 
सुन्दर एक संतोष विना सट “न्तेरी तौ भूख न क्योँहु भगेगी > ॥१।। 
क्यौ जग माहि पिरे ख मारत स्वारथ कौन परी लिहि जोल 1 
ज्यो हरिदाड गञ नहिं मानत दृध द्यो कु सो पुनि ढोल ॥ 
त्‌ शति चञ्चल हाथ न रावत नीकसि जाइ नीं सुख बोले । 
सुन्दर तोहि कल्यौ वर केतक “हे तृष्णा अरव तू' मति डोलं' ॥२।। 
देह-मलीनता गवै-प्रहार कौ ग्रग 
मनहूर 
जा शरीर माहि त्‌ नेक सुख मानि रद्यौ, 
तादी त्‌ विचारि यानै कोन बात सलीहे। 
मेद मज्जा मांस रग-~रगनि माहि रकत, 
पेट ह्र पिटारी सी भें टर ठर मली हे॥ 


---  ------~-~ 


तृष्णा कौ म्रग 
१. मंगेगी=(त्ष्णा) मगिगी, चाहेगी । पाह तीव्र चाह । लगेगी=लगायगी । कयोह= 
विसीभी तरह । 
जोले त्रं स्पष्ट नहीं होता है । हरिदाइ~हसय खेत चरनेवाली सखच्छंद गाय । 
ढोले-लदका या दलका देती है । वर केतक कितनी ही वार । 
देह्‌-मलीनता गवे-प्रहार को भ्रंग 
१ रग रगनि माहि-एक-एक नस मे । मलीचमैला दी । जिनिनदीं । भगार 












३६२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
हादनि सों सुख भरयौ हादिही कै नैन नाक, 
हाथ पांव सोऊ सव हाद हीकी नलीहै। 
सुन्दर कहत, याहि देखि जिनि भूले कोद, | 
“भीतरि भंगार भरी उपरते कली हैः ॥भा 
धूक र लार भरयो सख दीसतओँखि भँ गीज रु नाक ञँ सेद । | 
अओौरउ द्वार मलीन रहै नित हाद के मांसे अ तरिवेदौ॥ 
एसे शरीर भँ बास कयौ तव॒ एकं से दीसत्त बांभन उेदौ । 
सुन्दर गव कहा इतने पर “काहे दों तू नर चालत टेदौः ॥२]॥ 
श्णुगार-निदाकौ श्रंग 
वण्डलिया 
'रसिकश्रिया' 'रस-मंजरी' नौर “सिगार हि जानि । 
चतुराई करि बहुत विधि विं बनाडईं श्मानि ॥ " 
विषे बनाई आनि लगत विषिथन कौं प्यास । 
जागे मदन प्रचण्ड सरा नलसिख नारी । 
ज्यो रोगी मिष्टान्न खाह रोगहि विस्तर । 
सुन्दर यह गति हो जु तौ ररसिकप्रियाः धारे ।१।। 


=. 
कचरा, तुच्छं चीज । कृली=कलई । 

२. गीजनकीचड। सेदो-नाक का मैल । बेट} =जाल, 

टेदो=ए्ठता हृश्रा । 

श्गार-निदा कौ भ्रंग 

१ रसिकमप्रिया'=महाकवि केशवदास का रचा नायिकामेद का प्रसिद्ध रीति-मन्य | 
रस-मजरी' = गाररस-प्रधान एक्‌ संरछरत ग्रन्थ । “सिंगार“=^रस-मंनरीः का भाषन्त 
जका पूरा नाम “छन्द्र-श्च गार है । इसे आगरे के सुन्दर कवि ने रचा था (देवे 
छन्दरअन्धावली--संड २» ृषट-४३९) । विषै गारविषय, जो वास्तव से विषरूप दै। 
विस्तारे=वडाता दै । 


स्वामी सुन्दरदरातजी ने इन श गाररसात्मक्‌ रीत-गर्न्थो का खण्डन कर शान्त 
कौ श्रेष्ठता वड़े ओजसी शब्दों मेँ प्रतिपादित की है। । 


द 


2 


व = इ 


उलभन । टेदो=अद्यत। । 











स्वमी सुन्दरदास २३६दः 
वचन-विवेक कौ भ्रंग 
मनहूर 
वोलिये तौ तव जव बोलिवे की सुधि होः 
न तौ सुख मोन करि चुप होड रदहिये। 
जोरियेऊ तवर जव जोरिवौऊ जानि परै, 
तुक छंद श्रथ अनुप जाँ लदहिये॥ 
ग।दयेऊ तव जव गावै को कंठ हो, 
श्रवण कं सुनत ही मन जाद्‌ गहिये। 
तकभंग चुन्दृभंग श्रथ मिले न कचु 
सुन्दर कहत, सी बानी नहि किये ।१॥ 
एकनि के बचन सुनत श्रति सुख हद, 
पूल से भरत हैँ श्रधिक मनमभावने। 


एकनि के वचन अशम मानौ बरवत, 
भ 

श्रवण कं सुनत लगत अलखावने॥ 

एकनि के वचन कटक कटु विप्ररूप, 


करत मरम छेद दुखडपजावने। 
सुन्दर कहत, धट घट में बचन-मेद्‌, 
उत्तम मध्यम अर अधम सुनावने ॥२॥ 


पतिव्रता कौ भ्रंग 
इन्दव 
होदइ श्ननन्य भजं भगवंतहिं ओर कर उर मेँ न्ह राखे । 
देविय देव जहोँलग हैँ डरिके तिनसौ कँ दीन न भाखे ॥ 


बचन-विवेक कौ रंग 

१. जोरियेऊ तव्र=कविता भी तभी रचनी चादिए । मन जाइ गहिये=मन मुग्ध हो 
जाये । बानी वाणी ; रचना । 

२. भावनेतप्यारे। श्रशम=पत्थर । अलखावनेनच्मप्रिय । मरम=ममंस्थान ; 
अन्तर । लेद=धाव । धट-घटनप्राणी-प्राणी में । 





राब्दसार को भ्रंग 


योगहु ज्ञ ्रतादि क्रिया तिनको नहिं तौ सुपनें ्भिलाख । 
न्दर शर्त पान कयौ तव तो कदि कौन ठलाहल चास ॥\॥ 


जल को सनेही सीन विद्धुरत तजे प्राण, 
मणि विन अहि जसं जीवत न लदहियें । 
स्वांतिवूद के सनेही प्रगट जगत माहि, 
एक सीप दृसरो सु चातकञ किये ॥ 
रवि को सनेही पुनि कँवल सरोवर भै, | 
ससि को सनेहीऊ चकोर जसे रहिये । | 
तेसं ही सुन्दर एक प्र सौ सनेह जोरि, 
र कचु देखि काहू वोर नहिं बहिये ॥२॥ | 
रब्दसार कौ ग्रंग 
इन्दव 
कार उहे अविकार रहे नित, सार रै ज॒ असारहि नासे । 
परीति उहे जु प्रतीति धर उर, नीति उहे ज॒ अनीति न भासे ॥ 
तन्त उहे लगिच्चंतन दटुटत, संत उह अपनों सत राखे । 
नाद्‌ उदे सुनि वाद तज सव स्वाद उहे रस सुन्दर॒ चाखे ॥१॥ 
सोवत सोवत सोद गयौ सट रोवत रोवत ॐ वर रोयो । 
गोवत गोवत गोड धरयौ धन खोवत खोयत तैः सव खोयो ॥ 
जोवत जोवत बीति गये दिन बोवत वोवत लै विष बोयौ । 
खन्द्र सुन्दर राम भज्यो नहि, टोवत दलोवत बोभहि टोयौ ।२॥ 


पतिव्रता कौ रंग 


काहू वोर नहिं बहिये=किसी दूसरे की श्रोर मन नहीं जाने देना चाहिए । 


4 


“> ----: ------- 2 2 
न व 


~ वीत ग क ॥ नि र~: 
ट ध 2 कय~ 






कारकाय । उदै=वहौ । नाखैफेकदे । लगि अ 
रस=त्रह्मरस से श्राशय द । 


वर्=वार । गोवत=दिपाते हुए । बो=सांसारिक कर्मो का मार्‌ । 


त=अन्ततक; जीवनभर्‌ | | 





स्वामी सुन्दरदास ३६५ 


सूरातन कौ ग्रंग 
मनह्र 
सुनत नगारे चोट विगसं कंवलसुख, 
= (न) 

धिक उद्ाह एूल्यो माइहू न तन में । 
फिरं जव सांगि तव कोऊ नहि धीर धरै, 
कादर कंपाइमान होत देखि मन्म 
ट्टिकं पतंग जसं परत पावक मांहि, 
रेस टहूदि परं वहू सावंतके गनमें। 
मारि घमसांण करि सुन्दर जह स्याम, 
सोई सूरव्रीर सुपि रहे जाइ रन सें ।1१॥ 
सूरवीर रिपु कौ निमूनौ देखि चोट करे, 
मारं तव ताकि करि तरवारि तीर सौ । 
साघु ्राठो जाम बेढो मन दी सौं युद्ध करे ,` 
जाकर सुरँ माधौ नहिं देखिये शरीर सौं ॥ 

[9 [र (१ म्भ ‰ अज 
सूरबीर भूमि परं दोर कर दू|रलग, 

ति [२ ^^ नँ # 
साधु शून्य कँ पकरि राखे धरि धीर सोँ। 
सुन्दर कहत, तहँ काहू के न पाव टिक, 
६८ धु = - सम = धिक † २ 33 
साधु का सयाम हं धक सूरबार्‌ सा ॥२॥ 
[3 2 भ ५ नौ =) 

काम सौ प्रबल महा जीते जिनि तीनो लाक, 

१ न ५ 
सु तो एक साधु के विचार आगे हारयोौ हें । 


सूरातन कौ म्ग 
ध भ (~~ _ स च माइ ये फिर ॥ 

१. नगारे-नगाडे पर । विगसंचप्रफुल्चित ही जाये । माइ समाय । == चले 
सांगि~वडा भाला । सारवैत=सामंत । जहार स्यामन्युदध जीतकर शाम को जो 
अपने स्वामी को प्रणाम करता है। रुपि रहे=पेर जमाकर दद रहता है 

२, निमूनौ=नमूना ; सामने, साक्ञात्‌ । जाकं सुहं.“ “शरोर सोजिसर मन का. 
न यु, न सिर है, न शीर है ; निराकार । दूरिलगे=इसतकः । शान्य के पकरि 
राखैशरीररहित सदम मन को पकडकर काव्‌ में रखता है । 





३६६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
क्रोध सों कराल जाक देवत न धीर धरो, 
सोड साधु कमाकं हध्यार सौ विदार्यौ है। 
लोभ सौ सुभट साघु तोष सौ निराह दियौ 
मोह सो च्रपति साधुक्ञान सौ प्रहारयौहे। 
सुन्दर कहत, पसो साघु कोउ सूरवीर, 
ताकि साक्रिं सबहि पिशुनदल मारयो हे ।॥३॥ 
साधु को म्रंग 
इन्दव 
जो कोड श्रावत हे उनकं छिग, ताहि सुनावत शब्द -त देसौ । 
तादिके तेसिहि श्रोषद लावत, जादिकै रोगहि जानत सेस ॥ 
कमे-कलंकषि कारत दँ सब, सुद्ध करे पुनि कंचन तैस । 
खुन्दर वस्तु बिचारत हँ नित, संतनि कौ जु प्रमावहै पेसौ॥१॥ ` 
मनहूर 
धूलि जेसो धन जाके सूलि से संसार-सुख, 
भूलि जसो भाग देखे तकी सी यारी है। 
पाप जसौ प्रसुताई सोप जसो सनमान, 
वडाई हू बीनी सी नागनो सी नारी है॥ 
ग्नि जेसौ इन्द्रलोकं विध्न चैसौ बिधिलोक, 
कीरति कलंक जेसी, सिद्धि सींटि डारी हे । 
 बासना न कोड वाकी ठेसी मति सदा जाकी, 
सुन्दर कहत, ताहि बन्दना हमारी हे।॥२॥ 





| 
। 
५ 


} 
॥ 
। 


क अ ~~ - ~~ ~ 


॥ 
1 
4 
| 









२ जिनि=जिस काम ने । विचार विवेकत ; संयम्‌ । जाकेजिसे । विदारयो=चीए 
डला । तोपनंतोप । पिशुन-दल= दुष्ट मनोविकासो से श्राशय है । 
साधुकोम्रंग 


१. वस्तु विचारत दै=ग्रात्मतच निरूपण तथ मनन करते है । 


भू] = ~ ~ ४ = 
२ भूलि जतो माग देखै=भाग्ध को जो गलत समक्ता है। श्रत की सी यारी | 


सतारो मित्रता कोजो मृत्यु क्ते समान मानता हे । नारातकामवासना से तातवं 
दै । सौरि डस है=तच्ं मानकर व्याण दिया हे । तादिप साधु पुरुष को । 


स्वामी सुन्दरदास २६७ 
सौँचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, | 
समता सुबुद्धि देत, कप्रति हरत है, 
मारग  दिखाद्‌ देत, भावहू भगति देत, 
परेम कौ प्रतीति देत, श्रभरा भरत है॥ 
स्तान॒ देत, ध्यान देत, श्रातम-विचार देत, 
ब्रह्य कों वताद्‌ देत ब्रह्य मे चरत है। 
सुन्दर. कहत जग ॒ सत कदय देत नाहि, 
"सतजन निशदिन देवो करत हैः ॥३॥ 


ग्रात्मानुभव को अरग 
इन्दव 

हं दिल में दिलदार सदी भँ खि्यौँ उलटि करि ताहि चितये । 
यावर मं खाकमं बाद में चतस जान में सुन्दर जानि जनये । 

नूर मेँ नूर हे तेज मेँ तेज हे ज्योति में ज्योति मिलं मिलि जये । 
क्या किये कहते न बने, कदु जो किये कहते ही लजदये ॥१॥ 
जासौं कहूं सब में वह एक तौ सो कहे,केसो हे, श्या खि दिखे । 

जं मो ५ ( ॥ तमे १ अर. *2 ऋ 

जौ कटू “रूप न रेख तिसे कद्युः तो सब ठ के मानं कहदइये ॥ 

ओं [० कर ९१ (> ६०. अ श, ६० क्र (स क 

जा कटू सुन्दर नननि माकिः तो नेनहू बवन गये पुनि हदये । 
क्या किये कहते न बने कषु जो किये कहते ही लजहये ॥२॥ 








२. मारगचमोक्त का रास्ता । श्रभरा=अपूणं । चरत दै=विचरण करते हँ ; लीन | 
रहते दै । कहत जग `ˆ" `` करत है=उनिया का यह कहना कि संतजन श्रकिंचिन || 


होने के कारण किसीको कुं भी नहीं देते, सदी नहीं है । वे वहत बडे धनी है, | 
कितनी ही चीजें वे पवको देते ही रहते हे । | 

प्रात्मानुभव कौ अरग 

१- उलि करि=्र॑तमु खी करके; विषयों की श्रोर से उलटक्र श्रात्मस्वरूप ५र स्थिर 
करके । ताहि=परमात्मतच को । खाक=मिद्री, पृथिवी त्च । वादहवा । तस = 
श्ग्नि, तेज । नूर=परकाश । 

२. तिसे=उसको । ूरक मानँ =भूटौ मान्यता । हडये=ही । 








३६८ 


व प्त व धां | । 
स क्षप्त संत-सुधा- 


ज्ञानी कौ म्रंग 
इन्दव 


५“ ^~ 


ज्ञान प्रकाश भयो जिनके उरवेघट क्यू हि द्पिनरैगे। 
भ}डत माहि दुरं नहि 


कन 


मनहर 

विधिन निषेध कड सेद्‌ न अभेद युनि 
क्रिया सौ करत दीस योँही नितप्रति हे। 
काहू कों निकर राखे काहू कों तौ दूरिमाष 
काहू सोंनीरं नदर एसी जाकि सतिदहं॥ 
राग हीन दोषं कोड शोक न उदाह दोऊ, 
एसी विधि रहै कहूं रति न चिरतिहे। 
नादिर व्यौहार ठानं मन मँ स्वपन जानें, 
सुन्दर ज्ञानी की कदु अदञुत गति हे ।२॥ 
त्तानी लोकसंग्रह कों करत व्योहार-विधि, 
ग्रतहकरण में सुपन की सीदौरदहे। 
देत उपदेश नाना भांति के बचन कहि, 
सब कोड जानत सकल-सिरमोर हे॥ 
हलन चलन पुनि देह सौ करावत हे, 
ज्ञान में गरक नित लिये निज रौर हे। 





ज्ञानी को ग्रंग 


१. 


२. 


३. 


भोडल=वरक्‌ । धनसार कपूर । तक्ञ जानकार, पारखी । वृढ कीरा ¢ 
चले जानेवाले की । दराऊ~राहगीर्‌ । 
क्रिया सो करत दीसंवाहर से एेसा दीखता दै मानां कम कर रहा हो । नी 
समीप । दोषनछष। उदाह=उत्साह, त्रानन्द । रतिनप्रीति । सखपन=खप्न# 
तरह मिथ्या । 
लोक संग्रह=लोकोपकार । व्योदारलोकिक कर्म । दौर=क्रिया । रकम 


दीपक यद्यपि वे सुख मोन रमे । 
ज्यू घनसारहि गोप्य चछिपाव्रत तोहि सुगन्धि सु तत्त ल्हैगं । 
सुन्दर श्नौर कहा कोड जानत वटे की वात बटाञ कगे ॥१॥ ` 









स्वामी सुन्दरदास २६९ 


सुन्दर कहत, जसं दंत गजराज सुख 
खादय कं आरट दिखादये कं श्रौर हैः ।३॥ 


प्रपपराज्ञान ज्ञानी कौ भ्रंग 
परीति की रीत्ति नहीं कलु राखत जाति न पांति नहीं कल-गासे । 
परमकं नेम कटर नहि दसत लाज न कानि लग्यौ सब खासौ।॥ 
लीन भया हरिस श्रभि्र॑तर ररह जाम रहै मतवारौ। 
सुन्दर कोड न जानि सकं यह “गोकुल गोव कौं वड ही न्यारोः॥ १।। 
दरद बिना विचरं वसुधापरि जा घट आ्आतमक्ञान अपारो । 
कामन क्रोधन लोभन मोहन रागन दोषन म्हारौ न थात्तै। 
योग न सोगन व्याग न सग्रह देहदशा न ढक्यौ न उघात्नै। 
सुन्दर कोड न जानि सके यह “गोकुल गोव कौ वेंडो ही न्यारी? ॥२॥ 


साखों 
वुमरण क॑ भ्रंग 
सुन्दर स्द्गुर यो कट्या सकल-सिरोमनि नाम । 
तकं निसदिन सुमरिये, सुखसरागर सुखधाम ।१॥ 
राम नाम विन लेन कों ओ)र बस्तु कहि कौन । 
सुन्दर जप तप दान व्रत, लगे खारे लोन ।२॥ 
राम-नाम-पीयूष तजि, विष पीवे मतिहीन । 
सुन्दर डले भटकते, जन जन आगे दीन ॥३।॥ 


निज टेर=खरूप सें स्थिति । 

प्रेमपराज्ञान ज्ञानी कौ म्रंग 

१. गारोली, श्चपवाद, निदा । कानि=मर्यःदा । भ्रमि तर अन्तःकरण । पडो 
राता । न्यारौ=निराला । 

२. दन्द तभाव; राग-देष, सुख-दःख आदि । दोषदेप । स्हारौ थारौमेरा-तेरा, 
यह मेद्‌-भाव । उघारो=नंगा 1 

सुमरण कौ श्रग 

२. पीयूष=श्रखृत । विपचविषयरूपी विष । 














२७० ॑ संक्षिप्त संत-सुधा सार 
सुन्दर सुरति समेटिके सुमिरन सौ लैलीन। 
मन वच क्रम करि होत हँ, हरि ताके अधीन ।॥४। 


भ 


सुमिरन ही मेँ शील हे, सुभिरन मै संतोष । 
सुमिरन ही तं पाद्ये सुन्दर जीवन-मोष ॥९॥ 
विरह कौ ग्रंग 
मारग जोवे बिरहनी, च्तप्रे पिय की योर । 
सुन्दर जियरे जक. नहीं, कल न परत निसभोर ॥१।। 
खुन्दर विरहनि मरि र्दी, करं न पडये जीव; 
खेत पान करादइके फेरि जिवाव पीव ।।२॥ 
विरह-बघूरा ले गयौ चित्तहि क्र उड्‌ । 
सुन्दर श्रावं ठौर तव, पीय भित जव श्राह ॥२॥ 
बिरहा दुखदाईे लग्यौ, मारे रएडि मरोरि। 
सुन्दर विरहनि क्यौ जिवं, सव तन लियौ निचोरि ॥४।। 
सुन्दर बिरहनि श्रधजरी, दक्ख कटै सुख रोद । 
जरिवरिके भस्मी भई, धुवं न निकसे कोई ।।९॥ 
सव॒ कोह रलियों करे, आयौ सरस वसंत ) 
सुन्दर बिरहनि श्रनमनी, जाकौ धर नहि कंत ।।६। 
साई त्‌ दी त्‌ करौ, क्यौही दरस दिखाव । 
सुन्दर विरहनि यों कहे, ज्यौही त्योही श्राव ॥७॥। 





व 
४. सुरतिनलो, ध्यान । समेटिकैएकाय करके । क्रमक से । 
५. मोषमोत्त । 


बिरह कौ भ्रंग 


वोर=परोर । जक=शांति । भोर~सवेरा; यहो दिन से आशय है । 
वूरा=ववंडर । ठोस्=प्रपना स्थान; शान्ति-पद्‌ । 
रलिर्यातरंगरेलियौ, मोन । अनमनी~उदास । 
गयोदी=विसीमी तरद । ज्यौ दी त्यौ ही-कसे भी हो । 


@ < ~® 
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जिस विधि पीव रिफ, सो विधि जानी नांदि । 
जोवन जाद्‌ उतावला, सुन्दर यहु दुख माहि ॥८।। 
लालन मेरा लाडिला, रूप बहुत तुभ मांहि। 
सुन्दर रखें नेन में, पलक उधार नांहि।॥।8॥ 
सु'दर विगसे विरहनी, मन मे भया उद्धाह। 
धूल विद्धां सेजरी, श्राज प्रधारे नाह ॥१०॥ 

वंदगीकोौग्रग 
दोहा 
सुन्दर ्रंदर पेलिकरि, दिल मौ गोता मारि। 
तौ दिल ही मौ पाइरे, सांई' सिरजनहार ॥१॥ 
जिस बंदे का पाकदिल, सो वंदा माकूल । 
सुन्दर उसकी वंदगो, साई करे कबूल ॥२॥ 
हर दम हर दमदहक्तत्‌, लेड धनींका नाव । 
सुन्दर ेसी बंदगी, पहचा्रे उस ठं ॥३॥ 
मुखसेती वंदा कह, दिल में अति गुमराह । 
सुन्दर सो पावें नहीं, सां की दरगाह ॥४।॥। 
भँ हो शति गाफिल हु, रही सेज पर सोई । 
सुन्दर पिय जागे सदा, क्यौकरि मेला होड ।(९॥ 





८. जाई उतावला~तडा जल्दी-जल्दा भाग रदा दै । महिमन मयं। 
९. पलक उपार नाहि~पलक इसलिए नही वोन, कः कही आख के अ्रन्दर से 
निकलकंर भाग न जये । 
२०. विगसेचग्रफुल्लित दोठ द । नाहत=स्वामी । 
बदगी कौ भ्रंग 
पेसिक्रिपेव्कर । मोम, अन्दर । 
माकरूल=योस्य । वंद्गी=सेच। । 
सेतौ=से, दाग 
मेला=सिलन 


अ ~ 





३७२ संक्षिप्त संत-सुधाः 


जो जागे तौ पिय लहे, सोभ लहिये नाहं । 
सुन्दर करिये बंदगी, तौ जाग्या दिल मांहिं ॥६॥ 
उपदेर-चितावनी कौ श्रंग 
सुन्दर मनुषा देह यह, पायौ रतन असाल । 
कोढी सटे न खोइये, मानि हमारौ बोल ।॥१।। 
सुन्दर साची कहतु हे, मति श्मानं कल रोस । 
जातं खायो रतन यह, तो तोहीकौं दोस ।॥२॥ 
बार वार नहि पाये, सुन्दर मनुषा देह । 
रामभजन सेवा सुकृत, यह सोदो करि लेह ॥२॥ 
सुन्दर सांची कहते, जो माने तौ सानि) 
यहे देह अति निंद्य है, यह रतन की खानि ॥४।। 
सुन्दर नदी-प्रवाह में, मिल्यौ कार-संजोग । 
अपु श्मापुकां ह गये, स्यो कुटव सब लोग ।२।) 
सुन्दर बटनव म॑, कहू क्र तं आह्‌ । 
पार भ्य कतहू गये, व्यो कुरब सब जाह ॥६।। 
सन्दर पकती वत्त पर, लियो वसेर। निं । 
राति रहे दिन उठि गये, व्यौ कुटव सब जानि । ।७॥ 
सुन्दर यह ओसर भलो, भलिते सिरजनहार । 
जस तातं लाह कों लेत मिलाह लुहार ॥८॥ 
उन्ठर याहा देह मं, हारि जीति कौ खेल। 
जीतं सो जगपति मिले हार माया सेल ॥ &€॥ 
उदर लदा काजिये, भली बस्तु कद खारि । 
नाना विधि का रांगरा, उस बनिया की हारि ॥१०।। 


र 
उपदेश-चितावनी कौ भ्रंग 
स<=माोल पर । 

रस~रप, क्रोध, नाराजी । 
लेत मिलाङ्=जोड लेता है । | 
१०. खारि=परखकर विसाहले । यगरा=सामान । वनिया=परमात्मा से प्राशय दै। | 
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दीया छो वतियों कहे, दीया किया न जाह । 
दीया करे सनेह करि, दीय ज्योति दिखाद्‌ ॥११। 
दीय तें सब देखिये, दीये करौ सनेह । 
दौ दसा प्रकासिये, दीया करि किन लेह ॥१२॥ 
दीया राखे जतन सौं, दीये होड प्रकाश । 
दीये पवन लगे शरदं, दीय होड विनाश ।।\१॥ 
साद्‌ दीया हे सही, इसका दीया नाहि। 
यह पना दीया कहे, दीया लखे न माहि ॥१४॥ 
साहं आप दिया किया, दीया मांहिं सनेह । 
दीयं दीय होत हे, सुन्दर जीया देह ।)१९॥ 

देहमलिनता गव-प्रहार कौ भ्रंग 
दोहा 
सुद्र देह मलीन हे, राख्यौ रूप सँवारि। 
उपर त कलै करी, भीतरि भरी भंगारि ॥१॥ 
सु'दर देह मलीन यति, बुरी बस्तु कौ भोन। 
हाड मांस को कौथरा, भली बस्तु कहि कौन ॥ 
सु'दर देह मलीन अति, नखसिख भरे विकार । 
रक्ते पीप मल मूत्र पुनि, सदा बहै नवद्वार ॥२॥ 





११. दीया-(१) दीपक (२) दान । बतिर्यो(2) वत्तियां (२) वातं । सनेह=(१) तेल 
(२) प्रेम । इसमे श्लेष श्रलंकार है । 

१२. श्रह=प्रहंकार । दीय" `ˆ“ विनाशन्दान को भरहंकाररूपौ पवन बु्ा देता है । 
ग्रहंकार से दान का महत्व नष्ट हो जाता है । इसमे भी श्लेष ग्रलंकार है ; 

१४. इसका दोया=मनुष्य का दिया हृश्मा । माहितअन्तर में । 

२५. दीये दोये होत है=दीपक से दूसरा (दीपक जलता है । गुरु अपने शिष्य कोः 
शरोर फिर वह शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान प्रकाश देता है । 


देह मलिनता गवै-प्रहार कौ भ्रंग 
१. भगारितकचरा । 
२. पोपपीव, मेल | 









३७४ संक्षिप्त प | 
सुदर पंजर हाड कौ, चाम लपेव्यौ ताहि 
ताम बेव्यी एूलिकर, मो समान को श्राह । ३॥ 
सुदर अपरस धोवती, चौके वेटो आह्‌ । 
देह॒ मलीन सदा रहै, ताही क संगि खाइ ॥४॥ 
सुद्र देखे चआ्ारसी, रेदरी नासे पाग। 
वेट श्राह करक पर, अतिगति फूल्यौ काग ॥५॥ 
स्वास चले लांसी चले, चले पुलिया वाव । 
सुद्र पेसी देह मेँ दुली रंक अर राव ॥६। 
मनकोम्रंग 
दोहा 

मन कों राखत हटकिकरि, सटकि चहं दिसि जाद्‌ 
सु दर लटकि रु लालची गटकि विपैफल खाह्‌ ॥१॥ 
सु दर क्योकरि धीजिये मन कौ वुरौ सुभाव । 
इ वने गुदर नहीं, खेले श्रपनौ दाव ।२।) 
सुद्र यहु मन भोँडहै, सदा अैँडायौ देत । 
रूप धरे बहु भौतिक, राते पौरे सेत} २।। 
सु दर त्रासन मारिके, साधि रहे सुख मौन । 

तन कों राखे पकरिकै, मन पकर कहि कोन ।॥४॥ 
तन को साधन होत है, मन कौ साधन नाहि । 


शू भ 9 (~ 
सु द्र बाहर सब करे, मन साधन मन माहि ।॥२॥ 
हम ^ भ 2 
४. श्रपरस धोवती=रेशम की धोती 
श्रपनेको पवित्र मानते ह । 
५. नास=ग्रथं होता है (डालता दे, ` पर यहाँ श्रं हे वोधता हैः । 4 
भतिगतिनत्रत्यंत । पूल्यौ=्रानदित है । 


मनका भ्रंग 


१ सकि जा्दाथ से चूट जाता हं । 


रः भीनियेनविश्वास करे । गुदर नही=किसी. तरह मानता नहीं है । 
३. राते पीरेलाल श्रौर पीले । | 


ऋ 


› जिसे वैष्णव पहनकर भोजन क्रते है, श्रो 
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द 


१ 
® 


मन दही बड़ौ कपूत हे, मन ही महा सपूत । 
सुद्र जौ मन धिर रहे, तौ मन ही अवधूत ॥३॥ 
जव मन देखे जगत कौं, जगतरूप हौ जाइ । 
सु'दर देखे ब्रह्म कौं, तब मन व्रह्म समाई ॥७॥ 
सु दर परम सुगन्ध सौ, लपरि र्यौ निश-भोर । 
पुर्डरोक परमातमा, चंचरीक मन मोर ॥२८।॥ 
चाणक कौ श्रग 
क राला 
व्यो चाहत जगत सौ, महा अज्ञ मतिमंद । 
जोह करे उप।डइ कु, सु'दर सोई फ'द्‌ ॥१।। 
वेटौ श्रासन मारि करि, पकरि रद्यो सुख मौन । 
सु'दर सेन वतावतं, सिद्ध भयौ कहि कौन ॥२॥ 
कोड करे पयपान कौं, कोन सिद्धि कटि बीर । 
सुद्र बालक बारा, यं नित पीवहि खीर ॥३॥ 
कोऊ होत अलोनिया, खाय अलौनौ नाज। 
सुद्र करहि प्रपच बहु, मान बढ़ावन काज ॥४।। 
कोउक दूध रुपृतदे, कर पर मेल्हि विभूति। 
सुद्र ये पाखर्ड किय, क्योही परे न सृति ॥९॥ 





्रवधूत=पर्हुचा हस्रा ब्रहमन्ञानी । 
भोर~दिन । पुण्डरीकचकमल । 


चाणक को भ्रंग 


९. 


चाणक=इस शब्द का अथं पुरोहित श्री हरनारायणजी ने कोड की तरह कड़ा 
उपदेशः यह किया है । 

पकरि रद्यौ=ले वेढा है, साध रखा है । 

बीरे भाई । खीर=्तीरः दूध । 

अलोनिया-नमक न खानेवाला । प्रपचनऊपरी दिखाव, पाखेड । 

मेल्हि=रखकर । विभूतितधूनी को भस्म । सूतिनसूत । 

[ यह सुन्दरदासजी की जन्म-कथा से सम्बन्ध रखनेवाली बात है । जग्गाजी ने 
प्ाबिर म भिक्ता के समय कहा था--“दे माई सूत, ले माई पूत ।' यहं अभिप्राय 








३७६ संभिप्त सतःयुधा-सार | 
केस लुचाहई न ह जती, कान फराह न जोग । 
सुन्दर सिद्धि कहा भह, बादि हसाय लोग ॥ ६॥। 
वचन-विवेक कौ भ्रंग 
दोहा 
सुन्दर मौन गहे रहै तवलग भास तोल । 
सुल बोलं तं होत हे सव काह कौ मोल १) 
सुन्दर सुवचन-तक्र तें राखे दूध जमा 
वचन कांजी परत ही तुरत फारिकरि जाइ ।।२।। 
सूरज के श्रागें कहा, करैः जीगणा जोति, 
सुन्दर हीरा लाल घर, ताहि दिखते पोति ।॥३॥ 
रचना करी शनेकविधि, भलौ बनायौ धाम । 
सुन्दर मूरति बाहरी, देवल कौने काम ॥४।। 
साधु को भ्रंग 
दोहा 
संत समागम कीजिये तजिमे ओौर उपाह | 
सु द्र बहते उद्धरे, सतसंगति से याद्‌ ॥ १॥ 
संत सुक्ति के पौरिया, तिनसौं करिये प्यार । 
जी उनके हाथ है, सदर सोल द्वार २, 
दे किदरणएके साधु में सी शक्ति नहीं हो सकती, इसलिए साधारण साधु ।ओ 
ही करते हैं । ` सन्द्र-मन्थावली--खंड २-- पृष्ठ ७ २४ पादरिप्पणी । ] 
६. उती=जेन श्रमण, जो केश-ल चन कराते हैः । वादिनव्यधे | 
वचन-विवेक कौ भ्रंग 
> तक्रतमटा, छाद्य । काजी=नमकीन खद्र पानी । 


२. जगणानजुगन्‌ । पोति=कांच का रगःविरगा गुरिया या मनका । 
४. देवलनदेवालय्‌, मदिर । 


साभुकौ भ्रंग 
२ पोरियान्दारपाल, पहरेदार्‌ । 


प्य 
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+ 


॥। 


९. 


र 0 


मात पिता सव्रही मिलें, महया वधु प्रस्॑ग । 
सुद्र सुत द्रा मिल, दुलेभ है सतसंग।।३॥ 
सढ्‌ मत्सर अहंकार का दोन्ही ठार उठाह्‌ । 
सुंदर देसे संतजन, म्र थनि कहे सुनाइ ॥४॥ 
सायं दषं न उपजे, गयं .शोक नहि होड । 
सुर्दर रसे संतजन, कोटिनु मध्ये कोद ॥५॥ 
सुलदाई सीतल हृद्य, देखत सीतल नेन । 
सुद्र पेस्ते संतजन, बोलत श्रं्रत रवेन ॥६॥ 
समावत धोरज लिये, सव्य दया संतोष । 
सुद्र पसे संतजन, निभ॑य नि्ग॑तरोष ॥७॥] 
घर वन दोऊ सारिखे, सवतं रहत उदास । 
सु दर सतन के नहीं, जिवन सरन की आस्र २] 
धावत ह संसार सब, गंगा माहे पाप) 
सुद्र संतनि के चरण, गंगा वौ आप ॥६। 
संतनि की सेवा क्रि, सुद्र री आप। 
जाको पुत्र लड़ाइये, अति सुख पावे बाप ॥१०॥ 
समर्था श्रारचयं को प्रग 
दोहा 
करै हरे पाले सदा, सुन्दर समरथ राम । 
सबही तें न्यारौ रहे, सबभें जिन को धाम ॥१॥ 
ग्रंजन यह माया करी, आपु निरंजन राद । 
सद्र उपजत देखिये, बहूरयो जाई बिलाई ।२॥ 





श्रायेचप्राप्त होने पर । 
निगत=विगत, रहित 1 
उद्‌ास=उद्‌सीन, तर्स्थ । 
[क (+ ठ 
छ चाहती रै । 
्राप=स्वयं परमात्मा । ल डादयेनप्यार करे । 


समर्थाई अ्राक्चयं कौ श्रंग 


२. 


भजन =अनित्य, नाशवान्‌ । निरंजन=नित्य, अविनाशी । बहुगयो=फिरः तुरन्त । 


३७८ 





सक्षिप्त संत सुधा-पार्‌ 


सूरति त्री सूवहे, को करि सक वखान । 
वानी सुनि सनि सोहिया, स'दर सॐ ल जिहान ।!३॥ 
भरतम मरा एक त्‌, सदर श्रौर न कोह । 
गुप्त भया किस कारन, काहि न परगट होइ ।४। 
एसी तेरी साहिबी, जानि न सक्कं कोड । 
सुद्र सव देख सुने, काहू लिप्त न होद्‌ ॥६॥ 
वचन तहा पर्ुच नही, तह न ॒स्ञान न ध्यान । 
कहत कहत याही कल्यो, सुन्दर हे हैरान ॥६।}. 
लोन -पूतरी उदधि मै थाह लेन कौ जाह । 


९ द्र थाह न पाये, बिचिही गई बिलाई ॥ 11 
स्वरूप-विस्मरण कौ भ्रंग 
जा घट को उनहारिदहे, तेसौ दीसत आहि । 
मुन्वर भूलो शआपुही, सो अव करिये काहि ।9 | 
सुन्दर पावक दारकं भीतरि र्यो समा । 
दर में दीरघ लगै, चौरे भें चाराइ ।॥२॥ 
सुन्दर चेतनि श्रापु यह, चालत जड की चाल । 
ज्या लकरी के श्रश्व चदि कदत डाले बाल ।३॥ 
कह सा बाभन कहे, काह सौ चंडाल | 
सुन्दर पसो श्रम भयौ याहा मारे गाल ।४।। 
उ ह्व दूवरी, लगे देह कौ घाव । 
चेतनि मानं श्रापुकोौ सुन्दर कोन सुभाव ॥६॥ 
न्यौ धर माहे कहै ह अपते घर जाड । 
इर नम एसो भयौ, भूलौ अपनौ उरं ॥ 


2८ 


"~~~ र ~~ 


स्वरूप-विस्मरण कौ श्रंग 


५ उनहारि=रूप । दीसत~ 


0 
< 


मर्‌ गालन्गप लगाता है ; मिथ्या वोलता है । 
सान्यो=सयाना, चतुर । 





दलाई देता है । दार=दारु, लकड़ी । चोरा | 


| | 

॥ 

५| (8 
|. 
4 
त 
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ग्रात्मानुभव कौ भ्रंग 

दोहा 
कल्या कष्ट नाहि जात हे, श्नुभव तम सुक्ख । 
सुन्दर श्रावं कंठलौ, निकसित नाहिन मुक् ॥१। 
सुन्दर जाक तरित्त हे, सो व्ह राख गोड । 
कौड़ी फिर उद्वालतौ, जो टथपूंञ्यौ होड ॥२॥ 

ज्ञानी को म्रंग 

दोहा 
प्र॑घ्ज व्राह्मण श्रादि दै, दार मथ जो कोड्‌ । 
सुन्दर भेद कष नहीं, प्रगट हुतासन होड ॥१॥ 
दीपग जोय विग्र धर, पुनि जोयौ चण्डाल । 
सुन्दर दो सदन को तिमिर गयौ ततकाल ॥२॥ 
संत्यज के जलकुम सै, ब्राह्यन-कलस भैर । 
सन्दर सूर प्रकाशिया, दु्हुवनि मेँ इकसार ॥३॥ 

पद्‌ 

राग गौडी 

हरि भजि बोरी हरि भजु, त्यज नेहर कर मोहु । 
जिव लिनहार पठाइहि, इक दिन होइहि विद्धोहु ।! 
द्ापुहि अपु जतन करु, जौलगि वारि वयेस । 
खान पुरुष जिनि भेह केहूके उपदेश ॥। 
जवलग होहु सयानिय, तवरलग रहब संभारि । 
केर तन जिनि चितवहु, उचिय दृष्टि पसारि ॥ 


३७६ 


भ 


ज्ञानी को भ्रंग 

१. दार=दारु, लकड़ी । मये~अग्नि उत्पन्न करने के लिए धषेण करे । इतासन= 
सममिति । 

२. दीपगनदीपकर । जोयौ-जलाया । कलस मंँभार पडे मे । सूर=सूय । 

पद्‌ ४ 

१. वारि वयेस=द्योरी उग्र । रहब संभार्जविषयों से बहुत व्चकर दूर रहना । केह 


३८० संक्षिप्त सत-सुधा-पार 
ह जवन प्ियकारन नीके राखि जुगाह । 
अपना घर जिनि छोट परघर श्यागि ल गाइ ॥ 
यह विधि तन मन मारे, दु कल तार सोह । 
सुन्दर ति सुख बिलम्‌ कंत-पियारी होड ॥ १।। 


ताल पक 
सतस ग नितध्रति कीजिये, सति होई निर्मल लार रे। 
रति प्रानपति सौ उपज, अति लह सुक्ख अपार रे॥ 
खल नाम हारे हरि उच्चर, श्रति स्‌ ने गुन गोविन्द्‌ रे। 
रट ररकार खंड धुनि तहँ प्रगट पूरन चन्द रे॥ 
सतगुरु बिना नहि पाये यह अगम उलटा खेल रे । 
कदि दास सुन्दर देखते होड जीवःब्रह्महि मेल रे ॥२॥ 


राग विहागडौ 
माद हो, हरिद्रसन की अस | 
क्ब देखो मेरा प्रान-सनेही, तैन मरत दोऊ प्यास ॥ 
पल छिन शध घरी नहि विसं सुमिरत सास्र उसास । 
घर बाहरि मोहि कल न प्रत हे, निसदिन रहत उदास ॥ 
यह साच सोचत मोहि सजनी सूक रगत र मांस ॥ 
सुन्दर बिरहिन केसे जीवे विरहबिथा तन त्रासं ॥२॥ 


हमार गुरु दानी एक जरी । 
कहा करटा कदु कहत न रात, श्रखतरसहि भरी । 
ताको मरम स'तजन जानत बस्तु अमोल परी। 


यातं माहि पियारी लागति लेकरि सीस धरी ॥ 
व 


तन-किसीक ग्रोर । ज॒गाड-संभालकर । द इकल-लोक ओर परलोक से शय दै। ¦ 

२ रतिनग्ीति । प्रानपति-परमात्मा से आशय है । शृतितश्रवण । पूरनचंद=अखड | 
श्रत्मस्वरूप । उलट खेल=चित्त को ग्न्तमु ख करने कौ श्रानन्दमयी सिति । 

२. सूको=सूख गया । | 

४. हमारे=दमको । जरी=जड़ो, वूटी । परी=पड़ी हर । पंच नागनीन्पोच इन्धियौ १ | 
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मन-खुजग अरु पंच नागनी सू'घत त्रत मरी । 


डायनि एक्‌ खात सव जग कं सोभी देख डरी | | 
त्रिविधि विकार ताप तनि भागी, दुरमति सकल हरी । 
ताके गुन सुनि मोच पला, चौर कवन वपरी | | 
निसवासर नहिं ताहि विसारत, पल चिन याध घरी । 
सुन्दरदास सया घट निर्विष, सबही व्याधि टरी।।४। 
सोहे जन राम कों भ्र हो। 
कनक कामिनी परहरे, नहिं श्राप बंधने हो ॥ | 
सवही सँ निरतेरता, काह न दात्रे हौ । | 
सातल वाना बलिक रस असत प्यावेहो॥ | 
केतो मोन गहे रहे, के हरिगुन गत्र हो। | | 
भरम-कथा संसार की सव दृरि उड्र हो ॥ | 
पंचों इन्द्रौ वसि कर, मन मनहिं मिलान हो । | | 
काम क्रोध रु लोभ कौं खनि खोदि बहाव हो ॥ | | 
चौथा पद्‌ कों चीन्हकं ता मांहि समप हो। | 
सुन्दर पेसे साधु की दिग कालन ग्राव हो ॥९॥ ॑ 
ह शि ललित | 
ह्वार प्रु कं जाचन जये । 
विघिधि प्रकार सरस गुन गये ॥ | 
जाचिक होड सु नींद निवार, बडे प्रात दाताहं संभारं! | 
नितप्रति ताके कान जगावे, वह पुनि जने जाचिक याव ॥ | 
दाताके मन चिन्ता होड, दान करन की उपजें कोई । | 
स्‌ न्दरदास पहाऊ गाव, सोंगत इहै ज॒ दरसन पावे ॥६॥ | 
जो सर्पिणी के समान दै । डायनिन्=तृष्णा श्रथवा अविद्या । पलाई्=भाग गई । | 
वपुरो=वेचारी । निरविषनविषरहितः अमृतमय । | 
५. दुखावे=कष्ट देता है । मन मनहिं मिलावै=मन को निथ॑वित करके शन्यवत्‌ । 
क्र देता हे । चोधा पदन्तुरःय पद, समाधि कौ अवस्था । गपा । | 
६ संभार =स्मरण करत। है। जाने जाचिक आभे=जान जाय कि याचक त्रा गया || 
दे । उपजे को्=कुलं मन मे श्रा जाय । पहाउनप्रभाती । 





३८२ संक्षिप्त संत-सुधा-पार 
द्ाजु मेरे गह सतगुर श्राये । 
भरम-करम कौ निसा वितीती, मोर भयौ रवि प्रगट दिखाये ॥ 
मति श्चानन्द्कन्द्‌ सखसागर, दरसन देखत नेन सिराये । 
प्रपुलित कमल अंग सब पुलकित, प्रेमसहित सन मंगल गाये । | 
वचन्‌ स्‌.नत सबही दुख भागे, जागे भाग चरन सिर लाये । 
सुन्दर सुफल भयो सबही तनु, जन्म-जन्म ॐ पाप नसये। ॥७॥ 
राग विलावल 

जौ पिय कों व्रतल्ते रहे, सो पियहि पियारी | 

केकां पचि-पचि मरति हे, मूरख बिभचारी ॥ 

स्रनन मंजन क्या करं, क्या रूप सिग।रा। 

उपर निमेल देखिये, दिल माहि विकारा । 

इन बातनि क्यो पाइये, अवे प्रीतम पिय प्यारा । 

पतित्रत कबहु न देखिये मन चहँ दिश धावै । 

ओर सखिन भँ वेलिके पतिव्रता कहा । 

होस करे पियमिलन की,अवे तोहि लाज न च्व । 

कोटि जतन कये कहा, पिय एक न मासै । 

नाना बिधि की चातुरी बहुतरी उन 

तन कां बहुत बनावडई, शरवे मन सौपि न जति । 

भ्रपना बल जौ छादिके लव सुधि बिसरावौ । 

लोकबडाहै नकट कद्‌ याद्‌ न श्राव । 

सुन्दर तव पिय रीभिकं, अवे तोहि कंड लगा ।।२॥ 

जके दरद क्ञान है, ताहि क्म न लागे । 

सब॒ परि वेटे मिका, पावक तै भान । 

जहा पाहरू जागही, तहौ चोर न जाहीं । 

भ्रोखिन देखत सिह कौ, पश्च हरि पलाही ॥ 

७. वितीतीनवीत गई | भोर=सवेरा । सिराये=छ्डे हो गये , प्रसन्न हो गये । ` 
=" _ ओर सखिन भै वैपिकत्दनियादारो क साथ 4एकर । तनकों बहुत बनाव्श्=शरर | 


न ध | 
को अनेक भोति से सनाता है । बल~हंकार्‌ । सव सुधि=पनेपन का सारा मान। | 
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जा घर मांह मंजारि ह तदं मूषक नासै। 
शब्द सुनत ही मोर का हि रहे न पासं॥ 
ज्यों रवि निकट न देखिये कवहू ंधियारा । 
सुन्दर सदा प्रकामामय, सबही तै न्यारा ॥६) 
अआयाथा इक राया था, जिनि दरसन प्रगट दिखाया था । 
श्रवणनि शब्द्‌ सुनाया था, तिन सत्य स्वरूप बताया था ॥ 
ब्रह्मत्तान ससुकाया था, तिन संसा द्रि बहाया था। 
अलख खजीना ल्याया था, तिन वँ टि सबनि सौ खाया थ|! 
देसा दादूरायाथा, सो सु'दर के मनि भाया शा॥१०॥ 
राग सोरठ 
सव्र कोऊ भूलि रहे इहि वाजी । 
प प्रापने अहंकार में, पातिसाहि कहा पाजी। 
पातिसाहि कं विभो बहुत चिधि, खात मिडडई ताजी । 
पेट पादौ भरत आपनौ जीमत रोरी-भाजी। 
पण्डित भूले वेदपार करि, पडि कुरान कौं काजी । 
चे पूरव दिशि कर डण्डवत, वे पच्छिमहि निवाजी ॥ 
तोरधिया तीरथ कौं दौड, हज कौ दौढै हाजी | 
द्मन्तरगति कों खोजें नाहीं, शरसे ही सौं राजी ॥ 
पने श्रपने मद के माते, लखं न पूटी साजी। 
सुन्दर तिनहिं कहा व किये, जिनके भई दुराजी ॥११॥ 





€. मक्षिका=मक्ख । पलादी भागते है । मंजारितविल्ला । मृपक्चूहा । 

२०. संसाचसशयः ददेतवुद्धि । वहाया=न्ट कर॒ दिया । श्रलख खजीना््रह्म निषि 
से राशय दै । रायाराज। । 

२१. पातिमाहिचतादशाह । पाजाप्यादा; द्योटा आदमी । जौमत=खाता है । निवा- 
जी=नमाज पहृते है । फटा सान-आधी आर नाकित; नुकस'+ १ नफा। दुराजी= 
टः द्धि : 
चत्र । 


-सार 







८४) संक्िप्त संत-सुधां 
राग रामगरी 
सन्तं चले दिस ब्रह्म की, तजि जगन्यवहारा । 
सीधे मारग चालते निदे स'सारा।। 
सन्त कै सांची कथा, मिध्या नहि वोत । 


जगत डिगव्रे आके, तो कवरं ना डस ॥ 
जे-जे कृत ससार के, ते सन्तनि छडे। 
ताकौ जगत कहा करे, पग शआ्मागे सांदे॥ 
जे मरजद्‌ा वेद की, ते सन्तनि संटी। 
जेखे गोपी कृष्ण कौं सव तजिकरि भटी ॥ 


एक भरोसे रामके, कछ शंक न श्रत । 
जन सुन्दर साचे मते, जग की नहि मान ।॥१२॥ 
सुक वेगि मिलहु किन श्या मेरा लालरे। 
मे तेरे विरह विवोग करौ बेहाल रे।॥ 
हौ निसदिन र्यौ उदास तेरे कारे । 
सुभे बिरह-कसाई आद लागा मारे ॥ 
इस पजर मांह पठि बिरह मसेरई 
जेस बस्तर धोबी रंटि नीर निचोरई ॥ 
मे कासनि करौं पुकार तम बिन पीव रे। 
यहु बिरहा मेरौ लार दुखी अति जीव रे ॥ 
अव कादे न करहु सहाद सुन्दरदास कीः । 
बल्हा, तमसो मेरो आइ लगी है सकी ॥5 ३॥ 
या में को नहीं काहू कौ रे । 
रामभजन करि लेह बावरे, श्रौसर काह चूको रे ॥ 
१२. कतव, ज । मरजादा वेद कौनवेदिक क्रिया-कर्म, यज्ञादिकं । 
१२. इस पजर ५ निचोरई=इस शरीर के अन्दर पेठकर्‌ यह विरह रग-रग को देवै | 
मरोडरहा दै, जेसे पोती कपडे को मरोडकर निचोडता दै । क्या दी सर्ज | 


1 उता हे ! कासनि=किससे । लार~साथ; पीले । श्रास्कीचग्रिकर,. | 
प्रीति । च 





स्वामी सुन्दरदास 
जिनसीं प्रीति करत हे गष़्ी, सो मुख लावे लुकौ रे । 
जारि वारि तन खेह करेगे, देदे मूढ रखूकौ रे॥ 
जोरि जोरि धन करत एकठौ, देत न काहू टकौ रे । 
एक दिना सब र्योही जहे, जैसे सरवर सूतौ रे! 
अजह वेगि समुक्ठि किन देखो, यह ससार विभ्ूकौ रे । 
माया माह छडिकरि वौरे, सरन गहौ हरिजू कौ रे॥ 
प्रान पिड सिरजे जिनि साहिव, ताकौ काहे न कूकौ रे । 
सुन्दरदास कहे समु्ावं, चेला है दादू कौ रे॥१४॥ 


३८५ 


चलिहारी हूं उन संत की | 

जिनक श्रौर शौर कच नाहीं, कटै कथा भगवत की ॥ 

शीतल हृदय सदा सुखदाई, दया करं सब जंत की । 

देखि देखि वँ मुदित होत हैँ, लीला आप श्रन॑ंत को ॥ 

जिनतं गोपि कटू कद्यं नाहीं, जानत च्रादि र श्रत की । 

सुन्दरदास कहे जन ते, राखत बात सिद्धन्त की ॥१९॥ 
राग मलार 

देखौ माई, श्राज मलौ दिन लागत । 

वरिषा रितु कौ आगम च्रायौ, बेठि मलार रागत ॥ 

रामनाम के बादल उनये, धोरि घोरि रस पागत। 

तन मन साहि भङ शीतलता, गये विकार ज दागत ॥ 

जा कारनि हम फिरत व्रिवोगी, निशिदिन उठि उठि जागत। 

स्‌ न्दरदास दयाल भये प्रु सोइ दियौ जोई मंगत ॥१६॥ 





१४. लुको=नशतौ हुई लकड, जिससे सुरदे को जलाते है । खेह=भस्म । ठरूको= 
रका ; लकड़ी से ठोकर देने कौ कपाल-क्रिया । सृकतो=सूखा । कूको=पुकारो । 

२५. भगोर्=ममट । जन्त=जन्तु, जीव । गोपिचगोप्य, छिपा दुध्रा । 

१६. मलारहिं रागत=मलार राग गाते दै । उनये=परिर श्राये । दागत=जलाते है । 


क 





३८६ सक्षिप्त सत-सुधा-सार 
राग धनाश्री 
आरती केस करौ गुसाई । तमही व्यापि रहे सब ई ॥ 
तमही क भ नीर त॒म देवा, त॒मही कहियत अलख असेवा 
तमहीं दीपक धूप अनूपं, त॒मदी घंटा नाद्‌ स्वरूपं ॥ 
तमह पाती पुहुप प्रकासा, तमही ठकुर तुमहीं दासा । 
तुमहो जल धल पावक पोना, सुन्दर पकरि रहे सुख मोना ॥१७। 


१७. ठेर । पाती पुहपचपतती श्रर फूल । पोना =पवन । ठादुर~लामी। पव 
रहे सुख मोना=सर्वन्यापकता श्रर श्रं तावस्था का चितन करते दए कुष्ट कृ 
नहीं बनता । 


वावा मलृकदास 

चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌- १६३१ वि० 

जन्म-स्थान-- कड़ा (जिला इलाहावाद) 

जाति -- कृक्कड खत्री 

पिता-- सुन्दरदास 

चोला-त्याग-संवत्‌-- १७३९ वि ्‌ 

बाना अलूकदात वालपन ते हौ ऊचे संस्कार थे । रास्ते मे कहीं । 
काटा, कूडा-कचरा पड़ा देखते, तो उसे उठाकर एक तरफ्‌ फकदेते थे । ए | 
दिन धर के सामनेकी गली से एकं महात्मा श्रा निकले । षालक मलूक. 
रस का खेलते हए देलकर उन्होने धूला- यह किसका बालक है ? 
पिता सुन्दरदास को बलाया श्रौर उनसे पूछा-- तुम्हारा यह्‌ बालक भ्रा 
चलकर वड़ा नाम पदा करेगा । देखो न, यह प्राजानुबाहु है । सोयाती 
यह भारी प्रतापी राजा होगा. या फिर कोई ऊचा महात्मा 1" | 

वचपनसे ही मलूकतदास साधु-सेवा बड़ प्रेम से किया करते थे । धर । 
मजो कुद पाते सावुश्रों के सेवा-सत्कार मे लगा देते, मां की राजी पे | 
प्रौर चोरी से भी। | 





वावा मलूकदास २३८७ 


४ 


इनके पिता, जव यह्‌ दस-ग्यारहु वरस कै हए, न्ह कवल वेचने हर 
म्राठवें दिन देहात कौ एक पेठ मं भेजने लगे। जाडंसे ठिट्रते किसी 
गृराव प्रादमा का या साधु-संत को यह्‌ रास्ते में देखते तो उ योही 
मुफत म कवल दे दिया करते थे। 

रिके प्रम-रस का चसका वालपन से ही मल्‌कदास को लग 

गयाथा । हरि-रस मं सदा मस्त रहते थे । बड़ त्यागी ग्रौर बडे ही 
निस्पृह । वावाजौ का ग्रौलियापना उनकी वानी मेँ पूरा भलकता है । 

वावाजा जगन्नाथ स्वामी के बड़े भक्तथे । पुरी मेंश्राजभी 
मलूकदास का राट नित्य राजभोग मँ चढाया जाता है। 

वावाजी के सम्बन्ध मे भ्ननेक श्रद्भुत चमत्कार प्रसिद्ध है, जैसे, ए 
ग्रहीरिन के इकलोते वेटे को जिला देना, मलवे के नीचे दवे ए मजद्रों 
को जिदा निकाल लेना, बादशाह प्रालमगीर के सामने श्रधर लकटते हुए 
भजन करना भ्रादि। 

वावा मलूकदासजी ने संवत्‌ १७२३८ में ्रपना चोला छोड़ा १०८ 
वषं की श्रवस्थामे। 
वानौ-परिचय 

साखी, शब्द (पद) प्रौर कुछ कवित्त भी मलूकदासजी ने कहे ह । 
ग्न्य कई संतो की तरह इन्होंने निगुण के साथ-साथ सगुण का भी गुण- 
गान कियाहै। प्रेम की लहलही लहर ग्रौर पल-पल में रग पलटनेवाली 
इनिया के तई मस्तीभरी लापरवाही इनकी साध-वानी की खास खृवी है । 
` प्रजगर करे न चाकरी, पी करै न काम । दास मलूका कहि गया 
सव का दाता राम"“--इनकी इस ्रखूट विद्वासमथी सावी का, यह्‌ तो 
सिद्ध ही हैकि, कितना गलत श्रथं लगाया जाता है । 

भाषा मिली-जुली साधु-भाषा है । पारसी के ग्रनेक शब्दों श्रौर 
मृहाविरों का भी प्रयोग इनकी बानी मेहरा है । जानदार भाषा है। 
्राघार्‌ 

१ बाबा मलूकदासजी कौ बानी--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 

९ साघ-संग्रह अथवा नूतन भवतसाल-- स्वामी वाग्‌, ्रागरा 


{ 













३८८ संक्षिप्त सत-सुषाशा 
वावा पलृकदापच 
राब्द्‌ 
नाम तुम्हारा निरमला, निरमोलक हीरा॥ 
त्‌ सादेव समरव्थ, हम मल-सुत्र के कीरा ॥ 
पापन राखे देह मे, जब स्‌मिरन करिये। 
एक अच्छुर के कहती, भौसागर तरिये ॥ 
अधम-उधारन सब कर, प्रु॑विरद तुम्हारा । 
सुनि सरनागत आया, तव पार उतारा 
तुभ-पा गर्वा श्यौ धनी, जसें वड समाई । 
जरत उनारे पांडवा, ताती बाव न लाई ॥ 
कोटिक ओौगुन जन करे, प्रभु मनहिं न अते । 
कहत मलूकदास को अपना करि जाने ।।१॥ 


सदा सोहगिन नारि सो जाके राम भतारा 
खख मोगे स्‌.खदेत ह, जगजीवन प्यारा ॥ 
कबहु न॒ चदे रंडपरा, जाने सब कोड । 
अजर अमर अविनासिया, ताको नासन होड ॥ 
नरदहा दिन दोय की, सन सुरजन मेरी, 
क्या पेसों का नेहरा, मुए बिपति घनेरी। । 
7 उप्न ना बीनस, सतन सुखदा । 
कह मलूक यह जानिके मेँ प्रीत लगाई ।।२॥ 


लाचा तू गोपाल, सोच तेरा नाम हं । 
जह्वा सुमिरन होय, धन्य सो उम हे ॥ 








~+ 


^“ ` वेषरात्काड़ा । व्िरदनप्रसिद्धि, बडा नाम । गरुवा=महान्‌ । वड़ई समाई || 
ठ। सामथ्य । जरत उवारे पारडवा~लात्ता गृह में से, जिसे दुर्योधन ने पाण्डे ¶ 
जला देने कौ इच्छा से बनवाया थ, श्रीकृष्ण ने पहले ही सचना देकर ए | 
को उसमें से बाहर निकाल लिया । ताती वाव=ग्म हवा । | 


९ भतारामत्ता, पति । रंडप्रारंडापा । सुरजन निश्चित मत । नेहरा=से' | 


वा मलूकदास स 


सोचा तेरा भक्त, जो तुमको नानता। 
तीन लोक को राज, मनै नहि आनता।। 
सूखा नाता छोड, तुके लव लाहया। 
सुमिरि हारो नाम, परसपद पाद्या ॥ 
जिन यह लाहा पायो, यह जग आक । 
उतरि गयो भवर पर, तेरो गुन गाइके ॥ 
तुही सातु तदी पिता, तही हित बंधु हे। 
कहत मलूकदास, विना तु धुध हे।३॥ 
कौन मिलावः जोगिया हो, जोगिया विन र्यो न जाइ ।!2ेक॥ 
मे जो प्यासी पीव की, रटत फिर पिवि पीव । 
जो जोगिया नहिं सिलिहे हो, तो तुरत निकासू जीव ॥ 
गुरूजी हेरी में हिरनी, गुरु मारं प्रेम का बान। 
जेहि लागे सोई जान हो, श्रौर दरद नहिं जान ॥ 
करटं मलूक स्‌ नु जगिनी रे, तनहिं में मनहि समाय । 
तरे प्रेम के कारने जोगी सहज सिला मोहि राय ॥४॥ 
ददं-दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा । 
एक अकीदा ले रहे, रसे सन-धीरा ॥ 
परेम-पियाला पीवते, चिसरे सब साधी । | 
माठ पहर थो श्ूमते, मेगल माता हाथी ॥ | 
उनकी नजर न श्रावते, कोई राजा रंक । | 
वंधन तोड़े मोह कै, फिरते निहसंक ॥ | 
साहेब मिल साहेब भये, कचं रही न तमा । | 
कँ मलूक तिस घर गये, जह पवन न जाई ॥५॥ 


जिय 
~ -----~-----> 


२. लादहदा=लाभ । धु धर द, शगडा । 

४. जोगियाचप्यारा सतगुरु । श्रहेरी-शिकारी । जोगिनीतप्रेम कौ साधिका 
जीबात्मा । 

५. श्रलमस्त=मतवाला, निन्द । श्रकीदा=विश्वास । मेगल=मतवाला । निहसंक= 
निभय । तमाई्= वासना । 





१ 
॥ 









३६९० संक्षिप्त सत-सुा पा 

साड सहर सुबस बसे, जह हरि के दासा। 

दरस कयि सू्‌.ख पाये, पूजे मन चआ्सा। 

साकट के घर साधजन, स्‌ पने नहि जाहीं | 

तद्‌-तेद्‌ नगर उजाद्‌ दँ, जहं साधर्‌ नाहीं।। 

भूरत पूजं बहुत मति, नित नास पुकार 

काट कलाई तल्य है, जो यातम समा 

रदुख-दुखया भक्त हं, सो रामहिं प्यारा 

एक पलक प्रथु आपत, नहि राये न्यारा 

दीनवेश्ु करुनामयी, रेसे रघुराजा 

कट मलूक जन आपने कों कौन निवाजा ॥६॥ 
हमसे जनि लागे त्‌ माया । 
धार्‌ सं फिर बहुत होयगी, सुनि पैः रघुराया ॥ 
अपने मे हे सादेय हमरा, अजह चेत दिवानी । 
काहू जन कं बस परि जहौ, भरत मरहगी पानौ ॥ 
तरल चितय लाज करु जन की, डारु हाथ की फासो । 
जनते तरा जोर न चलिहै, रच्छपाल अविनासी |॥५७॥ 
राग-मिलन क्यों पर्ये, मोहि राख ठगवन घेरि, हो । 
कष ता काला नाग हे, काम तो परधर काल ॥ 
चपर आपको खचते, मोहि कर डाला हाल हो ॥ 
एक कनक ओर कामिनी यह दोनों बरपार । 
मिसरी की चुरी गर लाय इन मारा सवस सार हो॥ 


दन म कोड ना भला, सब का] एक विचार | 
प१डा मारं भजन का 
९ साकट=शाक्त, वाममार्गी । 
कौ, उद्धार्‌ किया । 
= बहुत हार्यगी=भगडा बूत वट 
तरह चितय= नीचे की शरोर देख । 
°, ठगवन=ठ्गोने । प१रषर~=प्रकरः, प्रत्यत । 


काद कसक उतर पार, हा। 


भरतम मार=रात्माको कृष्ट देते है । निवाजा त 
० (~ न (~ 2 । 
जायगा । काहू जन के=किसी हरिभक्त के 


वपा -राह में लूट॒लेनेवते। 


लूकदास 
नावा मल्‌ ३६९ 


अप विनसत कि पड़ा, जियरा गया उकताय । 
कहं मलूक बहु भरमिया.मो पै श्रव नहि भरमो जाय, हो ॥२॥ 
श्रापा सेटि न हरि भने, तेद नर इवे । 
हरि का ममं न पाया, कारन कर उतरे ।। 
करं भरोसा पुन्न का, साहेव बिसराया। 
बूड़ गये तरबोर को, कर खोज न पाया ॥ 
साध-मंडली बरष्कि, मूढ जाति बखानी । 
ठम बड़ हम बड करि मुए, बृूडे भिन पानी ॥ 
तवके बोधे तेह नर, रज नहिं दटे। 
पकरि-पकरि भलि भांति से, जमदूतन लूटे ॥ 
काम को सब व्यागिके, जो रामे गावौ। 
दास मलूका यों कँ, तेहि अलख लखावे ॥६॥ 
ना बह रीमे जपतप कीन्ह, ना आतम को जारे। 
ना वह रभे धोती टौँगे, ना काया क पखारे॥ 
दाया करे, धरम मन राखे, घर में रहै उदासी । 
अपना-सा दुख सबका जान, ताहि मिल ्रविनासी । 
सहे ऊुसन्द, वादहू त्यागे, दोँडे गर्वं गुमाना। 
यही री मेरे निरंकार की, कहत मलूक दिवाना ॥९०॥ 
मन त इतने भरम गँवावो । 
चलत बिदेस विप्र जनि पूटो, दिनका दोष न लावो ॥ 
संरा होय करो तुमं भोजन, बिनु दीपक के बारे । 
जोन करट श्सुरन कौ बेरिया, मूढ द के मारे ॥ 





भिसरी की दरी = मोहिनी । पंडा मार=रस्ते से भटका देते ह । गया उकृताय= 
ऊव गया । | 

९. तरबोर=विना थाह । जाति बखानी=ऊंचे कुल का वान किया । 

० धोती रंगे जाने के भय से धोती ऊपर को उठाकर चलना । उदासीनअयाः 
सक्त । बाद्‌ हू=वाद्‌-विबाद्‌ भी । श 

११. भरम~मिथ्या विश्वास । वारे=जलाये । जोन `` मारे=जो यह कर्ह कि सन्ध्या 


ॐ 
॥ 


३६९२ 


॥ ~ ~------ - 


= 

तो राक्षसो का समय हे, समलो क्रि उन 
इ । "ङा=रास्ता। सूरे कामत लीने 
से पाठ सीखले । श्रंडाया=ग्ररका दिया । सकाना- 


१२. मद=मूसं , तानत।प, उतनी गर्मी जितनो किसी चीज को तपाने या पकाने के 
लिए प्हुचाई जाय । 







सक्षप्त संत-सुषा-सार 

राप भले तो सबदि लोहे, बुरा न काहू किये । 
जाके मन क्षु बसे बुराई, तासों मागे रहिये । 
लोक वेद का्ेंडा श्रौरहि, इनकी कौन चलाते । 
आतम मारि पषानः पूज, हिरदै दया न रि । 
रहो भरसे एक राम के, सूरे का मत ली । 
संकट पड़े हरज नहिं मानो, जिय का लोभ न कीक ॥ 
किरिया करम शरचार भरम है, यही जगत का फंदा । 
भाया-जाल म बधि ँडाया, क्या जाने नर्न्धा | 
यह ससार बड़ा भौसागर, ताको देखि सकाना । 
सरन गये तोहि अव क्याडर है, कहत मलूक दिवाना ॥११॥ 
राम कहो राम ऊहो, राम कहो बावरे । 
चसर न चूक भोंदू, पायो भला दव रे। 
जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो, 
जनम ल्िरानो जात तेरो लोहे केसो ताव रे। 
रामजी को गाव गाव, रामजी को तू रिभाव, 
रामजी के चरनकमल चित्त माहि लाव रे॥ 
कहत मलूकदास, छोड दे पतै भटी श्रास, 
नेद्‌-मगन होदफे, तें हरिगुन गाव रे।॥१२॥ 

दीनवंघु दीनानाथ मेरी तन हरिये ॥ 

भाई नार्हि बंधु नाहि, ङृटुम परिवार नाहि, 

एेसा कोई भित्र नाहि, जाके डिग जाये ॥ 

सोने की सलेया नाहि, रूपे को रपेया नाहि, 

कोढ़ी पैसा गोऽ नाहि जास कु लीजिये ॥ 


न मूर्खो कौ बुदिध मारी गई है । भागे 
धे से उसके श्रपनी लकड़ी पर के भरोषै 
तकपकाया, उर गया । 


वावा मलूकदसि ३६३ 
खेती नाहि बारी नाहि, वनिज व्यौपार नाहि, 
ठेसा कोड साहु नाहि जासो कटु मँ गिये ॥ 
कहत मालूकदास, छोडदे पराह शरास, 
रासध्रनी पायके अव काकी सरन जाइये ॥१३॥ 
कवित्त 
भील कटु करौ थी भलाई जिया श्राप जान, 
फल कद्‌ हृद्या था सुरीदं कटु किस्रका॥ 
गीध कट्‌ ज्ञान की किताब का किनारा छ्य, 
व्याध योर्‌ बधिक तारा, क्या निसाफ तिसका ॥ 
नाग कद माला लेके वंदगी करी थी बढ, 
मुककको भी लगा शा अ्रजामिल का हिसका॥ 
एते वदराहां की त॒म बदी करी थी मा्‌, 
मलूक जाती पर एती करौ रिसि का ॥१४॥ 


साखी 
मलुका सोई पीर दे, जो जाने पर-पीर। 
जो पर-पीर न जानही, सो काफिरं भेपीर ।१॥ 
जहौँ-जहौ' बच्चा फिरै, तो तहौँं फिर गाय । 
कह मलूक जँ संतजन, तहौँ रमेया जाय ॥२॥ 
मेष ककीरी जे करे, मन नहिं अवे हाध। 
दिल फकीर जे हो रहे, साहेवं तिनके साध ॥३॥ 

१३. तन=ओ्रोर । सलेया=सलाई, पसा । सूपे कोद का । 

१४. भील=शवरी से अभिप्रायाय दे । कद=कव्‌ । फील=गजेनद्र से ता्पयं है, जिसे 
भगवान्‌ ने ग्राह कै फंद से क्चाय्‌। था। सुरदचदेला। गौध=जगयु से शय 
दै । नि्ताफ~इन्साफ, न्याय । नाग=गजेन्र । हिसका=सपधो । रिसि=नाराजगी । 
काक्या । 

साखी 

१. पीर=सिद्धि, धमगुर्‌ । 
२. रमेया=राम । 





२९४ 


=: 


५ 


५ 


१४. 


संक्षिप्त संत सुधा 
राम रामके नामको, जहौ नहीं लवलेस । 
पानी तहां न पीरञजिये, परिहरियि सो देस ॥४। 
गाडी सत्त कपीन मे, सदा फिरै निःसंक। 
नाम अमल माता रहे, गिने इन्द्र कों रंक) ।५॥ 
धमंहिं का सौदा भला, दाया जग व्योहार । 
रामनाम की हाट ले, वेठा खोल किवार ॥६॥ 
रर्दि चिन्ताकरन दे, त्‌ मत मरि श्राह । 
जाके मोदी राम-से, ताहि कहा परवा ॥७॥। 
रामराय असरन-सरन, मोहिं मापन करि लेह । 
सतन संग सवा करो, मक्ति-मजूरी देहु ॥२॥ 
प्म नम जिन ना कियो, जीतो नाहीं मेन। 
अलस पुरूष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि सैन ।€।। 
सव बाजे हिरदे वलं, प्रेम पखावज तार । 
मंदिर हढृत को फिरै मिल्यो वजावनहार्‌ ।१ ०।॥। 
९ पखावज प्रम का, हृद्य बजाप्रै तार्‌ | 
भन नचाव मगन ह्व, तिसका मता श्रपार ॥११।। 
जो तेरे घटप्रेमहै तो कहि कहि न सुना । 
भ्रतजामी जानिषैः ग्र॑तरगत का भाव ।॥१२॥ 
माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम । 
सुभिरन मेरा हरि करै, मे पाया विसराम ॥१३॥ 
नेती देखे श्रातमा, तेत सालिगराम । 


वालनहारा पूजये, पत्थर से क्या काम ॥१४॥। 





कुपान= कपीन, लंगोरीं । 

मोदी=साहूकार । 

मन=मदन, काम-वासन)। । तार=सितार या वीणा । 
विसरामनविश्राम, छुट्टी । 

श्रातमान्प्राणी । 





वावा मलूकदास ३९५ 
देवल पुजे कि देवता, की पूजे पाहाड। 
पूजन को जता मला, जो पीस लाय संसार ॥१ ५॥ 
मक्का मदिना द्वारका, बद्री अर्‌ केदार । 
विना दया सव रूढ हे, कहे मलूक विचार ॥१६॥ 
हरी डारि ना तोडियि, लाने द्रुरा वान। 
दास मलूका यों कहे, अपना-सा जिव जान ॥१७॥ 
जे टुखिग्रा संसार सें, खोवो तिनका दुख । 
दलिदर सप मलूक को, लोगन दीने सुक्छ ॥१८। 
कुंजर चींटीं पशू नर, ताते साहेव एक। 
काटे गला खोदाय का, करे सरमा लेख ॥१६॥ 
सव कोड साहेव वन्दते, हिन्दू मूसलमान ॥ 
सादेव तिखको वन्दता, जिसका ठौर इमान ॥२०॥ 
दया-धमं दहिरदे वसे, बोले अमिरत ब्रेन । 
ते ऊचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥२१॥ 
तं मत जानं मन मुवा, तन करि डरा खेह। 
ताका क्या इतवार हे, जिन मारे सकल विदेह ॥२२॥ 
सुन्दर देही देखि, उपजत है अनुराग । 
सदी न होती चाम की, तो जीवत खाते काग ॥२३॥ 
जेते सुख संसार के, इक्टे करिये बटोर । 
कन थोरे कौकर घने, देखा फटक पदर ॥२४।। 
मलूक कोटा कमिरा, भौत परी भहराय। 
ठेसा को$ ना मिला, जो फेर उरखावे श्राय ।॥२९॥ 


१५. जता चको 1 

६८. दलिद्रन्दरिद्रता, दुःख । 

२१. जिनके नोचे सैन=जो नप्र ओर शीलवान हैं । 

२२. खेह=मिट्टी । विदेह=महान्‌ ज्ञानी, जिसे देह का भो भान न हो । 


२४. कन=अन्न के दाते । कोकर~ककड । पद्ोर=सप मे रखकर अनाज साफ 


करना । 
माभारा=ज्जरिति, वहत पुराना । परी महराथनउह पड़ी देहपात से श्रमिप्राय ₹ । 


५४ 





३६६ संक्षिप्त | 
आद्र मान महत्व सत, बालापन को नेह । 
यह चारों तवहं गये, जवहि कहा कु देहः ॥२६॥ 
प्रसुताही कों सव मरे, प्रु कों मरेन कोय) 
जो कोई प्रसु कों मरे, तो प्रसुता दासी होय ।॥२७) 


जगजोवन साहं 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌-- १७२७ वि० 
नन्म-स्थान--सरहदा गांव (जिला वाराः गे ) 
जाति--चंदेल क्षत्रिय 
गुरु वुल्ला साहव 
भेष-- गृहस्थ 
मृत्य्‌-संवत्‌-- १८१८ वि० 
मृत्यु-स्थान-- कोटवा (जिला बारावंकी) 
जगजीवन साहव के पिता खेती-बाड़ी करते धं । यह भी वचपतन में 
श्रपने घर के गाय-वलों को चराने ते जाया करते थे । पर्‌ इनका मनं 
संसारी कामों मं लगता नहीं धा । बालपनसे ही परमार्थं श्रौर सत्संग 
को मरोर इनके चित्त का भुकाव था] । कहते हं क्रि एक दिन कहीं मेदान 
मे जव यह्‌ बैल चरा रहे थे, दो महात्मा वहां भ्रचानक पहुंचे--एक तो 
चुरला साहब ग्रौर द्रे गोविन्द साहब । उन्होने जगजीवन से श्रपनी 
चिलमके लिए भ्रागले ग्रान के लिए कहा । दोड़कर यह घर सेग्राग 
तो लाये ही, कुद्दू भी महत्माश्रों को पिलाने के लिए लोटेमेंते 
भ्राये । पर दूषको पितासे दर्यकर नहीं लाये थे, इससे मन में कु 
डर रहे थे। बल्ला साहव इसे भाष गयं । जगजीवन लौटकर जब घर 
प्राये, तो दूष का बर्तन उन्होने वेसे-का-वैसा भरा हुग्रा पाया । देखकर 
चकित हो गये । फिर दौडकर वहीं पहुचे । दोनों साधु वहाँ से चल 
दिये थे । किन्तु उन्हे कुछ ईर जाकर पकड़ लिया, श्रौर तडा प्रग्रह 


गजी वन साहव 
जगजी ह्‌ २९७ 


किया कि, ममु ग्राप श्रपना चेला वनालें ।' वृल्ला साहब ने बालकं के 
सिरपर हाथ रख दिया श्रौर उसके भ्रन्तर का चोला पलट गया, उसपर 
प्रेम श्रौर वंराग्य का गहरा रंग चढ़ गया । दोनों साधू चलते समय बालकः 
जगजीवन को ग्रपना एक-एक चिह्न भी दे गये, वृल्ला साहब ने श्रपने 
हुवके मे से तोड़कर एक काला धागा श्रौर गोविन्द साहव ने श्रपने हुक्के 
मे से सफद धागा लेकर उसकी दाहिनी कलाई पर बाँध दिया । जग- 
जीवन साहव के सत्तनामी पंथवाले अ्रनुयायी भ्राज भी इस दोर्गे धागे 
को श्रपनी कलाई पर बवाधतेह श्रौर इसे वे श््रादू' कहते हे । 

शंका उठाई जाती है कि वालक जगजीवन को चेतानेवाले महात्मा 
वावरी पथ' के प्रसिद्ध बल्ला साहब थे या इसी नाम के कोई दूसरे संत 
ग्रथवा अ्रवध के सत्तनामी-पंथ के प्रवत्तंक जगजीवन साहब से भिन्न 
तल्ला साहब के शिष्य यहु कोई दूसरे जगजीवन साहब होगे ! सत्तना- 
मियो का कहना है कि जगजीवन साहब किन्हीं विश्वेश्वर पुरी के शिष्य 
थे जो काशौ मे रहतेथे, पर एसे विव।दो मं पड़ना व्यथंहै। उची 
गति को प्राप्त संतो के माग-दशक गुरु श्रनेक हो सक्ते हं। बावरी 
पथके ही वृल्ला साहब से उपदेश पाकर सत्तनामो पंथ को जगजीवन 
साहब ने श्रवध मे चेताया, या किसी दूसरे इसी नाम के अथवा भ्रन्यनाम 
के संत से शब्द-उपदेश लेकर, इस प्रकार के ऊहापोह मं क्यो पड़ा जाये ? 
पहुचे हृश्रों कामत एक ही होतादै ग्रौर वह पथोसे कु भिन्न व परे 
भीहो सकताहै ्रौर होताहै। 

जगजीवन साहव ने गृहस्थ-ग्राश्रम मेही रहकर हजारों लोगो को 
परमार्थं का गहरा उपदेश दिया । इनकी दिन-दिन बढती हुई महिमा को 
देखकर सरहदा गांव के लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगी । इसलिए 
सरहदा को छोडकर यह वहाँ से छह मील दुर कोटवा गांव मं जाकर वस 
गये । कोटवा मं जगजीवन साहब की भ्राज भी समाधि श्रौर गही है, 
जहाँ हर साल उनकी याद मे एक वडा मेला लगता है । कोटवा शाखा 
के सत्तनामियों का यह बहुत वड़ा स्थान है । जगजीवन साहब ने इसी 
कोटवा में संवत्‌ १८१८ में चोला छोड़ा था । 
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३९८ संक्षिप्त सत-सुधा-सार्‌ 
वानी-परिचय 
कहा जाता है कि जगजीवन साहव ने ७ ग्रन्थ रचे थे ॑ 
महात्रलय, शब्द-सागर, म्रघविनार, ग्रागम-पद्धति, प्रथम-ग्रन्थ ग्रौर प्रेम- 
ग्रन्थ । पर इनमे से प्रकाशमे केवल शब्द-सागर ही भ्रायाहै, जो दो 
भागों मं “जगजीवन साहव की बानी" के नाम से इलाहाबाद के वेते. 
डियर प्रेस से निकला है । 
इनको वानी बड़ी सरस प्रौर ञ्चे घाटकी है । प्रेम भ्रौर विरह 
ग्रोर विनय का निरूपण कई पदों मे इन्होने वड़ा सजीव किया है । 
सदाचारी जीवन पर बहुत जोर दिया है । इनकी बानी में ग्रात्मानुभृति 
को हम स्पष्ट फलक देखते है । वास्तव मं जगजीवन साहब की वानी 
बहुत निमंल प्रौर सुलभी हई है। भाषा में स्वाभाविक प्रवाह ग्रौर 
श्रच्छी सरसता है । 
ग्राधार्‌ 
१ जगजीवन साहब की बानी (दोनों भाग) --वेलवेडियर प्रस 
इलाहाबाद 
२ उत्तरो भारत की संत-परपरा- परर्‌राम चतुवदी, भारती- 
भंडार, इलाहाबाद 


जगजोवन साह 
२[ब्द्‌ 
9 क 
ताद, जब तुम मोहि बिसरावत । 
भूलि जात भौजाल-जगत मां, मोहिं नाहि कञचु भावत | 
जानि परत पहिचान होत जब, चरन-सरन ले आवत | 
न भ भ [स 

जव पहिचान होत हे ठमसं, सूरति सुरति मिलावत ॥ 
राब्द्‌ 


१. मनमि । सरति सुरति मिलवति=जव निरन्तर कौ लय तुम्हारे रूप से मिला देती 





जगजीवन साह्व 

जो कोटं चदं करि करां वंद्गी, वपुरा कौन कहावत | 
चाहत खचि सरन दही राखत, चाहत दृरि बहावत ॥ 

हं। अजान अह्वान दहा प्रञु, त॒मतें किक सुनावत | 

जगज(वन पर करत हा दाया, तेहिते नहि विसरावत ।॥।१।। 

तुमसों मन लागो हे मोरा । 

हम तम बेटे रही श्रटरिया, भला बना है जोरा ॥ 

सत कौ सेज वरिद्धाय सूति रहि, सुख श्चानन्द्‌ घनेरा । 

करता रता तमहा श्माहहु, करां में कोन निहोर। ॥ 

रद्यो जान अव जानि परचो हे, जब चितयो एक कोरा । 

द्मव्र निर्वाह किये बनि आाटहि,लाय प्रीति नहि तोरिय डोरा॥ 

द्रावारमन निचारहु सषु, ्रादि-त का श्राहिरँ चोरा । 

जगजीवन विनती करि मांगे, देखत दरस सदा रहो तोरा ॥२॥ 

चेतावनी 

हमारा देखि करं नहिं कोड । 

जो कोड्‌ देखि हमारा करिहे, त॒ फजीहति होड ॥ 

जस हम चले चलते नहिं कोट, करी सो करे न सोई । 

माने कहा कहे जो चलिहे, सिद्ध काज सब हो ॥ 

हम तो देह धरे जग नाचव, भेद न पाई कोडई। 

हम श्राहन सतसंगी-वासी, सूरति रदी समो ॥ 

कहा पुकारि विचारि लेह सुनि, वृथा सब्द्‌ नहि हीह । 

जगजीवनदास सहज सन सुभिरन,बरल्ते यहि जग कोड्‌ ॥१॥ 





दे । वपुरा=वेचारा । दरि वहावति = परे फक देते हो । 

२. जोरा=नोडा । सृति रहि-पोते दै । आ्हहु=दो । मिहोरा=विनती । एक कोरा= 
रम की एकत नज्ञर से । डोराचपरेम का धागा । ओ 

चेतावनी 

१. हमरा देखि-हमारी देखादेखी, हमारी नकल । फर्जहति=विडंनना । ्राहन=दै । 
सूरति रही समोड्लय-ध्यान मँ हम तल्लीन हो गये दं । सहज मन=सहज 
भाव से। 










२.०८ संक्षिप्त संत-षुधाशा | 
योरे, जामा पहिरि न जाना | 
को तं आसि कहँ ते इसि, सुमि न देखसि ज्ञाना । 
घर वह कोन जहौ रह बासा ते किदटेड पयाना | 

ठा तो रहिहौ दुदै-चारदिन, श्रत कक जाना । | 
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पाप-पुन्न को यह वजार हे, सौदा कर्‌ मन माना, 
होदहि कूच ऊच नहिं जानसि, भूलसि नाहि हैवाना ॥ 
जो जो च्ावा रहेड न कोड, सवका मयो चलाना । 
कोऊ रूट टूदि गारत भा, कोड पचा श्रस्थाना ॥ 
अव कि सवारि संभारि विचारिले, चका सो पदिताना । 
जगजीवन चद्‌ डोरिलाइ रह, गहि मन चरन अडाना ॥२॥ 
नाम॒ सुभिर मन बावरे, कहा फिरत लाना हो ॥ 
मा का बना पूतला, पानी संग साना ह्‌] 
इक विन हसा चलि वस, घर वार विरानाहो॥ 
निसि च्रे धियारौ कोटरी, दूजे दिया न बाती हो । 
बाहे पकरि जस ले चले, कोउ संग न साधीदहो॥ 
गन रथ वाडा पालकी, श्रं सकल समाजा हो। 
इक दिन तजि चल जा्येगे रानी चौ राजा हो ॥ 
ससर प्र बडा सुवना, लाल फर देख लाना हो । 
मारत टार भुश्मा उधिराना, फिरि पद्ध पदिताना हो ॥ 
प्लर कतु सुना, त्‌ का श्राव लमाना हो । 
जगज्वनदास विचारि कहत, सवको वहं जाना हो ॥३॥ 


क र ~ 


| 
२. जामा=देह्‌ से तात्पर्यं है । ्राति= 
किस योनि मेँ । ऊच 
ग्ररकाना । 


“ अन्तर मिल=कपर लोडकर्‌ हृद्य से मिल । विराना=पराया । सवना=तोता। 
फर=फल । योट=चोंच । उधिराना-उधड गया । 


दै । श्राप्ति=्राया † करि 
वा स्थान, ब्रह्मपद । देवाना पशु, मृद । अ्रडाना=टिका्ा 


जगजीवन साहब १ 


गरु ग्रौर शब्द-महिमा 
सुच सख रा, चरनकमलतं लागि रहु री । 
नीचे तं चदि ऊँचे पाड । मंदिल गगन मरन हौ गाड ॥ 
ट्दृकरि डारि पोदिकरि लाव । इत-उत कतहु नाहीं धाव । 
सतत समरथ पथ जोव मिलाव । नैन दरस रस श्रानि पिलावं ॥ 
माती रहहु सवे विसराव । श्रादि श्रत ते यट सुख पाव । 
सन्सुख ह पे नहिं श्राव । जुग-जुग रवाह दांव ॥ 
जगजतिन लाख बना वनाव । श्रव मेँ काक नाहि उरौ ॥१॥ 
तीरथ-बत कौ तजिदे श्मासा | 
सत्तनाम का रटना करक, गगन मंडल चदि दंखु तमासा ॥ 
ताहि मंदिल का प्रत नहीं कचु, रवी विन किरिन परगासा । 
तहां निरास वास करि रहिये, काहेक भरमत फ्रि सा॥ 
दड लखाय दछुपवहुं नाहीं, जस सें देख अपने पासा । 
एसा काऊ सब्द्‌ सुन ससु, करि श्रघ-कमे होड तव दासा ॥ 
नेन चाख दरसन-रस पीव, ताहि नहींहे जम की चासा। 
जगजावनदास भरम तेहि नाह+गुर क चरन कर सुक्ख-बिलासा ॥२।॥ 
कृम-भमे-निषध 

वहुतक देखादेखी करहीं । 

जोग जुक्ति कटु श्वे नाहीं, श्र॑त भर्म महं परहीं ॥ 

गे भरुहाद अस्त॒ति जड कीन्हा, सनिं ससु ना परह । 

रहनी गहनी वरे नाहीं, सव्ठ्‌ कहे तं लर ॥| 





गुरु श्रोर शब्द-महिमा 
१- गगन-मंदिल=शन्य मंदिर, निर्विकल्प लय की अ्रवरथा । धावचदोड, उगमग हो । 
वनाव=अनुक्रूल श्रवस्‌ । 
२. तमासाप्रद्ध त रहस्य-लीला । रवी विहून= बिना सयं के । 
निरास=निवृत्त, तटस्थ । 


क म-भमं-निषेध 
१. भरुदाडगे=एूल गये । क्ड=वनता दै । सिद्ध=पूण, निःसंशय । 





४०२ संक्षिप्त सत-सुधा-सर 
नहीं विवेक कहे कदु श्मौरे, श्यौर ज्ञान कथि करड । 
सूमिः वृति कछ श्वरे नाही, भजन न एकौ सरक ॥ 
कहा हमार जो मानं को$, सिद्ध सत्त चित धरई । 
जगजीवन जो कहा न माने, सार जाय सरो प्रे ॥१॥ 
बहु पद्‌ जोरि-जोरि करि गावहिं । 
साधन कहा सो कारि-कपटिके, अपन कहा गोहरावहि ॥ 
निदा करहि विवाद जहीत, वक्ता बड़े कावि । 
च्रापु अरघ कलच चेतत नाहीं, ओौरन अर्थं बतावद्धि॥ 
जो कोड राम का भजन करत है, तेहिकों कहि म रमावदहि । 
माला सुद्र भेष किये बहु, जग ॒परमोधि पुजावहि ॥ 
जर्हेते आये सो सुधि नाही, मगरे जन्म भव वहि । 
जगजीवन ते निदक वादी, बास नक मरह प्राघरहि ॥२॥ 

मन महं जाद फकीरी करना । 

रहै एकंत तंत ते लागा, राग नितं नरहि सुनना ॥ 

कथा चारचा पदं -सुने नहि, नाहि बहुत बक वोलना। 

ना थिर रहै जहौ तहं धात्रे, यह मन रह हिडोलना॥ 
मै तं ग्वं गुमान विवादहि, सवे दुर यह करना । 
सीतल दीन रहे मरि श्रत, गहै नाम की सरना ॥ 
जल पषान कौ करे शास नष्टि, आदे सकल रमना । 

जगजीवनदास निहारि निरखिकै, गहि रहु गुर की सरना ॥३॥ 

=: विरह व प्रेम कागभ्रंग 

प्या पकरि में लेह मनाय । 

कहं कि तम्हहीं करटं में जानौ, व हों तम्हरी सरनहि अय । 


"जलन ~~~ 


९ कारिकृपयिकेतकारनयोटकर । श्रपन कहा~्रपना र हच्मा । गोहरावर्ि= 
कदते दै पुकारते दै । प्रमोधिप्ोथ या शान का उपदेश देकर । वादी=वक्वादी । 
३. 5 । चारचा=चचौ, वाता । रहै मरि प्नन्तर=श्रहकार को मारकर । 
भरमना=भ्रम, धोखा'। 
विरहुव प्रेम का भ्रंग 


२. प्यार । श्रवाय=तृप्त होकर । 





जगजीवन साहब ४०३ 
जारी प्रीत, न तोरी कव्हर, यह छवि सुरति विसरि नहिं जाय ॥ 
निरखत रहं निहारत निसु-दिन, नेन दरस-रस पियो श्रधाय । 
जगाजत्वन क समरथ तुम्ही, तजि सतसंग शनत नहि जाय ॥१।। 
मकि चदि जा अटरिया री । 
ए्सखपू द्धा सड केहि यनुहरिया री।॥ 
साम चदा रहां तहिं संगि, निरखि जाडं बलिहरिया री । 
।नरखत रहा पलक नदिं लाद्यं, सृतों सत्त-सेजरिया री॥ 
रहां तहिं संग रंग-रसमाती, डारौं सकंल विसरिया री । 
जगजोवन सखि पायन परिक, मोंगि लेड तिन सनिया री ॥२॥ 

जोगिन भदडं भंग भसम चदाय। 
क्ब मोरा जियरा जुड्इहौ आय ॥ 
रस मन ललके, मिल मै धाय। 
घर-अगन मोहि कदु न सुहाय ॥ 
गरस में व्याकुल भदडं द्धिकाय। 
जेसे नीर चिन मीन सुखाय ॥ 
यापन केहि तं कहौं सुनाय। 
जो समुभों तो समुङि न आय ॥ 
सँभरि-सँभरि दुख आरव रोय। 
क्स पापी कहँ दरसन होय ॥ 
तन॒ मन सुखित भयो मोर आय । 
जब इन नेनन दरसन पाय ॥ 
जगजोवन चरनन लपटाय । 
रहे संग अव द्ूटि न जाय।॥३॥ 





२. भमकि=उमाह सै ठ से ठमक्कर । श्रलुहरिया=सूरत । सेजरिया=सेजः पलंग । 


सनियाचसे 
जुइइहौ -ठंडा करोगे । ललकैत्लालप्त। करता दै । सुलाय--सूख जाती द । 


रिसंभरिच=रद-रदकर; याद कर कर । 








४० संक्षिप्त संत-सु पा-मार्‌ 


ति 


1 


-# 


ग्रवकी वार तार मोरे प्यारे, विनती करिके कहौ पुकारे । 
नहि बसि अहे केतौ कटि हारे, तम्हरे अव सवव नहि संवारे ॥ 
तम्हरे हाथ अहे श्रव सोहै, श्रौर दृसरो नाहं कोड । 
जो त॒म चहत करत सो होई, जल थल महँ रहि जोति समो ॥ 


2 


काटुक देत हौ मंत्र सिखाई, सो भनि ्र॑तर॒ भक्ति दद 
कहौ तो कष्ट कहा नहि जाई, तम जानत, तुम देत जनाई ॥ 
जगत भगत क्ते तुम तारा, मै अजान केतान विचारा, 
चरन सीस में नाहीं ररौ, निसंल मूरत निरत निहारं । 
जगजीवन कों अव विस्वास, राखह सतगुर अपने पास ४ 
अरी,मेंतो नामकेरग की ॥ 
जबतं चाख्यो बिमल प्रेमरस, तब ते कलं न॒ सोहा । 
रंनि दिना धुनि लागि रही, कोड केतौ कटै समुाई ॥ 
नम पियाला धोंरिके, क ख ओर न मोहि चही। 
जब डोरी लागी नम की, तव केहिके कानि रही ॥ 
जो यहिरगमें मस्त रहत है, तेहि # सुधि हरना । 
गगन-मं दिल द्द्‌ डोरि लगावहु, जाहि रहौ सरना । 
निभेय ह्धेके वेडि रहो अव, मगौ यह वर सोई ॥ 
जगजीवन विनती यह मोरी, फिरि श्रावन नहि होड ॥९॥ 
म तोहि चीन्हा, अव तौ 


2 ९ 1 2 ^ 


सीस चरन तर दीन्हा॥ 
तनिक कलक चछुवि दरस देखाय । तवते तन भन कदु न सोहाय ॥ 
कहा कहो कलु कहि नहि जाय । अव मोहि कौं सुधि समसि न श्राय । 
होड जोगिन प्रग भस्म चद़ाय । 
जगजीवन छधि बरनि न जाय । 
रहिडं मे निरमल दृष्टि निहारी । 
ए सखि मोहि ते किय न आये „ कस- 


भेवर-गुफा तुम॒रहेड द्धपाय ॥ 
नेनन मूरति रही समाय ॥६॥ 


गस 





कस करहुं पुकारी ॥ 


र 


४. समोरतव्याप्त । केतान=क्या । 
५. छकोमतवाली, मस्त । डोरी-लय । कानि लोक-मयोदा । सुधि=होश । 
६ चन्दा=पहचान लिया । श्राय । भवर्‌ -गुफा=रह्यरंधर । 


-जगजीवन स ह्व । 
जगजावन साहूव श 


ख्प॒ अनूप कटालगि वरन, उरौ सव कुटु बारी ॥ 
राव सति गन तेहि छवि सम नाहीं, जिन केह कहा विचारी ॥ 
जगजीवन गहि सतगुरु चरना, दीजै सवै विसारी ॥७ ॥ 
उपदेश काम्रग 

साधो नामत रहुलो लाय, प्रगटन काह कहू सुनाय ॥ 
22 परग कटेत पुकार, तते सुमिरन जात विगारि ॥ 
मजन वैलि जात कुम्हलाय, कौनि जुक्ति कै भक्ति दाय ॥ 
सिखि पड़ जोरि कटे बहु ज्ञान, सो तौ नाहि अहै परमान ॥ 
प्रीति-रीति रसना रहे गाय, सो तौ राम कों बहत हिताय ॥ 
सोतौ मोर कहावत दास, सदा बसत हौं तिनके पास ॥ 
मं-सरि सन तेरे हारि, दिप्त जोति तिनके उलियारि ॥ 
जगजीवनदास भक्त मे सोद, तिनका आावागवन न होड ॥१॥ 
कलि की रीति सुनहु रे भाई । 
माया यह सव हे सादं की, आपुनि सव केह गाई ॥ 
भूले पले कफिरत श्राय, पर केके हाथ न आमा । 
जोह जहां तहां ही हे सो, श्र॑तकाल चालते पदिताई ॥ 
जहे कहं होय नासरस चरचा, तौ शआरइके श्रौर चलाई । ष 
लेखा-जोखा करहि दाम का, पडे ्रधोर नरक महं जाई ॥ 
चूडहि चाप ओर करं बरहि, करि सी बहुतक बकताहं । 
जगजीवन मन न्यारे रहिए, सत्तनाम तें रह लय लाई ॥२॥ 

नाम विज नहिं कोडक्रे निस्तारा । 

जान परत हे ज्ञान तत्तत, भं मन समुर्रि विचारा । 

कहा भये जल प्रात अन्डाये, का भये छिये अचारा ॥ 


उपदशा काश्रग $ 
१. जात विग।सि~विगड़ जाता है, विफल हो जाता है । जोरिंतजोडकरः कविता 
रचकर । परमान~प्रमाण, सत्य । हितायजग्रिय लगती हे । 

२. ओर चलाईरौर सरी चचा चलाते दै । अधोर=धोर । बोर -डवाते है । बक 


र्‌ तरकवास्र । 





४० ९ संक्षिप्त संत-सुधा-सारं 
कहा भये माला पहिरे तं, का दिये तिलक लिलारा । 
कहा भये चत श्रन्नहिं व्याये, का किये दूध-रहारा ॥ 
कहा भये पंचञ्मगिन के तापे, कहा लगाये छरा । 
कहा उर्धसुख धूमं घोट, कहा लोन किये न्यारा ॥ 
कहा भ्ये वटे ठद्रँत, का मोनी किहे यमारा। 
का पंडिताई का वकता, का बहु ज्ञान पुकारा ॥ 
गरहिनी त्यागि कहा बनवबासा, का भये तन मन सारा ॥\ 
परोतिविहूनि हीन है सव्र कचु, भूला सव संसारा ॥ 
मंदिल रहै करः नहि धावे, अजपा जपे श्रधारा। 
गगन-मंडल मनि वरे देखि छवि, सोहे सवत न्यारा ॥ 
जेहि विस्वास तहँ ले लागिय, तेहि तस काम सैँवारा । 
जगजीवन गुर्चरन सीस धरि, द्रूटि भरम कं जारा ॥३॥) 


भेद का ग्रंग 
रगि-रंगि चन्दन चदावहु सांईै के लिलाररे॥ 
मन ते पुदुप माल गूथिकै, सो लेके पहिरावहु रे । 
बिना मैन तें निरखु देखु छवि, विन कर सस नवाबहू रे ॥। 
दुद कर जोरिकरे विनती करिके, नाम के मंगल गावहु रे । 
जगजीवन विनती करि मांगे, कबहँं नही बिसरावहु रे ॥१॥ 
सखि, बोसुरी बजाय कहो गयो प्यारो ॥ 
घर की गेल धविसरिगे मोहिते, अंग न बस्तर संभारो । 
चलत पोव इगमगत धरनि पर, जेसे चलत पतवारो ॥ 


[1 
=-= ~ ० 


२. निस्तराछुटकारा । ्रचारा=कमकारड के श्रनुसार आचार । लिलारा=ललाः) 
माथा । छारतभस्म । लोन विये न्यारा=नमक खाना छोड दिया । विहूनि=विना । 
हीनन्तुच्छं, व्यथं । मन्दिल=घर । मनि=मणि, ब्रह्मज्योति से तास्थ दै । जारा= 
जाल । 

भद काग्रग 


१: रगि-रंगि=रुचि से रच.रचकर । पुहपतपुष्य, पूल । मंगल खागत-गीत । 


जगजीवन साहव 





२ 


# । 


घर श्ांगन मोहिं नीक न लागं, सनब्द-वान दिये मारो। 
लागि लगन सें मगन वाहिसों, लोक-लाज कुल-कानि विसारो ॥ 
सुरति डिखाय मोर मन लीन्हों, म तो चहों होय नदि न्यायो । 
जगजीवन्‌ छवि बिसरत नाही, तमसे कहो सो इहे पुकारो ॥ 
साध-मह्मा 
ग निकसि बन जाहीं । बाद्ा उनका घर दही माहीं ॥ 
तृन चरि चित्त सुत पासा । गहि जक्ति साध जग-बासा ॥ 
साध तें बड़ा न कोडई। कहि राम सुनावत सोडई। 
राम कटी, हम साधा । रस एकमता भ्रोराधा॥ 
हम साध, साध हम माहीं । कोड दृसर जाने नादीं॥ 
जिन दूसर करि जाना 1 तेहि होदि नरक निदाना ॥ 


99 


२।॥ 


~ ^~ न्भ [र [~ 
जगजीवन चरन वित लाव। सो किक राम समुम्भवं।१॥ 


साध दते गति को ग्रे । जो अन्तर ध्यान लगावे। 
चरन रहे लपटाई । काहू गति नादीं पाह ॥ 
अन्तर रास ध्याना। कोद विरला करे पहिचाना ॥। 
जरात किहो एहि वास्रा। पे रहँ चरन के पासा॥ 
जगत करै हम माहीं । वे लिप्त काहु मों नाहीं 
जस गृह तस उद्याना । त्रै सदा शह निरवाना ॥ 
ज्यो जल कमल कै बासा। वें वेसे रहत निरासा ॥ 
जैसे करम जल माहीं । वाकी ख्‌.ति अडन माहीं ॥ 
भवसागर यह संसारा । वै रद क्रि तं न्यारा॥ 
जगज्ञीयन रेस सहराना । सो साध भया निरबाना ॥२॥ 


-~---- 


साध-मह्मिा 


१. 
२. 


श्रोराधा=आराधन किया । एकमताअनन्य भाते से । 


बोरी =मेवसयफा के शब्द से तात्य है । कानिमयादा । सूरतिचसरतः स्प । 


गति~मेद । उदयानावन । निरवानाुक्त । तिरासाचश्रलिप्त । कुरम=कष्यः 


कवा । ख तिरति, ध्यान । जक्ति=सावधानौ । 


व =-=" 


१: फुटि-ूटकर्‌, चयूटकर, विलग होकर । सुद्धि-सध, 
अलिप्त । पृहमौ पनि उठावहृ=धरती पर हलके पे 
गोदरावञे-पुकारवर कहता हू । 


पुनि सुरति सँभारि, नाम गहि ्मानह्‌ 


संक्षिप्त संत- सुधा-सार 
मगल 
अरे, यहि जग च्ाद्के कहाँ वायो रे । 
निगुन तें फुटि अनि धरो गुन, वह घर मन 
बिसरायो रे ॥ 
कम-फोंसि मां सुख भा. सुद्धि लायो 
रचि-पचि मिलि मारी मह सवे वायो 
बहुत लागि हित साया, मन बौरायो रे 
भाई बन्धु कवबीला सवे विचार्यो २ 
जव तजि चलत हे काया, सँगन विधारे रे 
रोवत॒ मोहवस माया, हमे न्यारे रे॥ 
रे 
रे 
रे 
रे 


जोवत कस नहिं व्यागहू, वृथा करि जानहू 


ठह जगत कौ संगति, मन तेः न्यारे 
हमी पौव उटावहु, रहह विचारे 
कोट गदे नहिं पपर, रहह संभारे रे॥ 
काल तं कोड्‌ नहिं वाचहि, सवकों खाइहि रे ॥ 
नाम सुकृत नर्हिं "गहि, श्यन्त प्िताइहि रे ॥ 
नस मोहिं समुफि परत हे, तस गोहरावों रे ॥ 
सुने वृकि मन सञुकि, तौ पार उतार रे।॥ 
चरन चआवत देखिके रे, मन सयुक्ति रहायो रे ॥ 
मे तो कचु नहि जान्यो गुरू जनायो रे॥ 
रहौ बेठि तहर्वौ' भं सुरति निहार रे 

चरन सदा श्राधार, सीस भै वारौ रे॥ 
जगजीवन के साड, तम सब जानहु रे । 

दाल चआपना जानहु, अवर न ानहु रे ॥१॥ 


याद । कवीला=स््ी । न्यसे 
र रखो, नम्रतापूर्वक चलो । 





जगजीवन साहब 
४०९ 
यहि नगरी में होरी खेलों री ॥ 
मरी षा ते भेट करावो, तुम्हरे संग मिलि दौर री ॥ 
सा नाच खोलि परदा से, अनत न पीव हंसौ री। 
पाव जीव एके करि राखो, सो दुवि देखि रसौ री । 
कतदू न बरही रहो चरनन डिग, मन च्ड होय कसो री । 
रहा निहारत पलक न॒लार्वा, सवसं ओर तजौ री ॥ 
सदा सोहाग भाग मोरे जागे, सततसंग सुरति घरों रो । 
गजावन सखि सुखित जुगन-ज॒ग, चरनन सरति धरौ री ।१॥ 
पष, नहर उर लागे, सखी री, केसे चेल में होरी । 
्रागुन वहत नाहि गुन.एको, केसे गल्ल द्द डोरी ॥ 
कहि कां दोपमें देड सखी री, सवे ओआपनी खोरी । 
संत सुमारग चला चहत हां, मेतं विष सों घोरी ॥ 
सुमति होहि तव चदं गगन-गदृ, पिय ते मिल करि जोरी ॥ 
सीजों ननन चाखि दरसन-रस, प्रीति-गो रि नहि छोरी ॥ 
रहौ सीस द सदा चरनतर, होऊ ताहिकी चेरी! 
जगजीवन सत-सेन सूति रहि, यौर॑बात सव थोरी ॥२॥ 
फटकर शब्द 
पंडित, काह करे पडता । 
व्यागदे बहुत पद्व पोथी का, नाम जपहू चित लाई 
यह तो चार विचार जगत का, कहे देत गोहराई 
सुलि जो करं तरे पे छिन मँ, जेहि प्रतीति मन श्याई ॥ 
१. रसोच्रानन्द मना । वदौ=इधर-उधर भयकरं । चट होय कसो=द्टता से वश 
मेँ करू । हत्संग सुरति वरो री=अपनी लय को सत्संग के साथ व्रण करू । 

२. खोरी=दोप। अतं विप म ्रौर तू इत द्वैतभावरूपौ विष में । समति 
होहितयुवुदधि उपजे । गगन-गई़ = निर्विकल्प समाधि कौ शन्यावस्था । सृति रहि 
लय-समाधि के श्रानंद मे अपने श्रापमें लोन करलू । 

फूटकर शब्द 

१. चर=प्राचार । गोहरपुकारकर । प्रतीति विश्वा । अज पा=उच्चारण न 


काह 











४१० संक्षिप्त | 
पदन पदाउब वेधरत नाही, वकि दिनरेन गवाह । / 
एहि तं भक्ति होत दहे नाहीं, परगट कलिं सुना | 
सत्त कहतहों बुरान मानौ, श्रजपाजपे जो जाई । 
जगजतवन सत-मते तब पां, परमक्ञान अधिकाः ॥॥१।। 

तमहा सी चित लागु दे, जीवन कलु नाहीं । 

मातत पिता सुत बधवा, कोड संगन जाहीं॥ 

सिद्ध साध मुनि गश्रवा मिलि मारी माहीं । 

बरह्मा बिस्नु महेश्वरा, गनि रावत नाहीं ॥ 

नर॒केतानि को बापुरा, केहि लेखे माहीं | 

जगजीवन विनती करौ, रहे तम्हरी छोंदीं ॥२॥ 
च्रानन्द्‌ के सिन्ध में यानि वसे, तिनको न र्या तन को तपनो । 

जव जापुस श्रापु समाय गये, तव आ्मापु सं यापु लद्यो श्रपनो॥ 
नवश्चापुसं्रापु लद्यो पुनो, तव अपनो हा जाय र्यो जपनो । 

जन सान का भान प्रकास भयो, जगजीवन हाय रद्य सपनो ॥३॥ 

साखी 
ूलु पलु सुख पर नहीं अवहू होहु सचेत । 
तड्‌ षट्वा ताहि कौं, लावो तेहिते हेत ॥१।। 
तजु आसा सव ्ूठही, संग साथी नहि कोय । 
क्ड कटू न उब्रारिही, जेहि पर हाय सो होय ।२॥। 
कह्वा ते चलि च्ायहू, कहां रहा स्थान । 
सा सुधि बिसरि गड तोहि, अव कस भयसि हेवान ।३॥ 


किया जानेवाला नाम रण, जो श्वासप्रश्वास के गमनागमनमान्न से होता रहता 


2 ।.इत भ्रजपा जप को संख्या एक्‌ दिन ओर रात मे २१६०० मानो गई है । 
ग्रवागन्धवे । वापुरा-वेचारा । 


२ 
9 


साखी 


€` पठवा=मेजा, जन्म दिया । हेतन्प्र म । 
२" कंउ केहू न उवार्ही=कोई किसीको नहीं उवारता । 


दरिया साहूव 
४८११ 
काया-नगर सोहायना सुख तवहं प होय । 
रमत रह ताह भीतरे, दख नहि व्याप कोय ॥४॥ 
मृत-मडल कोड धिर नहीं, "रावा सो चलि जाय । 


गााक्रल ह फन्दा परयो, जहत गयो विलाय ॥ ५॥ 


५. मत-मरुडल=मर्त्यलोक्‌ । 


५ 
दरया साहव 
( विहारवाले) 

चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌-- १७३१ वि० 

जन्म-स्थान--धरकधा (जिला भ्रारा) 

पिता--पीरनशाह (पूवंनाम पथुदास) 

जाति-- घर्मान्तिरित मुसलमान (पूरवंजाति क्षत्रिय) 

भेप-- गृहस्थ; वस्तुतः विरक्त 

मृत्यु-संवत्‌-१८३७ वि, भादों वदी ४ 

दरिया साह्व के पूवंज उज्जनकेक्षत्रियथे, जो वहां से उठकर 
विहार मेञ्रावसे थे। जगदीशपुर (जिला शाहाबाद) में येलोग 
रहते थे, ग्रौर इधर इनका राज भी था 1 महामहोपाध्याय पं° सुधाकर 
दिवेदी की शोधके श्रनुपार दरिया साहव के पिता पृथूदास को श्रौरंगजेब 
की वगम की एक दजिन की लड़की के साथ वाध्यतः ग्रपना दूसरा विवाह 
करना पड़ा था, श्रौरतभी से वह पृथूदाससे पीरनशाह बन गयं । भ्रपनी 
नई ससुराल धरकंधा मे जाकर वह बस गये । वहींपर ननिहाल मे 
दरियादासर का जन्म हुभ्रा । 

नौ बरस की उस्म इनका विवाह्‌होगया। पत्नी कानाम 
राममती था। पर पन्द्रह वरस की उघ्नमेही तीव्र वैराग्य हो जानेके 
कारण इन्होने स्वी का परित्याग कर दिया, गृहस्थी में नहीं फसे । सहज 
साधना करते-करते इन्हे ज्ञान रौर भविति का पूरा प्रकाश वीस बरस 





६९२ संक्षिप्त संत-युधा-सार 


को श्रवस्थामेहीपालिया। तीस वरस के जव ठ९, तव तखत प्र 
वेठ गये । सत्संग कराना ग्रौर सोते हए को जगाना-चेताना शुरू कर 
दिया । दरिया साहब ने सवको सततापुरुप का सच्चा भेद सुया, 
लोक” (ग्रात्मा की परात्पर स्थिति) का मामं नताया, ्रौर्‌ सदा 
शील-सदाचार का उपदेड दिया । कवीरदास कौ तरह दरिया साह्व ने 
भी भ्रवतार, मूति-पूजा, तीर्थाटन, जात-पांत वनरा का खण्डन क्या 
है । क्वीरदास के मतश्रौर ज्ञान का इनपर पूरा प्रमाव पड़ाथा, 
ग्रौर कदाचित्‌ इसीलिए इन्द कथीर साहव का प्रवतारतक कहा 
जाता हे । 

दरिया-पथ की पाँच गिरां हूं । मृख्य गहू या तस्त धरकधा मे 
है, जो इमरांव से करीव १४ मील दुर दं । दरिया साहब के ३६ चैलों 
मं दलदासजी मुख्य थे | 

दरिया-पंथियों के कई रिवाज मुसल्मानो से मिलत. जुलते ठ । प्राथना 
यं खड़-खड़े भककर करते हं, जिसे कोरनिश' कहते है, श्रौर वंदना को 
सिरदा' याने सिजदा । इनके मूलमत्र का नाम वेवाहा' है । इनके हरे 
साधके पास एक मिट्टी का हक्का होता है, जिसे ये "रखना" कहते ह 
प्रर पानी पीने के वर्तन को .भरुकाः । 
वानी-परि चय 

दरिया साह्व की रची २० पुस्तकों का पता चलाहै, जिनका 
सक्षप्त विषय-पस्चिय, डा० धमन्य बरह्मचारी शास्त्री की शओोधके 
त्रनुन्लार, उत्तरी भारत की संत-परम्परा' में उसके विद्धान्‌ लेखक श्री 
परशुराम चतुर्वेदी ने किया है । किन्तु प्रकाश में केवल 'दरियासागर' 
भौर ज्ञानदीपक'ये दो ही पुस्तके प्राई हे । दरियासागर का प्रकाशन 
इलाहावाद के वेलवेडियर प्रेस ते कियादहै। इसी प्रेस से “दरिया साहेष 
(विहारवाले) के चुने हुए पद रौर साखी" नाम का एक सुन्दर संग्रहं 
भी निकला है । 

शोध मे जिन २० पुस्तकों का पता ल है, वे ये है :-- 

(१) प्रेममूल, (२ ) ज्ञानरत्न, (३ ) भरितहेतु, (४) मृति-उखाड, 





दरिया साहव र 


(५) शव्द व वीजक, (६) ज्ञान-स्वरोदय, (७) विवेकसागर @ 
दरियासागर, (६) ज्ञानदीपक, (१० ) ब्रह्मविवेक, (११) श्रमरसार, 
(१२) निभय ज्ञान, (१३) सहछ्रानी, (१४) ज्ञानमाला, (१५) 
दरिया नामा, (१६) भ्रगरज्ञान, (१७) ब्रह्मचैतन्य, (१८) ज्ञानमल, 
(१९) कालचरित्र, ग्रौर (२०) यज्ञसमाधि | र 
दरिया पाहव कौ वानी मे हम प्रत्यक्ष ्रनुभूति की स्पष्ट भलक 
पाते हं । 'दछपलोकः म्र्थात्‌ सत्यपुरुप के रहृस्य-लोक या ब्राह्मी स्थिति 
का वणन एसा सजीव इन्होने कियाहै मानो उसे श्रपने सामने देख रहे 
ठा । वाह्य जगत्‌ तथा प्रंतजंगत्‌ को इन्दोने एक पारदर्शी कौ दृष्टि से 
देखा धा । विनय श्रौर विरह के पदों मे गहरे भावों को सरल व कोमल 
भाषा मं व्यक्त किया दहै । 
ग्राधार 
१ दरिया सागर-वेलवेडियर प्रेस, इलाहावाद, 
२ दरिया साहेवके चुने हुए पद ग्रौर साखी-बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद 
२ उत्तरी भारत कौ सत-परम्परा- परशुराम चतुवदी, भारती- 
भंडार, इलाहाबाद 


द्‌ रेया साहब 





(विहारवाले) 
पड 
बरी के बार वसु मोरे साहेव । तुम लायक सब जोग, हं ॥ 
गून बकसिहौ सव म॒ नसिहौ । रखिहो आपन पास, हे ॥ 
अ्धै-बिरचछि तरि ले वहो । तहवं धूपन छह, हे॥ 
चोद न सुरज दिवस नहि तहां । नदिं निसु होत विहान, हे ॥ 
पद्‌ 
क अथं 


९ न वि (4 १ 
१. अवरी~अव ( इस शब्द का अ्रथं “वलः भा कया गयाहे, तब "वार्‌ 





१४ संक्षिप्त सत-युधा-षार 
० गे सेज + न्ध न 
अमतफल सुख चाखन देहौ । सेज सुगन सहाय, हे॥ 
भ 3। 
छग अचल अमर पद्‌ देषो । इतना रज हमार, है ॥ 
भवसागर दुख दासन पिटं । छुटि जहे ऊंल-परिव।र, हे 
कह दरिया यह मंगल मूल । श्रनूप लला जहाँ फूल, हे ॥१। 


वरी के वार बकु मोरे साहेव । जनम-जनम कै चेरि, हे ॥ 
चरनकमल में हृदय लगाव । कपट-कागज सव फाडि, हे ॥ 
मे श्रवला किचुो निं जानौं । परपंचन ॐ साथ, हे॥ 
पिया मिलन बेरी इन्ह सोरारोकल । तव जिव भयल नाथ, हे॥ 
जव दिल सें हम निहचे जानल । सूभि परल जमफद, हे ॥ 

- खूलल दष्ट दिया मनि नेसल | मानहं सरद्‌ के चन्द, हे॥ 
कह दरिया दरसन-सुख उपजल्न । ईख सुख दूरि वहाय, हे ॥२॥ 
भे ऊलवंती खसम-पियारी । जचत त्‌ ले दीपक वारी ॥ 
गव सुगंध थार भरि लीन्हा । चंदन चित ारति कीन्हा ॥ 
पूलन सेज सुगन्ध ॒विचायौ । त्रापन पिया पलंग पौदायौ ॥ 
सेवत चरन रेनि गद्‌ बीती । प्रेम-भ्ीति तम ही सौं रीती ॥ 
कह दरिया एेसो चित लागा । भङ सुलछनि परम-अनुरागा ॥३॥ 


वलः किया जाना चाहिए, अर्धात्‌ वल तें वलः । पर्‌ यह खीच-तान का ग्रथ 
होगा । सलिए श्रवरी के वार दू सीधा अर व की वार्‌ तो" यही टीका है। 
वकद दो, माफ़ करदो । वकरसिहौ वख्शोगे, प्रदान करोगे । ै.विरि= 
जि वक्त का कभी नाश न हो; सहज समाधि से अभिप्राय है। विहान=सवेर 
दिन । सुहायसन्दर । पुलंला=फूला है । 





२ मोरा रोकल-सुे रोक रख । भयलन्रा । परल=पड़ा । खूलल=खुलगई। 
नेसतल=लेसल, जला दिया । 


र. सतमनसवाम । जाचत "वासरे, तू सुमे दीपक जलाकर देखता-परखत। 


दे ! चर्थित=लेपकर । सेवत =पलोटते या चापते हए । स॒ल्नि=सलक्षणी, 
सदाचारिणी । 





दरिया साहब 


भूलना 
प्रम-धगा यह टूरता ना, 
गर हूटि कंठी फिर बोधना क्या । 
यह तत्त-तिलक सतनाम हापा कस्‌, 
द्रोर विविध हे साधना क्या) 
ग्यान का दण्ड न डगमगे कर 
दण्ड लियं काहू मारना क्या । 
यह लना दरिया साहेव कहा, 
सतनाम सही, बहू पेखना क्या ॥१॥ 
फटकर पद ` 
भीतर मेल चहल क लागी, उपर तन का धो हे । 
द्मविगत सुरति महल के भीतर, वाका पंथ न जोर हे ॥ 
जगति विना कोट येद्‌ न पावे, साधु-संगति क] गोव हे । 
ह दरिया कटने अ गोदी, सीस पटकि का रोवे हे ॥१॥ 
बहंगम, कोन दिसा उडि जंहो । 
नाम विह्ूना सो परहीना, भरमि-भरमि भौ रदिहौ ॥ 
गुरुनिन्दक वद्‌ संत के द्रोही, निन्द जनम गेवौहौ। 
परदारा परसंग पर^पर, कहु कौन गुन लिहौ ॥ 
सद्‌ पी माति मदन तन व्यापेड, रसत तजि विष खेहौ ॥ 
समु फहु नहि वा दिन की वातं, पल-पल घात लगेहौ ॥ 


भूलना 

१. धगा~धागा; संर॑ध । कटी~दोर-लोरी तलसी कौ गुरिया कौ साला, जिसे वैष्णव 
गले सें पहनते है । द्वापाचमुद्रा; शंख, चक्र रादि के विह, जिर वैष्णव अपने 
श्रगं पर गम धातत से अंकित कराते दै । दंड=सन्याप्री का दंड । पेखना=देखना । 


फटकर्‌ पद्‌ 
१. चहल =काौचड़; बुरा वाक्तां से श्रमिप्राय है । महल=हदय । जो हे=दखता 
दै । जुगतिं=योप-युक्ति । भेदतएस्थ । गोव=जी धिपात। है । कुटने धूतं । गोदी= 


तपयर्‌ । 
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संक्षिप्त सत-सुषा-परार 

चरनकृवल बिनु सो नर नूडेउ, उभि खुभि थापने हो ॥ . 
कहे दरिया सतनाम भजन विनु, रोई रोद जनम गंवेहौ ॥२॥ 
बुधजन, चलू अगस पथ भारी । 
तसते कहौ सुक जो अवे, अवरि के वार सम्हारी ॥ 
कोट कू ॒पापन नपि तहूर्वा, नाहि विटप बन भारी | 
येद्‌ कितव पंडित नहि तहर, बिनु मसि अंक संवारी ॥ 
नहि तहं सरिता समुद न गंगा, ग्यान क्रे गसि उजियारी । 
नहि तहं गनपति फनपति वरदया, नहि तह सृष्टि सवारी ॥ 
सगं पतल मृतलोक के वाहर, तहर्वाँ पुरुष सवारी । 
कह स्या तह दरसन सत हे, संतन लेह विचारी ॥२॥ 

साखी 
मेवाहा फे मिलन सो, नैन भया सुसहाल । 
दिल सन मस्त मतवल हा, गूगा गहिर रसाल ॥१॥ 
हं खुसवोडईं एस में, जानि परै नहि सोय । 
भरम लगे भटकत फिर, तिरथ वरत सव॒ कोय ॥२॥ 
बारिधि अगम अथाह जल, बोहित चिनु किमि पार । 
कनहरिया गुरु ना मिला, वृडत है धार ॥३॥ 
निकट जाय जमराज नहि, सिर धुनि जम प१दिताय । 
खन्द सिध मे मिलि रहा, कवन सकत बिलगाय ॥४॥ 


"न= ~ 1 


8 


बहू ना~रहित 1 पर्हीना=विना पंख के । भोम, संसार्‌ । युन=लाम से आशय 


दे । मदन=कामदेव । 


२ क 


मररिकेन्वकौ । शत~ऊुश । पाहनन्पत्थर 1 भारी-काडी । मसिनस्याही । 


फनपति=शेषनाग । सुवारो=भूपालः राजा, स्वामी । 


साखी 


१. 
0 


छ 


वेवादा=दरियापन्धिथों का मूल मत्र । मतवल=मतवाला । 


वदित=जहाज । कनहरियाकणंधार, खेनेवाला ¦ बु द्‌ `ˆ -*" विलगायन्ाम 
जव परमात्मा मे लीन हो गई 


» तव कोन उसे श्रलगा सकता है १ 





दरिया साहव ( | 
पाच तत्त की कोटरी, तामे जाल जंजाल । | 
जीव तहां बासा कर, निपट नगीचे काल ।)५॥ | 
दरिया दिल दरियाव हे, चरगम अपार वग्रत । | 
सव महे त॒म, त॒म में ससे, जानि मरम कोद संत ॥६॥ | 
दरिया-सागर । ॥ 
साखी 

तीनि लोक के उपरे, अभय लोक विस्तार। 
सत्त सुकृत परवाना पवर, प्च जाय करार ॥१। | 
जोतिहि बह्मा विस्नु हरहि, संकर जोगी ध्यान । 

सत्तपुरुष ॒छृपलोक महं, ताको सकल जहान ॥२॥ 

सोभा गम शपार, हंसवंस सुख पाहीं । 
कोड म्यानी करे विचार, प्रेमतत्त्‌ जा उर बसे ।॥३॥ 
चोपाई 

जो सत सब्द्‌ विचारे को$ । ्रभय लोक सीधारे सोई ॥ 
कहन सुनन किमिकरि बनि श्रावं । सत्तनाम निज परय पावे ॥ 
लीजे निरखि सेद्‌ निज सारा । समुकि परे तब उतरे पारा ॥ 
कंचन डाहे पावक जाई। देसे तन के डाहहु भाई ॥ 
जो हीरा धन सहै धनेरा। होड हिर'वर बहुरि नकेरा॥ 
गहे मूल तव निमंल बानी । दरिया दिल विच सुरति समानी ॥ 
पारस सब्द्‌ कहा समाई । सतगुरु मिल त देहि दिखाई ॥ 
सतगुरु सोद जो सत्त चल । हंस बोधि चंपलोक पठावे ॥ 
घर घर ग्यान कथै विस्तारा । सो नहिं पटहूंचे लोक हमारा ॥ 


= ज 


तोः काः को १ 6. 
भति * सत कका पि । 
= =+ क 3 ७ कक. ऋ 


कनं 


निपट नगीचे=अत्यत निकट । 

्रभय लोक्~सत्यलोक, अथवा ब्राह्मी अवस्था; इसे दरिया साहव ने छंपलोकः 
कहा है, श्र्थात्‌ गुप्त या रहस्य-लोक्र । करार=तट, निर्ह स्थान । 

दहि । 

हंस-वंस=सिद्धपुरुषों की परम्परा से तात्पयं दै । 

सीधारैपर्हैचता दै । डाहै=जलाता दै । दिरवरशृड हीरा । फेरा=संसार मेँ 


{2 -4 


1 
| | 
| । 
| 
| । 
। # 
॥ 
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४१८ संक्षिप्त सं त-सुधा-सा 
आतमदेव पुजहु तुम भाई ।का जग पाती तोरह जाई ॥ 
पाति तोरि निगुन नहिं पाह । आतम जीवघात इन्ह ला ॥४। 

साखी 
परञ्ातम के पूजत, निस्ल नाम च्रधार। 
पंडित प्थल पूजते, भटके जम के द्वार ।।९॥ 
चौपार्द्‌ 
सब घट रह्म ओर नहिं दूजा । श्रातम देव ॐ निर्मल पूजा ॥ 
वादिहि जनम गया सर तोरा । अंत कि बात किया तै भोरा ॥ 
पदि-पटिं पोथी भा अभिमानी । जुगति चयोर सव ्रिथा बखानी ॥ 
जो न जानु छंपलोक के मरमा । हंस न पहुचिहि एहि षटकरमा ॥ 
सार सब्द्‌ जव दढता लावे । तब सतगुर किष्ु आपु लखाये ॥ 
दरिया कहं सब्द॒निरवाना । वरि कृह्‌। नहि वेद वखाना ॥ 
दै अरि रहा संसारा । फिरि फेरि होहि गरभ अवतारा ।६॥ 
साखी 
सुभिरन माला भेख नार्हि, नाहि मसी को शरक । 
सत्त सुकृत च्ट लाके तब तोर गढ़ वंक ।।७॥ 
ब्राह्मन श्रो संन्यासी, सबसौं कहा इफाय । 
जो जन सबदहि मानिहे, सेइ संत ठहराय ॥८॥ 





फिर-फिर्‌ जन्म लेना । सुरित-लौ । बोधि-उपदेश देकर । 
‰‡ परत्थलपत्थर, देव-मृत्ति । 
९: वादिहिनव्यथ ही । जुगतियोग युक्ति । भ्रिधा=मिथ्य। । मरमा=रहस्य । ष्टः 


रप्माजताह्मणा के छह कम; विविध वाम॑-कारड । सन्दर निरवानाच=गुरुयुख द्य 
उपदिष्ट प्रमाथैज्ञान से मोक्न का रहस्य 


“` मसी को श्रक=स्याही से लिखा श्र्रः कोरे पुस्तको ज्ञान से श्राशय दै । गढ 
वक माया का विकट किला । 


दरिया साहब ॥ 
४१६ | 


चौपाई ्‌ | 
हिन्दु तरक हम एके जाना । जो एह माने सब्द्‌ निसाना ॥ । | 
५ सव (स अहर्‌ । बूर विचारि ग्यान निज कह्ई ॥ | | 
न पानां सब एक होड हिन्दु तुरुक दूजा नहि कोड ॥ † 
हिन्दु ठ॒रुक इमि दुनों सुलाना । दनो वादि ही वादि विलाना ॥ | 
यो हिरनी वो गदि खा । लोह एक दूजा नहिं भाई ॥ | | 
टूना दुविधा जेहि नहिं होई । भगत सुनाम कवर सो ॥ | 


भ अ 


त्राह्यन सो जो ब्रद्यहि चोन्हा । ध्यान लगाय रहे लवलीना ॥ 


= + 


क्रोध मोह तृस्ना नहिं होड ई । पंडित नाम सदा है सोई ॥६॥ 
चोपाई 

भूले लंपति स्वारथ मूढा । परे भवन में अगम श्रगृहा॥ 

संत निकट फिनि जारि दुराई । विदय-वासरस फेरि लपटाङ ॥ 


त जः तो टा. का ज ॐ 
०.9 कनकचयाककिक र 


व का सोचसि मदृहि भुलाना। सेमर सेद्‌ सुगा पद्ताना ॥ 
मरनकाल कौड्‌ घगि न साथा । जब जम सस्त दीन्हेउ हाथा ॥ 


= 


~~~ ~" 


मात पिता धरनी घर ठादी । देखत प्रान लियो जम कादी ॥ 
धन सव गाढ़ गाहिर जो गाडे । दुरे माल जद्ालगि माड ॥ 


= + = ~ 9 -~ ~ 


भवन भया बन बाहर डरा । रोवहिं सब मिलि श्ंगन घेरा ॥ 


~ =+ ~ 


"षया भ अभ 
ू क क क व 






खाट उठाई कोध करि लीन्हा । बाहर जाइ गिनि जो दीन्हा ॥ 
जरि गड खलरीं भसम उडाना । सोचि चारि दिन कीनहेउ ग्याना ॥ 
फिरि धंघे लपटाना प्रानी । विरि गया ओरोड नाम निसानी ॥ 


ण सका रक 4०0.काय 
~ ^~ ल 








६. अन=अन्न । वादि हयी वादि विलाना=वहस मेँ डबर दोनों दी सच्चे रास्ते से 
मरकत गये ओर न्ट हो गये, श्वर या ्रल्लाह का सच्चा भेद किसीकों न मिला । 





दूजा=-& त-भाव । 
१०. श्रगम अरगूहा=माथा मँ बुरी तरह लिप्त, जिते छोडकर प्रमाथं को भ्रोर जाना 
जिनं अशक्य है । फिनि=पुनः। जाहि द्राई=मामने से भाग जाते ह । वा= 





ययय 
"अ 
(ए 
~ “न स र न च ५ 
= बद 


11 रत ~~~ 


४२० संक्षिप्त संत-सुधा-सारं 
खरचट खाहु दया करु प्रानी । देसे बडे बहत अभिमानी ॥ 
सतगुरु सबद सोच एह मानी । कह द्रिया कड भगति बखानी । | 
भूलि भरम एह मूल गेवावे । एेसन ननम कहँ फिरि प्रे ॥ 
धन संपति हाथी अर धोरा। मरन श्र॑त सग जाहि न तोरा। | 
मात पिता सुत वधौ नारी । ई सब पवर तोहि विसारी । १० ॥ 





साखी 
कोठा महल अटारिया, सुनेड खवन बहु राग । 
सतगुरु सवद चीन्हं विना, ज्यों पंदिन महं काग ।११।। 





वासना । सखगाततोता । षरनीनस्री । खलरी-खाल; ठ्यरी। कन्हे ग्याना=मन 
को समभा लिया । बुडे=टूव गये, नष्ट हो गये । मूलज=पू जी; परमाथ । वंषो=माई- 
वधु । पविर्=नीचः; मूढ । 


दरिया साहब 
(मारवाडवाने) 
चोला परिचय 

जन्म-संवत्‌-- १७३२ वि 
जन्म-स्थान--जेतारन गाँव (मारवाड़ ) 
जाति-भुनियां (मुसलमान ) 
पालनहारे- नाना कमीच व नानी कमीरा 
गृरु--संत प्रेमजी 
चोला-त्याग- संवत्‌ १८१५ वि० 
दरिया साहब जाति के धूनिर्यां थे । उन 
"जो धनियां तौभी मे राम तुम्हारा । 
प्रधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तौ हौं सिरताज हमारा ॥' 


होने स्वयं ही कहा है-- 





दरिया साहब 


१९१९. 


यह्‌ सात सालके थे, जव इनके पिताकी मत्य्‌ 
एक गांव मे, जो मेड़ता परगने में था, इनके नाना-ना 
पोसा । यह पढं-लिखे नहीं थे । ईङ्वर-भवित कौ पिपासा इनको बाल- 
पनसेहीथी। कितनेही मृल्लोंव पंडितौंके दार खटखटाये, पर 
भक्तिरस का भेद कहीं भी नहीं पाया । वे सव के सब छर घड़ दीखे । 
ग्रत मं दरिया साहव प्रेमजी महाराज कै पास पहुचे, जो एक पहुचे 
इए संत थं । यह्‌ खियानसर गांव (बीकानेर राज्य) में रहते थे, श्रौर 
स्वामी दाद्रुदयालजी केशिष्ययथे। प्रेमका ग्रसली मार्ग उन्होने इन्हें 
पकड़ा दिया । उनके चरणों मे बैठकर दरिया साहू ने भरपुर भक्ति-रस 
पिया श्रौर पिलाया । जिस परमतत्त्व के विरह मे बरसों से तडप रहे 
थ, वह्‌ इन्ह सहज ही मिल गया, भेद पा लिया | 


हई । रेन नाम के 
नानी ते इनको पाला- 


कतिपय दरियापंथी भक्तों का विवास है कि दरिया साहब महात्मा 
दादूदयाल के भ्रवतार थे। उनका कटुना है कि दादूजी महाराज ने 
दरिया साहव के प्रकट होने से सौ वरस पहले यह सावी कही थी- 
दह॒ पड़ता दाद्‌ कहे, सौ बरसां इक संत । 
रेन नगर मं परगट, तारं जीव भ्रनंत ॥ 


वानी-परिचय 

- महात्मा दादूदयाल तथा श्रन्य भ्रनेक संतों को तरह दरिया साहब 
ने भी विविध श्रंगों पर साखियाँ कहीहं। प्रेम श्रौर विरह केपदभी 
इनके गहरे श्रौर टकसाली हे । नाद-परिचय श्रौर ब्रह्मपरिचय कौ 
साखियों में सूक्ष्म श्रम्यास प्रौर गहरा ्रनुभव भलकता है । कहने का 
डंग सुलभा हृप्रा, भ्नौर भाषा सरल श्रौर मधुर है। शब्द-प्रम्यासी संतो 
की वानियों में दरिया साहब की बानी ने खासा स्थान पाया है । 


श्राघार्‌ ९ 
१ दरिया साहव (मारवाड) कौ बानी भ्रोर जौवन-चरत्र-- 
बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 





प 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 


दरिया साहष 
(मारवाडवाले ) 


सतगुरु काग्रग 
जन दरिया हरिभक्रि की, गुरौ बता बाट | 


भूला उजड़ जाय था, नरक पडन फे घाट ॥१।। 


नहि था राम रहीम का, में मतिहीन अजान । 
दरिया सुध बुध ग्यान दे, सतगरू किया सजान ।।४।। 


सतगुरु सन्दा मिट गया, दरिया संसथ सोग । 


षद दे हरिनाम का तनमन किया निरोग ॥३। 


रजी सास्तर ग्यान की, रंगा रही लिपटाय। 
सतगुर एकि सब्द॒से, दीन्दी तरत उडाय ।!४।॥। 
जसे सतगुर त॒म करी, सुकते कट न होय । 
विष-भोँडे विष काटृकर, दिया अमीरस मोय ॥५। 
सन्दं गहा सुख उपजा, गया ग्रँदेसा मोहि 
सतगुरु नं किरपा करी, खिडक्ी दनां खाहि ॥&। 


पान येल से वीदुडे, परदेस रस देत । 
जन दरिया हरिया रहे, उस हरी ल ॐ हेत ।७॥४ 


क. 
सतगुरु का भ्रंग 


१. 


९ 


गुरा=गुरुजी ने । 

सुजान ज्ञानवान्‌ । 

सन्द =र्दों से, उपदेशों से । सोग~शोक । 
रजीतरज, धूल । सास्तर=शाख । 

दिया मोर्‌ दिया । 


भ्र दशा=डर, संशय । दीनीं खोदहि=खोलदी । 


, 
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सुमिरन का भ्रंग 
राम चिना फोका लगे, सव किरिया सास्तर म्यान । 
दरिया दीपक कह करं, उद्य भया निज भान ।।१।। 
सुसलमान हिदू कहा, षट दरसन रंक राव । 
जन दरिया हरिनाम बिन, सब पर जम का दाव ।२॥ | 
जो कोड्‌ साधू गृही, साहि राम भरपूर । | 
द्रिया कह उस दास की, मेँ चरनन को धूर ॥३॥ 
सतरुरूसंग न संचरा, रामनाम उर नाहि । 
ते घट मरघट सारिखा, भूत बसे ता माहि ।४॥! | 
दरिया सुमिरन राम का देखत-भूली खेल । | 
धन धन हं वे साधवा, जिन लीया मन मेल ॥९॥ | 
फिरी दुहाई सहर में, चोर गये सव भाज । 
स्र फिरा मित्र जु भया, हंआ्ा राम का काज ॥६॥! 


विरह काग्रग 
दरिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया पाय । 
यह बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाय ॥१॥ 
दरिया बिरही साध का, तन पीला सन सुख । 
रेन न श्व नींदड़ी, दिवस न लागे मूख ।२॥ 


सुमिरन काम्रग 

१. किरियानक्रिया, कर्मकाण्ड । 

२. षटद्‌्रसन=छह शास्त्र । 

६. जो कोई ~“ `“ भरपूर=जो विरक्त ओर गृहस्थ दोनो मँ ही राम को व्यापक 
देखता दे । 

४. संचरा=संचार हृश्रा । धरशरीर । 

५. लीया मेल=लगा लिया, रमा लिया । 


विरह का भ्रंग 
१. पटाय-मेज दिया । सुख=उदासः रसहीन । 





४२४. संक्षिप्त संत-सुधा सार 
विरहिन पिड के कारने, द्र टन बनखर्ड जाय । 
निस बीती, पिड ना मिला, दरद रही लिपटाय ॥ ३॥ 
विरष्िन का घर बिरह मे, ता घट लोह न मसि | 
अपने साहव कारने, सिसके ससो सोस ॥४। 


सूर का भ्रंग 
पंडित ग्यानी बहु मिलते, वेद॒ ग्यान परवबीन । 
दरिया देसा ना मिला, रामनाम लवलीन | १॥। 
वक्रा सोता वह मिलते, करते सेचातान। । 
दरिया एेसा ना मिला, जो सन्मुख मेले बान ॥२॥ 
दरिया सोचा सूरमा, सहै सब्दं की चोर | 
लागत ही भाजे भरम, निकस जाय सव खोट ॥३।॥ 
सबहिं कटक सूरा नहीं, कटक माहि कोड सुर । 
दरिया पड़े पतंग ज्यों, जव बाज रन तूर ॥४॥ 
भया उजाला गेव का, दौढे देख पतंग । 
दरिया आपा समेटकर, मिले अगिन के रंग। ।९॥ 
द्रिया प्रेमी श्रात्मा, रामनाम धन पाया । 
निरधन धा धनवत इया, भूला घर आया ॥६£॥ 
सूरं न जाने कायरी, सूरातन से हित । 
षुरजा-पुरजा हो पडे, तह न दांडे खेत ।७॥ 





क्राषकासकगषणाकावकयय ण 


~~ पि यायान 


२ दरद रही लिपटाय=अरपने दरदं से चिपरकर वहीं सो गई । | 
सूरकाम्मग 
। २. संचातन=तरकौवितवौ, नये- 
ग्रपने ऊपर ले । 
“~ कटकासेना । तूर=तुरही, रण म बनाने का एक वाजा जो सुह से पककर 
वजाया जाता है । 
५ _उनाला गेव का=नो आंखों के सामने नहीं उस रहस्यमयी शन्यता मेँ स्थित ब्रहम 


व्योति का श्रद्‌भुत प्रकाश । पतगपतिगे ; यहो प्रेमी साधको से तालं ह । 
७. परजा-पुरजाइकडा-टकंडा 


९ ^~ (^. सेले= 
नये श्रथं लगने से बाल को खाल खींचना । मेले 
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द्रियासो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर । 
म = जत्‌ लका र म बलिहारी सूर 
. ब्रह्म-परवचे का भ्रंग | 
रतन अरमालक परखकर, रहा जौहरी धाक । 
दरिप्रा तदं कोमत नहीं, उनसुन भया अवाक ॥१॥ | 
धरती गगन पवन नहिं पानी, पावक चंद न सूर । 
रात-दवस कौ गम नहीं, जहं बरह्म रहा भरपूर ॥२॥ 
पाप पुन्न सुख दुख नहीं, जदं कोड कमं न काल । 
जन दरिया जह पड़त हे, हीरों की टकृसाल ॥३॥ 
जीव जत से वीद्धंडा, धर पचतत का सेख। 
द्रिथा रिज घर ग्राह्या, पाया ब्रह्मं श्रलेख 1४1 
्मौखों से ठीखें नहीं, सब्दं न पव जान। 
मन बुधि तहँ पहुचे नही, कौन कहे सेलान ।*॥ 
माया तहँ न संचर, जहौ बरह्म का खेल । 
जन दरिया केसे वने, रवि रजनी का मेल ॥६॥। 
जात हमारी ब्य टे, माता पिता हे राम। 
गिरह हमारा सान्न मे, अनदद्‌ में विस्राम ॥७॥ 
साधकाग्रग 

दरिया लच्डन चाध का, क्या गिरही क्या मेख । 
निःकपटी निरसंक रहि, बाहर भीतर एक ॥१॥ 

८. चकचूर= चूर चूर, इकडा-इकडा । 

ब्रहम-परचे का श्रंग 

१. उनसुन=मौन । श्वाकनिःशब्द, मोन । 

२. टरकसाल~वह स्थान जर्हो सिक्के बनाये या टाले जाते हे । 

४. जाति~त्रसल जाति से श्र्थात्‌ ब्रह्मभाव से । तत=तत्व । 

५. सेलान=निशान, रूप । 

७. गिरहन==गरद, ध्र । 

साधका म्रग 

१. गिंरदीचग्रहस्थ । मेखचवेरागी । 








४२६ संक्षिप्त सत-सु 
सत्त लब्ढ सत ॒गुरसुखी, मत गजंद्‌ -मुखदंत । 
यह तो तोड़े पौलगद्‌, वह तोद करम अनंत २ 
दति रहे हस्ती विना, पौल न ह्रं काय । 


वा-सारे 


के कर धारे कामिनी, के खेला होय ।२॥। 
मतवादी जाने नहीं, ततवादी की वात । 
सूरज उगा उस्लुवा, गिन श्रंधारी रात ॥४।। 
सीखत ग्यानी ग्यान गम, कर बह्म की बात । 


दस्य बाहर चौँदनी, भीतर काली रात ॥६।॥ 
उपदेश का श्रंग 

दरिया वहु वकबाद तज, कर अनहद से नेह । 

ओंधा कला उपरे, कहा बरस मेह ॥१। 

जन दरिया उपदेस दे, भीतर प्रेम सधीर । 

गाहक हो कोद हींग का, कहा दिखा हीर ॥२॥ 

दरिया गेला जगत को, क्या कीत सुलभाय । 

सुलाया सुलभं नहीं, सुलफ-सुलमः उलम्ताय ३॥ 

दरिया गेला जगत को, वया कीत समम्नाय | 

रोग नीसरे देह में पत्थर पूजन जाय ।&॥ 


22 क 
२ 


`` मतमत्तः मतवाला । पोलगटृ=क्रिने कौ उ्योदी क्षा फाटक । 

₹- दति रदे हस्ती विनानयदि हाथी का दत हो, पर हाथी न हो; साधना के पर 
मे यह अर्थं होगा, वि यदि इन्धि ओर मन क्‌। दमन न किया हो, केवल वाच 
निक साधना हो । खेलारं-खिलोना । 


४ मतवाद्‌ =भित्नेमिन्न शास्त्रं के सिदन्तों कौ वात करनेवाले । ततवादी त्वादौ, 
गध आत्मज्ञानी । 


उपदेश का भ्रंग 

२` सधीर=दद, पवक! । हीर हीरा । 

२. गेला=गहिला, पागल । 

४. रोगचेचक्र से तास्थ ह 
हकर देवौ पूजने जाते है । 





^ __ भ न 
। नासर=निकलता है । पत्थर पूजन जायनमाता 


9 
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कचन कचन ह। सदा, कोच कच सोर्कौच। 

दरिया ूठसो सूठहे, सच सोच सो सौच । ९॥ 

काना सुनी सो कूठ सव, ग्रो देखी सच । । 

दरिया दखे जानिये, यह कंचन यह कौच ॥६॥ | 
पारसकाग्रंग ॥ 


पारस परसा जानिये, जो पले अँग-ंग | 
ग्रंग-्ंग पले नहीं, तौ ह्‌ सूठा सग ॥१॥ | 
पारस जाकर लाये, जके गरंग सें श्राप। ॥ 
क्या लावे पाषान को, घस-वस होय संताप ॥२॥ || 
दरिया विह्ली गुर करिया, उज्जल बगु को देख । | 
जेसा को तेसा भिला, रेसा जक्र च्रं मेष ।३॥ | 
साधर स्वग स्र यतरा, जेता सूठ अर सोच । 
मोती मोती फेर बहु, इक कंचन इक कोच ॥४॥ | 
पाच सात साखी कही, पद गाया दस दोय] 
दरिया कारज ना सरे, पेट-मरड होय ॥९॥ 
मिश्रित साखी 
बड़ के बड़ लागे नहीं, बड़ के लागे बीज । 
दरिया नन्दा होयकर, रामनाम गह चीज ॥१॥ 


भभ ® भभ €+ म 
माया साया खव कहे, चीन्ह नाहीं कोय । 
जन दरिया निज नाम बिन, सबही माया होय ॥२॥ 


पारस का श्र 
२. ल।इएनदुख्ावे । श्राप=आआव या जोहर । 
३. जक्त जगत, सांतारिक शिष्य से आशय दै । मेखनसासारकि साधु या युर से 
तात्पयं हे । 
४. साध स्वांग=सच्चा साघु ओर मूढा भेषधार) 
है । कोच~नकलौ से तात्य दै । 


साधु । कंचन=असली से तात्पयै 





नारी च्व प्रीत कर, सतुगुर परसै रान 
दरिया हित उपदेस दे, माय बहिन धी जान ।॥२॥। 
नारी जननी जगत की, पाल-पोस दे पोष। 
मूरख राम॒विस्लार कर, ताहि लग्र दोष ।४। 
राग भैरो 
जके उर उपजो नहिं भाक । सो क्वा जाते पीर पराई ॥२क 
ग्यावर जाने पीर की सार । वा नार क्या लकते विकार ॥ 
पतिव्रता पति को ब्रत जाने । व्रिभचारिन सिल कहा बखाने ॥ 
हीरा पारख जौहरि प्रे । मूरख निरखक कहा बताते ॥ 
लागा घाव कराहे सोई । कोतगहार क द न कोई ॥ 
रामनाम मेरा प्रान-अधार । सो$ रामरस-पीवनहार ॥ 
जन दरिया जानेगा सो । प्रेम की माल कले पो ॥१॥ 
राग भरो 
गो में भी राम तुम्हारा । 
धम कमीन जाति मतिहीना, तम तौ हो सिरताज् हमारा ।!२क॥ 
कायाका जत्र, सब्द सन सुणि, सुषमन तंत चढ़ाई । 
गगन-मंडल मे धनुश वेढा, मेरे सरार कला सिखाई ॥ 
पराप-पान हरि, कुञुधि-कोंकडा, सहज-सहज कड जाई । 
घुडी गांड रहन नहि पावे, इकरंगी होय श्रा ॥ 
दकरंग इदमा भरा हरि चोला, हरि कहे, कहा दिलाङ ? 
मे नाहीं मेहनत का लोभी, वकसो मौज भक्ति निज पा ॥ 
मिश्रित सादी 
३. धीन लड़को, बेरी । 
९* व्यावर्=वच्चा देनेवाली, जच्चा । कोतगहार~त 
वाला । पोक्=तुभी है, श्रारपा चली गई है । 


“  कमीन=नीच । ज॑त्र=युनकी । रलमन तति चदृा्=सुपुम्ना नाडी में पराणो को लय 


करक । गरन-मण्डल=मन कू शुन्यवस्था श्रत्‌ निर्विकल्प समाधि की स्थिति। 


परपपान हरि=पापरूपी पत्ते निकालकर । ङदुभि काकि दधिरूपी विनोला। 





जो धुनियाौँ 


माशा देखनेवाला, नकल करनैः 





दरिया साहब 


किरपा करि हरि बोले बानी तस ता हौ मम दासन ॥ 
दरिया कहं मेरे आतम भीतर, मेलो राम भक्ति-व्रिस्वास ॥२॥ 


राग 4 भेरौ 
रादि ्रनादी मेरासां 


४२९. 


दर न खट हं ग्रगम अगोचर, यह सव माया उनहीं माई ॥ 
ना वनमाली सीचे मूल, सहने पिव डाल फल पूल ॥ 
जा नरपति को गिरह बुलावे, सेना सकल सहज ही आवे ॥ 
जा कष कर भान प्रकसं, तो निस तारा सहजहि नासे ॥ 
गरड परखजा घर स लवे, सपं जाति रहने नषि पवे। 
द्रिया सुमरं एकि रान, एक राम सारे सब काम ।॥२।॥ 
राग विहुगडा 
नाम विन भाव करम नर्हि दे 
साध संग ओओ रामभजन व्रिन, काल निरंतर लूरै॥ 
मल सेती जोमल को धोवे, सो मल कैसे टे ॥ 
प्रम का साबुन नाम का पानी, दोय मिल तांता दूरे ॥ 
भेद मेद्‌ भरम का भाँडा, चौडे पड़्-पड पटे ॥ 
गुरसुख सब्द॒गहे उर अन्तर, सकल भरम से द्टे ॥ 
राम का ध्यानत्‌ धरर प्रानी, ्र॑मृत कामेह बुरे ॥ 
जन दरियाव अरपदे श्रापा, जरा मरन तव ट्टे ॥४॥ 
राग सोरठ 
हे को संत राम अनुरागी, जाकी सुरत साहब से लागी ॥ 
छरस-परस पिव कै संग राती, होय रही पतिबरता॥ ।#| 
टुनिया-भाव क्क नहिं ससे, ज्यो समं द समानी सल्िता। 





भरा हरि चोला मे परमात्मा की व्यापकता प्रतयत्त हो गई । वकता मोज= 
श्रानन्दरक्त प्रदान करो । 
२. स॒ट=गप्त । माई । गिरह=गृह । कर भान=भानुकर, घय कौ किरण । नासै 
लिप जाय । सारे=पूणं क्र देता दै । 
४. तोता-मल का लगाव; सत्‌ से अ्र्त्‌ का सध्थ। च 
वूटे~वरसे 


डेमेदानर्मे, खट ही । 





४३० संक्षिप्त रुत-सुधा-पार 
। मीन जायकर समुद समानी, जह देसे तहं पानी ॥ 
काल-कीर काजाल न पर्हुचें, निमय डोर लुभानी ॥ 
बावन चन्दन भरा परहुचा, जँ वे तहँ गन्धा ॥ 
उड़ना छोडिकै धिर हो बेटा, निसदिन करत र नन्दा ॥ 
जन दरिया इक रामभजन कर, सरम-वासना खोड ॥ 
पारस परस भया लोह कंचन, बहुर न लोहा होड ॥९॥ 


+, 
<# 


क 


क 
1 
हि 
ट्र 


राग सोरठ 
वाबल केसे विसरा जा । 
जदि मेँ एति संगरल खेलू गी, आपा धरम समाई ॥ 
सतगुरु मेरे किरपा कीनी, उत्तम वर परनाई । 
अवमेरे साहं को सरम पदवैगी, देगा चरन लगाई ॥ 
भे जानराय मेंवाली भोली. घर निमेल, में मेली | 
भे वतला्रो भै बोल न जानू, सेद्‌ न सकः सरेली ॥ 
थे ब्रह्मभाव मतम-कन्या, सम न जानू" बानी । 
दरिया कहे पति पूरा पाया, यह निश्चय कर जानी ॥६। 
राम केदारा 
एसे साधू करस दह । 
ना राम कबं नहि बिसरे, इरी मली सव सीस सहे ॥ 
हस्तो चले भूते वह कूकर, ताका गुन उर न गहै ॥ 
वाको कव मन नहिं आने, निराकार की ओर रहे ॥ 
धन को पाय भयां भनवेता, निरधन मिल उन बुरा कहे ॥ 
वाको केवह न-सन 
व 


५. शरस प्रस=देखकृर शरोर मेरवर । रातीनचप्रम से रग गई । सलिता-सरिताः 
नदी । काल-कर्‌=मृल्युरूपी वहेलिया । 





से लावे, च्पते घन संग जाय रहे ॥ 


भ ० ~ ५९ ५ [2 ष थेः 
९ रल खल्‌ गी=दिल-मिलकर करडा कारू । पराई त्याह करा दिया । येततुम। 
जानराय=चतुर-शिरोमणि । बालौनलडइकी । न सक्‌ सहेलोसमभः नदीं सकती । 
ू ५५४४ ८ वूकर्‌ =, हे र 
"` भूल=मु 3 । वुकरकत्ते, निन्दको से आशय ट । सेखनपाखण्डी, मेषधारी 





स ट च 


वाकं सग कबहु नहि जाव, पति से सिलकर चिदा जर ॥ 
द्रया राम भजं जा साधू, जगत सेल उपहास करं ॥ 
वाका दृष न ्रन्तर ग्रान, चद्‌ नाम-नहाज भासागर तरे ॥५॥ 


बं रागी । माई = हृदय मेँ । सुरा पद्े=मरने करे वाद्‌ । ॥ 


भोखा साहव 
चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌-- १७७० वि° 
जन्म-स्थान--खानपुर बोहना गाँव. जिला श्राज्‌मग़ 
जाति ब्राहयाण चौवे 
गृरु--गृलाल साहब 
सत्सग-स्थान--भुरकूडा गव, जिला गाजीपुर 
चोला-त्याग-- संवत्‌ १८२० वि° 
यरलू नास इनका भोखानन्द था । बालपन से ही सत्संग मे रस 
लेने लगे थे। वारह॒ वषं की श्रवस्था मेही घर त्याग दिया) सतगुरु 
कौ खोजमे निकल पड़ काशी की भ्रोर । पर वहाँ कुचं मिला नहीं । लौट 
। रास्तेमं सूनाकि भुरकृड़ा गांव मे गुलाल साहब नाम के एक 
पहुचे हुए महात्मा परमाथ को दोनों हाथों लुटा रहे हं; जो भी भक्ति- | 
रस का प्यासा उनके द्वार पर जातादै, वहु ्रघाकरहीलौटतारहै। (4 
भक्ति-रस के प्यासे भीखानन्द भुरकुंडा पहुंचे, ्रौर गुलाल साहव के | 
गुुमुखं चेले हो गये । भीखा साहव ने इस सन्दर घटना को श्रपने | 
एक पद मं विस्तार से इस प्रकार कहारटै- | 
“वीते बारह बरस उपजी रामनाम सों प्रीति। || 
निपट लागी चटपटी मानो चारिउ पन गये बीति ॥ ॥। 
नहि खान-पान सुहात तेहि छिन, बहुत तन दुबल हृश्रा । 
घर ग्राम लाग्यो विषम, धन मनु सकल हार्यो है जुत्रा ॥ 


~] 
*61|/ 





४३२ संक्षिप्त सत-सुघा-पार 
ज्यों मृगाजूथ से फूटि प्र्‌, चित चकित हं बहते डरो 
हुत व्याकूल वस्तु जनु कं हासो कष गिरि परे ॥ 
सतसंग खोजो चित्त सों जह वसत श्रलख ग्रतेख । 
कृपा करि कव मिल्हिगे दहं कहां कौने भख । 
कोउ कहेउ साधू बहु बनारस भवित-बीज सदा रह्यो | 
तहं सास्त्र मत को ग्यानहै, गुरुभेद काहु नहि कल्यो ॥ 
दिन दोय-चारि विचारि देख्यौ भरम करम श्रपार है । 
बहु सेव पुजा कोरतन मन माया-रस व्योहार है ॥ 
चल्यों विरह जगाय दछिन-छिन उर्त मन प्रनुराग । 
दहु कौन दिन प्ररु घरी पल क्व सुलैगो मम भाग॥ 
बहु रेलता प्ररु कवित साखी सब्द सों मन मान। 
सोइ लिखत सीखत पत निसिदिन करत हरिगुन गान ॥ 
इक ध्रुपद बहुत विचित्र सनत, 'मोग' पृद्धेठ, है कहां । 
नियरे भुरकुंडा ग्राम जाके सब्द श्राप ह तहां ॥॥ 
चोप लागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया । 
पेड कहा कहि दियो श्रादर सहित मोहि वैसादया ॥ 
गुरुभाव बकि मगन भयो मनु जन्म को फल पाइयां । 
सखि प्रीति दरद दयाल दरे ्रापनो प्रपनाइया ॥ 
ग्रातमा निज रूप सांँचो कहत हम करि कसम कै | 
भोखा श्रापे भ्राप धटधट बोलता सोहमस्मि कं ॥" 
इस शव्द मं कितनी गहरी श्रौर तीत्र सतगुरु से मिलने श्रौर उनके 
ग्रनमोल वस्तु पाने कीः विरह्-व्याकरलता 


हं पच । श्रद्भुत ध्रुषद कहीं एक सुन लिया था, जिसकी श्रादिरी 


डी व 9 द्ध = ^ ^ | 
#<। म शुलाल' यह छाप पड़ती धौ । गहरे प्रीति ग्रौर विरह की भीतरी 


पीड देखते ही दयालु गुलाल 


। लाहुव द्रवित हो गये, रौर तुरन्त दरदव॑त 
भौीखाको श्रपना लिया । 


९६ वरसतक भीखा साहब ने भुरकुंडा म॑ 





६। सोते हुए विरहुको जगा 
कर, श्रनुराग कौ हिलोरो को उठातै हए सतगुरु कौ खोज मे भूरकुड़ा गांव 


मा 





साहूव 
भीखा साहु ५ 


वेठकर गुलाल साहव क सूव सेवा कौ ग्रौर सूव सत्संग कमाया, श्रौर 
५० वरस की प्रवस्था मे वहीं पर गुरुधाम मे चोलः द्योडा । 
वानी-परिचय 

भीखा साहव को वानी में साखियां, पद, रेखते, ्‌ कवित्त श्रौर 
कृण्डलियां विविव ्रंगों पर मिलती हूं । कहते ह कि "रामजहाज' नाम 
का इनका रचा एक वड़ा ्रथहै। श्रौर भी कई पुस्तके हे, जिनमें से 
वेलवेडियर प्रस, इलाहावाद से प्रकाडित संतनानी पुस्तकमाला के शोध- 
प्रेमी सम्पादक ने भीखा साहव की बानी का संक्रलन किया है । 

कोमल, मधुर श्रौर श्रन्तर को वेधनेवाली वानी है भीखा साहव की 1 
ग्रनेक शब्दों मं मौज की ऊंची लहरं उठती दिखाई देती हें । शब्द-रहस्य 
के सुलने पर एसा लगता है मानों रस का निर फट पड़ा हो, गुलाल 
बिखर पड़ी हो । 

भावों के ग्रनुरूप ग्रनेक ग्रप्रयुक्त शब्दों का भी इन्होने पटुतापूर्वक 
प्रयोग कियाहै। 

सतगुरुसे जो प्रसादी पाई थी उसे भीखा साहबने वड जतनत्त 
संवारा ओ्रौर श्रपनी गहरी वानी द्वारा जन-जन को दोनो हाथों लुटाया । 
ग्राधार | 

१ भीखा साहब की बानी--वलवेडियर प्रेस, इलाटावादं 

२ साध-संग्रह श्रथवा नृतन भक्तमाल-- स्वामी वाग, म्रागरा 





भोखा प्ताहय 
उपदेश 
जग के करम बहुत कठिनाई, तातं मरमि-भरमि जहंडाई ॥ 
ज्ञानवंत श्रक्ञान होत हे, ` बृढ करत लरिकाई। 
परमारथ तजि स्वारथ सेवहि, यहधों कनि वडाह ॥ 





उपदेश (क 
१. जहंडा्-पोखा खाते है । लेहं बिसाहि=खरीद लेते है । सोना नाम सुवणं 





४३४ सक्लिप्त सत-सुधा-सार 
बेद्‌-बेदान्त कौ रथं विचारि, बहुविधि रुचि उपजाई । 
माया-मोह-ग्रसित निसबासर, कौन वदो सुखदा ॥ 
लेहिं विसाहि कौँच को सौदा, सोना नाम गेवाई । 
अत तनि विष अंचवन लगे, यह धौ कौनि सिटाई ॥ 
युरूपरताप साध कौ संगति करहु न काहि भ ट| 
अन्तसमय सत्र काल गरसिहे, कोन कसे चतुरा ॥ 
मानुष-जनम बहुरि नहिं पेहौ, वादि चला दिन जाह । 
भीखा को मन कपट कुचालो, धरन धर सुरखाई ॥९॥ 
सखुभिः गहो हरिनाम, मन तुम ससुभि गहो हरिनाम । 
दिनि दस सुख यहि तन कारन, लपटि रहो धन धाम ॥ 
देखु विचारि जिया अपने, जत गुनना गुनन वकाम । 
जोग जुक्ति अरु स्तान ध्यान तें, निकट सुलभ, नहि लाम ॥ 
इत उत क अव श्रासा तजिकै, मिक्ि रह श्ातमराम । 
भीखा दीन कहांलगि बरे, धन्य घरी वहि जाम ।२॥ 

राम सों कर प्रीति ह मन, राम सों करु प्रीति।॥ 
राम व्रिना कोड काम न्धे, श्रत ठ्हो जिमि भीति॥ 
नू विचारि देखु जिय रपनो, हरि बिन नहि कोड हीति ॥ 
गुर गुलाल कै चरनकमल-रज, ध भीखा उर चीति।३॥ 
गुरुव नाम-महिमा 
गर दता छत्री सुनि पाया । सिष्य होन द्विज जाचकं द्याया ॥ 
देखत घुभग सुन्दर शति काया। वचन सप्रेम दीन पर दाया ॥ 
के जेता हरिनाम । शअंनवन लाने=पीने लगे । गरसिहै 
निगल जायेगा । तादितव्यर्थ | धरन=धारणा, टक । 
२ जत=जितना । स[प=लम्ब्रा, दूर्‌ । नामन्याम,पहर्‌ । 
7 > ६ पती दे, वैसे हीं अन्त में तुम्हारी देह भी गि 
१7 । हीतिं=हितकारी । चातिजचेतकर्‌ । 
गुरुव नाम-महिमा 


^ वरातयुह गुलाल सहव, जो चतरिय ये , दिज=मीखा साह्य, जो बाह्मण धे । 


यपत लेगा, पक्रड लेग, 


भीखा साहब 
चूमि विचारि सुभः ठहराया । तन मन सों चरनन चित लाया ॥ 
दिन-दिन भीति अतत गतसाया । कपा करहि जानहिं निजजाय] ॥ 
साहव चपि श्राप निराल । ्ातमराम को नाम गुलाल ॥ 
सरव दान दियो रूप विचारी | पाय सगन भयो विप्र भिखारी ॥१।। | 


४३५्‌ 


मोहि 1उहत॒ हे मन माया 


एक सबद व्रह्म फिरि एकै , फिरि टेके जग दाया ! 
श्रातम जीव करम श्रुभाना, जड चेतन बिलमाया ।। 
परमार को पीर दियो हे, स्वारधथ सनु धाया । 
नाम नित्य तजि अनित भ्रं, तजि च्न'मृत विष खाया ॥ 
सतगुरु कृपा कोड कोड वाच, जो सोप निन काया । 
भौखा यह जग रतो कनेक पर, कामिनि हाथ बिकाया ॥२॥ 


साधो, सव महं निज पदिचानी, जग पूरन चारिउ खानी ॥ 
अविगत अलख अखंड श्रमूरति, कोड देखे गुर ज्ञानी ॥ 
ता पद्‌ जाय कोउ कोड परहचे, जोग ज्ुक्ति करि ध्यानी ॥ 
भीखा धन जो हरि-रंग-राते, सोइ हँ साघु पुरानी ॥२॥ 


शरस करिये साहब दाया । 
क्रपा कटाच्छु॑होह्‌ जेहितं प्रभु, द्रूटि जाय मन-माया ॥ 
सोवत मोह-निसा निसबासर, तमीं मोहिं जगाया ॥ 
गतमायामाया क्षीण होती जाती है । जाया=पेदा किया हृश्रा, पुत्र । निराल= 
निराला, विलक्षण, अलो विक । 
२. डाहतु दै=तंग कर रदी है । जगद्धाया=यह जगत्‌ ब्रह्म का प्रतिविम्ब है । विल- 
५ 
माया=छहरा या रमा लिया है । श्रनितेनित्य जगत्‌ हौ । वाच्च परता दे । 
रतो=अ्नुरक्त या मोहित दहे । 
३. निजस्वरूप, श्रपनी आत्मा । चारिउ खानी=जीव के चारे कार्‌ श्रत्‌ अडः 
स्वेदज, पिंडज, श्रौर उद्भिज । श्रविगत=नो जाना न जाय । 





४३६ संत संक्षप्त-सुा-सार 
जनमत मरत अनेक वार, तुम सतगुरु होय लाया ॥ 


® 


भीखा केवल एक रूप हरि, उयरापक च्रश्युवन-राया ॥४॥ 


44 


क 


 यारहो, र्हैसि बोल मोसों, भरम-गरि रं प्रभु तसो । 
पालन करि राये मोकह" तुम, खाय जियाय कियो घर-पोसौ ॥ 
बचन मेटि मेँ कहं गरज वसि, द्रदव'द्‌ प्रु करौ न गोसो । | 
हो करता करमन के दाता, अगे बुधि अवत न दि होसो ॥ 
कम अ्र॑तरजामी सव्र जानो, भीखा कहा करष्टि यपद्रोसो । ९॥ 
ए साई, तम दीनदयाला, ्रायहु करत सदा प्रतिपाला ॥ 
केतिक ध्वम तरे तुम चरनन, करम तुम्हार कहा अहि जाला ॥ 
मन उनमेख चरत निं कवहीं, सौच तिलक पटिरे गल माला । 
तनिको कृपा करहु जेहि जन पर खूल्योः भाग तासुको ताला ॥ 
भीखा हरि नरवर बहुरूपी, जानहि आपु अपनी काला ॥६॥ 


प्रीति की यह रीति बखानौ ॥ 

कितनो दुख सुख परे देह पर, चरन-कमल कर ध्यान ॥ 
हो चैतन्य विचारि, तजो श्रम, खोड धूरि जनि सानौ ॥ 
जेसे चात्रिक स्वति बन्द चिनु, प्रान-समरपन उनौ ॥ 
भीखा जेहि तन रामभजन नर्हि, कालरूप तेहि जानौ |७॥ 
कहा कोड प्रेम विसाहन जाय । 

मर्हग बडा गथ काम न च्च › सिर के मोल विकाय॥ 


व~ 
४. त्रिभुवन-राया=तीन लोका कै स्वामी । 
५. पोसो=पोषण विया । गरजस्वाथं । 


५८ ९ :दवन्द=पीडित । गोसोचगुसता । दोषो 
हारा । श्रपपतोसोत्रफसोस, पछतावा । 


९ कएम~छृपा । कहि जाला~कहा जा सकता है । उनमेख=उम्मेष, खिलना; यही 
मन को चंचलता से अभिप्राय ह । काला=कला । 


७. सक ए्रकेर रार धूलः; सत्‌ रौर भतत्‌; ब्रह्मरस्त रौर विपयरस । चात्रिक= 
चतक प्पाहा । टानो=निश्चय कर्‌ लिया । 


-भीखा साह्व 
४ ५: 

तन मन धन पहिले अरपन करि, जग ऊ सुख न सोहाय । 

ति > ~ \ 

तज आपा अयु हं जीवे, निज अनन्य सुखदाय ॥ 

यह केवल साधन को ह न्थ गग 

नहि मते 9 

जानाह भल कह सो कासो, दिल की दिल रहाय ॥ 

न नाच वि न ^~ | 

विनु पग नाच नेन विनु देखे, बिनु कर ताल बजाय, 

(~ चन ' > ~ 

विचु सरवन शुनि सुने वित्रिध विधि, बिनु रसना गुन गाय ॥ 

~ ट ७१ 9 

नयन स गुन क्याकिर कियत, व्यापकता समुदाय । 

जटं नाहीं तहे सब कुछ दिखियत, ग्रँधरन की कठिनाय । 

जपा जाप अकथ को कथनो, अलख लखन किन पाय। 

भौखा अविगत की गति न्यारी, मन बुधि चित न समाय ॥८॥ ॥। 


रोली 


हरिनाम भजन हठ कौजे रो, स्वासा ढरकत रंगभरी । 
ठ होड समय जात मानो गनि-गनि, सिरपर लोकत काल घरी ॥ 
फरुता जग भक्रुवा खेलतुहे, स्वारथरत होरीजु परी। 
परमारथ चेतन्न श्रातमा श्राह सरूप गयो छुरी ॥ 
कहत हे बेद वेदांत संत, को साँच भक्ति बिनु भव तरी। 
परमारथ गुर ्ान श्रनाद्र, लोक लाज ल को डरी ॥ 
जुग बरस मास दिन पहर धरी हिन, तन पर अय चदु जरी । 
वात क्फ पित कण्ठ गहोहे, नेनन नीर लगो री ॥ 
विसरयो गथ, श्रौसान डुखावत, जहं-नहं वस्तु धरी । 
हाहाकारं करत घर पुर जन, थकरित भयो का कहिं करी ॥ 


नक 





=. गथ=पू जी, गोठ का षन । सरवन=श्रवए, कान । धुनि=अनहद नाद से अभिः 
प्राय है । वितु रसना=(अनपा' जप्‌ से तात्पयं है । समुदायनसवतर। अविगत=जो | 
जाना न जा सके । समायन्परहच, गति । ¶ 
होली | 
€. उरवत~दलतो या वीतती जाती है । धरीनधडियाल । भकुवा=मूरं । त 
स्वरूप, निजरूप । गयो छरी=दला गया । जरौतज्वरः ताप । गथ बोल । आओरप्तान= 








व 
४२३८ संक्षिप्त सत-सुधानार 
चतुर प्रवीन वेद कोड शरावो, हाथ उखा देखो नरी | 
भीला वमत कहत सवं अव, राम कृस्न बोलो हरी ॥६॥ 
जहांतक समुंद दरियाव जल कृप है 
लहरि श्रु बुद्‌ को एक पानी। 
एक सुवनं को भयो गहना बहुत, 
देखु वीचारकफे हेम खानी । 
पिरथी रादि घट रच्यो रचना वहत, 
मतिका एक खुद भूसि जानी । 
भीखा इक ्रातमा रूप वहते भयो, 
बोलता ब्रह्म चीन्हे सो ज्ञानी ॥१०॥ 
विविध 
राखो मोहिं अपनी छाया । लभै न हि रावरी माया॥ 
रा अव कोजियि देवा । करौं तुम चरन की सवां । । 
सिक तुम खोजता हारे । मिलहु मासूक आ प्यारे ॥ 
कहौं का भाग भैं पना । देहु जव जप का जपना ॥ 
अलख तुम्हरो न लख पा । द्या करि न 
वारि वारि जा प्रमु तेरी । खबरि कद्यं लौजिये मेरी ॥ 
सरनमें श्राय सें गीरा। जानो तुम सकल परपीरा ॥ 
च्रतरजामी सकल उरो । चिपो नहिं कदु करम मेते ॥ 
अजव साहब तेरी इच्छा । करो कदु प्रेम की सिच्छु ॥ 
्ल भर एक हौ अपे । इसर जो कहै सुख कापे ॥ 
खच वुष । नरो=नाड़ । 


-~ =+ 


~ = ~ -. > नि 
९०. देमसोना । खाना~खानि, उत्पत्ति-स्थान । मितिंका=मृत्तिका, मिध । चीन्दै= 
पहचाने । 


विविध 


५९ पतरावुम्हारी । लगे नहि =ग्रर णे कर्‌ सके | मासूक=प्रियतम, प्रेम-पात्र | 
रिव हा = ् ग 


भीखा साहव ५८ 
निरगुन ठम ५ युनधारी । अचर चर सकल नरनारी ॥ | 
जानां नहि देव मैं दूजा । भीषा इक श्रातमा पूजा ॥१। | 
जान दे, करौ मनुहरिया हो ॥ 
यनेक जतन करक समक्ष, मानत नां गँवरिया हो ॥ 
करत करेरी नेन वैन संग, कैसे उतरव दरिया दहो ॥ 
यामन तं सुरे नर सुनि धके, नर बपुरा कित धरिया हो ॥ 
पार भदलौं पिव पीव पुकारत, कहत गुलाल-भिखरिया हो ।२॥ 
सव भला किरथो हम्ह थुलाने । सो न अला जाके ्रातमध्याने। 
सव घट ब्रह्म बोलता श्राही । दुनिया नाम कहँ मेँ काही ॥ 
दुनिया लोक वेद्‌ मत थापे । हमरे गुरु गम अजपा जपे ॥ 
हरिजन जे हरिरूप समावे । घमासान भये सूर कहावे ॥ 
कटे भीखा क्यों नाहीं नाहीं । जबलगि सोँच मूठ तन माहीं ।॥३॥ 
उद्यो दिल अनुमान हरिध्यान ।टेक। 
भमकरि भूल्यो श्यापु पान । श्व चीन्हो निजपति भगवान ॥ 
मन वच क्रम दद्‌ मत परवान। घारों प्रभु पर तन मन प्रान ॥ 
सब्द प्रकास दियो गुद दान । देखत सुनत नेन बिनु कान ॥ 
जाको सुख सोद जानत जान । हरिरस मधुर कियो जिन पान ॥ 
निगुन ब्रह्मरूप निर्वान । मीखा जल ओला गलतान ॥४॥ 


नि 





किस मुदँ से । गुनधारी=सयुण । 
२. मनुहरिया-विनती, हाहा खाना । धरियातविस्ात । भिखरिया=मिखारीः भीखा । 
२. दुनिया“ “-कादी=संसार यह नाम भै किसे टू» जबकि सवव बह दीह क 
सत्ता दे, जगत्‌ को सत्ता तो कहीं है ही नहीं । धमाप्ताननथोर युद्ध । नाह{नही= 
नेति नेति; देखा नही, जैसा कि वाणी दवारा ब्रह्य का निरूपण करते ईं । 


परवान~प्रमाण । प्ब्द्‌ 


४. आपु अरपाननअपने श्रापकरो; आत्मरूप का । 
गलकर जल में 


मरकाश~नाद-ब्रह्म का परिचय । जल ओला गलतान=श्रोला जसे 
४ (द € | 
लीन हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा ब्रह्म में लीन अ्रधात्‌ तदन होग 





9. 


कुण्डलिया 
१. 


ए 


# ॐ 


रं 
0 


संक्षिप्त सं त-सुधा-पार 
कुण्डलिया 

रामरूप को सो लखे, सो जन परम प्रबीन | 
सो जन परम प्रवीन, लोक श्र येद्‌ वाने । 
सतसंगति में माव-भक्ति परमाननद जके ॥ 
सकल विषय को त्याग बहुरि परवल न पप्र 
केवल शपे श्रापु ्रापु में यापु दपा ॥ 
भीला सव ते छोट होह्‌, रहे चरन लवलीन । 
रामरूप को जो लखे, सो जन परम प्रवीन |); ॥ 
मन क्रम बचन विचारिके राम भै सो धन्य ।। 
राम भजे सो धन्य, धन्य वपु मंगलकारी ॥ 
रमचरन-अनुराग परम पद को श्मधिकारी ॥ 
काम करोध मद्‌ लोभ मोह कीः लहरि न अयः | 
परमातम चेतन्यरूप सहँ दृष्टि समाव ॥ 
भ्यापके पूरनब्रह्म है भीखा रहनि श्नन्य । 
शन करम बचन विचारिके राम भजे सो धन्य ॥२॥ 
धनिसो भागजो हरि भजे, ता सम तले न कोई ॥ 

ता सम तुले न कोद, होड निज हरि को दासा । 

रहे चरन-लौलीन राम को सेवक खासा ॥ 
सेवक सेवका लहै भाव-भक्ति परवान । 
सेवा को फल जोग हे मक्तवस्य भगवान ॥ 
केवल पूरन बरह्म हे, भीखा एक न दोह । 


परवेसप्वेश, दखल ; त्रवागमन । 

पृ शरोर । अनन्य=जहों दूसरा भाव न हो । 

परवान=प्रमाण, सच्चा । 

पाहुन =्रतिथि ; सतगुरु से अर 
न्या पतात हो । वाजीनदाि, 


भिप्राय है। भावनप्रम। का हनो=वया पीते, 
अवेत । श्रकानजनहानि । 


ष्व 


मा 


भीखा साहब 
धन्प्रसो भाग जो हरि भजे, तालम तुल न कोड्‌ ॥।२॥ 
पाटन अया साव सों, घर मे नहीं श्रनाज। 
घर में नहीं अनाज, भजन विन खाली जनो । 
सस्यनाम गयो यल, शूठ मन सारा मानो ।। 
महश्रतापः रामजी, ताको दियो बिसारि। 
अव कर छती का हनो, गयो सो वाजी हारि॥ 
भीखा गये हरिभजन चिनु तुरतहि भयो श्रकाज । 
पाहुन आयो भावसों, घर मे नहीं अनाज ॥४॥ 
बेद्‌-पुरान पटे कहा, ओ श्च्छुर सञ्ुफा नार्हि ॥ 
च्छर संसु साहि, रहा जसे का तैसा। 
एरसारथ सों पीठ, स्वार्थं सन्भुख होड वेसा ॥ 
सास्तर सत को क्तान, करम श्रम में मन लावे ॥ 
खुद न गरौ विज्ञान परमपद को पहंचावे ॥ 

भ्ध्ा ठेखे आ्ापुको, त्रद्यरूप हिये माहि । 

येद-पुरान पटे कहा, जो अच्छुर सुस नारि ॥९॥ 

साखी 

व्राह्यन किये व्रह्य-रत, हं ताका बड़ माग । 

नाहिन पसु श्क्ानता, गर डारे तिन ताग ॥१।। 

संत-चरन में लगि रहै, सो जन पाव सेव | 


४४१ 


भीखा गुरु-परताप तं, कदेव कपट-जनेव ॥२॥ 

9 ० = ^ = न 

संत-चरन में जाद्रक, सीस चडायां रयु । 

सीखा रेन कै लागते, गगन बजायो वेनु ॥३॥ 
9 


"~ 





५. अच्छर~अत्तर ; आत्मा का खरूप, जप्ता नाश नहीं होता दै । वैसा=वेैग 
सास्तर = शास्र । विज्ञानन=्रह्मज्ञान । 
साखी | 
१. गर=गले सें । तिन ताग=तीन तागे अथात्‌ जनेऊ । ॥ । 
२. जन=दरिभक्त । मेव=मेद, आत्मा का रहस्य-कञान । जेव श 
३. रेनु=रेणु, रज, धूल । यगन ब॒जायो वेनु=शम्यावस्था श्रधात्‌ समा मेँ श्रनहद 
नाद किया । 





ष्व 
संक्षिप्त संत-सुषा-आ 
बेनु बजायो मगन हयो, छुरी खलक की शरास | 
भीखा गुरु-प्रताप ते लियो चरन मे बास ॥४॥ 


४.४२ 


भीखा केवल एक हे, किरतिम भयो अनंत । 
एके श्रातम सकलवट, थह गति जानहि संत ॥१॥ 
एके धागा नाम का, सब घट सनिया माल । 
करत कोई संतजन, सतगुर नाम गुलाल ॥६॥ 
अ. 

४. खलकन्दुनिया । 

५. किरतिमनत्रिम, मिथ्या नामरूप के। संसार्‌ । 

६. मनिया=मनका, गुरिया । 


| 
चरणदासजी 
चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌--१७६० वि०, भादों सूदी ३ 
गन्म-स्थान--उहरा गांव (मेवात, राजस्थान) 
पिता- मुरलीधर 
माता--क्‌'जी | 
जाति--दूसर बनिया | 
गुर शुकदेवजी | 
भेष-- विरक्त 
सत्सग-स्थान- दिल्ली 
भतभत १८३९ ति. श्रगहन सदी ४ 
मृतयुस्थान- दिल्ली 
चर्णदास्जी कौ पटुशिष्या सहजोवाई ने 
जन्म-सवत्‌ तथा कुल के विषय मे कहा है-- 
ससी री, भ्राज धन धरती धन देसा। 


घन डहरा मेव 


एक पद मं श्रपने गृख्देव के 
त मकारे, हरि श्राये जन-भेसा ॥ 


णदासजी 
चररणादास ८ 


धन भादों घन तीज मुदी है, धन दिन मंगलक्रारी। 
भन दल र कुल वालक जन्यौ, फुल्लित भये नरनारी 
चन-चन माई कुजी रानी, घन मृरलीधर तातां। 
त्रच दत्तवे ब्रव फल पायं, जिनके सुत भयौ ज्ञाता ॥ 


चर्ादासिज। करा पुव नाम रणजीतसिह्‌ था। पिता मरलीधर का 
स्वगवास हा जान पर्‌ यह ्रपने नानाके पास दिल्ली में प्राकर रहने 
लगं । कहते हं कि १९ वपं की प्रवस्था में जव यह भगवान के विरह 
म एक दिन रोरहेथ, जंगल में रुकेदेव म॒निने इन्हं दर्शन दिया ग्रौर 
भगवद्‌भक्ति का उपदेश करिया । चरणदासजी ने श्रपने सदगर्‌ शकदेवजी 
का व्यासदेव का पुत्र शुकदेव मुनि कहा है । किन्तु खोज के आधार पर 
यह पाया जाता ह कि व्यास पृत्र शुकदेव पुनि कहना तो केवल श्रद्धा- 
भावना कौोवात है, श्रसल मं इनके संत्र-गुरु वावा सुखदेवदास या 
सुखानन्द नाम के एक महात्मा थे, जो मूजप्फरनगर के पास जूकरताल 
गावि म रहते थे । | 

चरणदासजी ने प्रनेक तीर्थो का पयंटन किया था, प्रौरवब्रजमेभी 
यह कुदं काल रहे थे । श्रीमद्‌भागवत पर श्रौर विशेषकर उसके एका- 
दरे स्कन्ध पर्‌ इनको भारी श्रद्धा-भक्ति थी । निग एमार्गी महान्‌ योगी 
होते हए भी श्रीकृष्ण पर इनकी श्रगाध भव्ति थी । इन्हे हुम योगमार्गं 
वेष्णव भी कहु सकते ह्‌ 

दिल्ली म्‌ वेरुकर दन्टोने 1 वषेतक योगाभ्यास कियाथा । 
दिल्ली को श्रपना सत्संग-स्थान बनाकर हजारों लोगों को इन्होने हरि- 
भक्ति, ब्रह्यज्ञान श्रौर शब्द-योग का समन्वयात्मक उपदेश दिया श्रौर 
चेताया । इनके मुख्य शिष्य ५२ थे, जिनके नाम पर चरणदासी पथ 


का ५३ शाखाणएं श्राजभी प्रसिद्ध ह्‌ 
वानी-परिचय 


महात्मा चरणदास की २९१ रचनाग्रा का पता लग। 
णिक रचनाएं निस्संदिग्ध रूप से ये १२ कही जाती ह्‌ 


, किन्तु प्रामा- 





४४४ संक्षिप्त संत-सु 


भा-सार 
१ न्रज-चरित्र ७ धमे-जहाज-वर्ण॑न 
२ प्रष्टांगयोग-वणेन = भ्रमरलोक-ग्रखंडधाम-वमन 
३ योग-संदेह-सागर ९ ज्ञान-स्वरोदय 
४ पंचोपनिषद्‌ १० मन-विृतकरण गुटका सार 
५ भक्ति-पदाथं-व्णन ११ राब्द 
६ न्रह्यज्ञान-सागर १२ भक्ति-सागर 


चरणदासजी की बानी वड़ी मधुर श्रौर सरस दे । निगुण संतोंकी 
तथा सगुण भक्तों कौ दोनों ही लियो का सुन्दर संगम इनकी वानी मे 
हमे मिलता है। भाषामेंजो माधुय श्रौर प्रसाददहै वह भी प्रनूढा है । 
ग्रनेके पदों मे ऊँचा भवित-भाव श्रौर गहरा रहस्य भरा हूभ्रा है । साखियां 
मी सूव चेतानेवाली ठं । इनकी बानी मे भागवत-भवित, परमार्थज्ञान 
तथा शब्द-योग का समन्वयात्मक निरूपण वड़ी सरस एवं सरल शैली 
प्रोर भाषा में किया गया 2 । चरएदासजी ने जो कु भी कहा (तन्मय' 
होकर कहा, श्रौर यही कारणहै जो उनके कितते हौ पदों महम 
अरत्यात्म-रसत का निमंल निभर पाते हं, 


९ 


ग्राधार्‌ 
^ नरनदासजी की बानी ( पहला भाग ) --वेलवेडियर प्रेष, 
इलाहाबाद 
? चरनदासजी कौ वानी ( दूसरा भाग ) --बेलवेडियर प्रेष, 
इलाहाबाद 


२ चरनदासजी की बानी-- नवलकिलार प्रेस, लखन 


४ उत्तरी भारतकी सत-परम्परा--परशुराम चतुवेदी, भारती. 
। भडार, इलाहाबाद 


चरणशदासमी 

राग सीठना 
इक निगुन छैला सू कि नेह लगाव री । 
जाको ्रजर ध्रमर हे देस, महल बेगमपुर रीं ॥ 





चरणदासजी 
४४५ 


जह सदा साहानिन होय, पिया सू मिलि रह री । 
जह श्रावागवन न होय, भुक्रि चेरी तरी।। 
कह चरनदास गुरु भिले, सोई हा रह बोरी । 
तव सुख-सागर के वीच, कलहरी हौ रह री ॥१॥ 
राग सीठना 
त्‌ सुन हे लंगर वोरी। 
त्‌ पाचौ घेरि पचीसौ घेरी, विषै-वासना की है चेरी। 
वारी बारी दोरी॥ 
ते पिय भूली चौरासी डोली, अंग-्ँग ॐ सुख मे पूली । 
माया लाई ठोरी ॥ 
तं काम क्रोध सू नेह लगायो, मनमाना सव जग भरमायो । 
मोह यार बोको री ॥ 
चरनदास सुकदेव बताव, निग न चेला तोहि मिलावः । 
जो इक चेतन हो, री ॥२॥ 
राग तस्त 
मेरे सतगुरु खेलत नित वसंत । 
जाकी महिमा गावत साध सत ॥। 
ज्ञान विवेक के एूले एूल । जदं साखा जोग, श्रु भक्ति मूल । 
परेमलता जह रही शूल । सत-संगति सागर के कूल ॥ 
जदं भमं उडत हे ज्यों गुलाल । रर चोवा चरचे निस्वय बाल । 
जहं सील दमा को बरसे रंग | काम क्रोध को मान संग।| 
हरिचरचा जित हे नितञ्नत । सुनि सुक्क हात सब जीव-जत । 
दयान धर्म सव्र जाहि खोय। रामनाम को ज ज होय ॥ 


१. लला=सुन्दर (परम) पुरुष । षेगमपुर=जहां विके गति या प्च नहीं । चरौ= 
दासी । कलहरी =प्रेम-मदिरा पीने व पिलानेवाली । । त + 

२. लंगर-मस्तः चपल । वा वारी=ारवार जन्मःमर्ण के चकर मं दोडती फिरी । (1 
चौरासी-=४ लाख योनिर्यो । लाई ठोरौ=यिकं रही । | 


२. जोग ज्ञानयोग, राजयोग, हग्यांग श्रादि । भम-भ्रम, संशय । चोवा=एफ प्रकार 





४४६ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
तहं श्रपने पीव को ट्र दि ज्व | अरु चरन कवल से सुरति देवे । 
कर्द चरनदास दुख हद जाहि । जव प्रीतम सुकदेव गहं वाहि ।३॥ 

हाली 
प्रमनगर फे माहि होरी होय रही । 
जवसो खेली हमहूँ चित दै, आपन को खोय रही । 
बहुतन कुल अरु लाज गवाह, रहो न कोड काम । 
नाचि उठे कभी गावन लागे, सूते तन धन धाम । 
बहुतन को मति रंगरंगी हे, जिनको लो प्रेस । 
बहुतन को पनी सुधि नाहीं, कोन करें रस नेम ॥ 
{~ (~ [8 भसि ^~ 
वहुतन का गद्गद ही बानी, ननन नीर ठराय। 
बहुतन को बौरापन लागो, ह्व की कही न जाय ॥ 
प्रेमी की गति प्रेमी जानै, जके लागी होय । 
चरनदास उस नेद-नगर की सुंकदेवा कहि सोय ॥४।॥ 
राग विलावल 
सोचा सुमिरन कीजिये, जे मीन न सेल 
ज्यों अगे साधुन कियो, वानी सें लो देख ॥ 
रेक गहो खद्‌ भक्ति को, नौधरा हिय धारि। 
संतन की सेवा करो, ऊल-कानि निवारि ॥ 
जासू प्रेमा उपज, जव हरि द्रसा्यैँ 
अगे पदे ही पिर, प्रमु छोडि न जायं । 
चारि सुक्रि बोंदी, भवै सिधि चरनन माहि ॥ 
तीरथ सव चसा करै, श्व खि नाहि ॥ 
कह गुर सुकदेवजी चरनदृस गुलाम । 
देसी साधन धारये, रहिये निस्काम ॥५॥ 


- =-= 


का] शीतल सुगंधित द्रव पदां । चरै 


४. ~ ्रापनः ``“. रही=श्रपने श्रापको 
राम विलीन कर्‌ द्विथा । नेम= 





=लेप क्रे । सुकरदेव=चरणदासजी के गुरुदेव । 

पक भी प्रेम की नगरी मे वा दिया; प्रेम में रोम- 

त ५ | ह कस मनर की लीला । | 

| नन गं सदेह क॑ लिए स्थान नहीं । तान।=संतां कौ वाणी । निवर्त 
9९ । अमाग्रमभक्ति। चारिमुक्ति=मोक्त के चार प्रकार तर्थात्‌ सामीप्य, 
लकय, सारूप्य, ओओर साधुज्य । वोदी=दासी । मवे =ूमती रहती है; 


चरणदासजी 


~= 


६० 


७. 


राग विलावल 
करनी कीः गति श्रौर हे, कथनी की शरोर । 
विन कर्नौ कथनी कथे वक्वादी वौर॥ 
करना वरन कथनी इसी. ज्यों ससि विन रजनी । 
विन सस्तर ज्यों सूरसा. भूषन विन सजनी 
अथां पण्डित कथि-कयि मले वैराय सुनावै 


याप कुडव के फंद्‌ पडे, नाहीं सुरावेः ॥ 
बोस सुला पालना, वालक नरह माहीं । 
वस्तु विहीना जानिये, जँ करनी नाहीं ॥ 
बहु डमी करनी विना कृथि-कथिकरि मृए । 
संतो कथि करनी करी, हरि के सस हए ॥ 
ण्ट गुरु सुकदेदजी चरनदात विचारी । 
करनी रहनी घट्‌ गहौ, थोधी कथनी डारो ॥६॥ 


त 


राग कान्ह्रा 


८४७ 


ङ्टुब संघाती स्वारथ लागे, तेरी काहू कर नहिं चीता ॥ ` 


तंप्रसुओोरीस्‌ सु मोड, रटे लेगन सू हित कीता। 
ग्रर तं अपनी चंखौं देखा, कद वार दुख सुख हो बीता ॥ 
सम्पति में सव्रहीं विरि राधे, विपति परे ्धिको टुख दीता । 
मूडी बाधि जनम नर .लायो, हाध पसारि चलंगो रीता ॥ 
धरि-धरि स्वोग फिर तिन कारन, कपि अयो नाचत ताता धीता । 
सुएट न संगी हाहि तिरे, बोध जलादः देइ पलीता । 
गुरुसेवा सतसंग॒ न कीन्हा, कनक कामिनी सों करि प्रीता । 
चरनद्‌ास सुकदेव कहत दै, मरत-सरत हःरनाम न लीता ॥७॥ 
इसी=एेसी । सस्तर= शस, हथियार । 
निस्तार । डिम्मीदंभी, पाखंडी । धोधी=सारहीन्‌ । 


सजनी स्री । वस्तु=तत्व । विह्यना= 


च ध त्र 
त चाइ । कीता=किया। धिरि श्राव इकट्ठे 


संघाती=संगी, साथी । चीता=चिता 


का बोल । वाँ धि=च्र्ी प्र बोधकर । पलोता=दः 


हो जाते है । दीता-दिया । रीतान्खाली हाथ । तत्‌। थीताचृूल म॑ एक प्रकार 
पड की मोरी वत्ती । लीलया । 





द संक्षिप्त संत-युधा-पार 
भगल 

राड्‌ सीहागिनि नारि पिया सन भाव । 
पन धररकरा दाइ न परधर जाव || 
पनेपियका सेद न काट दीजिये । 
तन मन सुरति लखायके सेका कीजिये ॥ 
पति की शरण्या चाल, पाल पिय को कहो | 
ज किये कुलवन्त जतन हीं सू रहे ॥ 
पया कू चाही रूप सिंगार बनाइये 
पतिव्रता ऊुल दोयम सोभा पाहू 
नौधा-वस्तर पहिरि दथा रग लाल है 
भूषन बस्तर धारि बिचित्तर बाहे 
र्गमहल निरदोष ह्वा शिल मिल नूर है 
निरगुन-सेज बिदकाय सवी करि दर टूर स॑ 
सान्द्र द्‌ापक्र बाजल बिन बाती घीव कम । 
सुब्र चतुर गनरासि लाडली पीव की॥ 
कह गुरु सुकदेव यों बालम मोदहिमे । 


"~ 


चरनदस ले सीखजो प्रेम समोये ।२॥ 
विनती 
राय बिलावल | 

ठम साहब करतार हो, ठम बन्दे तरे । 

रोम-रोम गनेगार दै, बखसो हरि भरे ॥ 

दसो दुवारे मैल है, सब गंदमगंदा । 

उत्तमतेरो नाम है, विषे सो श्रघा। | 

गुन तजिक ओ्ोगुन कियो तुम सब पहिघानी । 

ठम स कहा किपादये हरि घट कौ जानो ॥। 

र्टम कर। रहमान सु यह दास तिहारो । 
= भक्ति-पदारथ दीज्यि श्ावागवन निवारो ॥ 


& यनेगार=गुनहगार, अपराधी । बखसो=माफ करो । निवासे=दहुटकारा देदो । 


| कि ९। < 3 


|, 1 


1) 


चरणादासजी 
६ ४४९ 
गुर शुकदेव उबारिलो अव मेहर करीसै । 
चरनदास गरीब दू" अपनो करि लीसै॥६॥ 
राग विहाग 
राखो जी लाज गरीबनिवाज | 
तम विन हमरे कौन सवार, सबही विगरे काज ।। 
भक्तवदछल हरि नाम कहावो, पतित उधारनहार । 
करो मनोरथ पूरन जन को, सीतल दृष्टि निहार ॥ 
तुम जहाज में काग तिहारो, तम तनि श्रत न जाड । 
जो ठुम हरिजू मारि निकासो, योर ठौर नहि पाड ॥ | 
चरनदास प्रभु सरन तिहारी, जानत सब संसार। 
मेरी हंसी सो हँसी दुम्हारी, तमह देखु विचार ॥१०॥ 
राग कल्यान 
सतगुरु, पोचौ भूत उतार । 
जनम-जनम के लागेहिं श्राये, दे म॑तर अव तिन्ह विडारो॥ 
काम, क्रोध, मोह, लोभ, गव ने मन बौराय कियो श्पमायो। 
जिनके हाथ परो जिव मेरो, धेरा धेरि बहुत दुख पायो ॥ 
एक घरी मोहि छोडत नाहीं, लहरि चद़रायके बहत निवायो । 
कपि ज्यों घर-वर द्वार नचाव, उत्तम हरि को नाम दयुटायो ॥ 
ग्रब कौ सरन गही हे तुम्हरी चरनर्हिदास श्रजाने । 
किरपा करि येह व्याधि चछुटावो, गुरु सुकदेव सथाने ॥११।। 
राग बिलास 
घट सें तीरथ क्यों न नहावो । ६ व 
इत-उत डोलो पथिक बने ही, भरमि भरमि क्यां जन्म गवव ॥। 





ञ्रनत)दूसर जगह । 


१०. सीतल=केपा श्रर करुणा से भूं । अरत 
हा । निवायोचसंकाया, नीचा 


११. व्िडारोमारकर भगादो । अरपभायो=अपना मतच। 
दिखाया । च्रजानेमूद्‌ । 


(व -नमंदा कमो का 
१२. सकारथसक्ृत ; साथक्र । दितकरितपरेम से । खाना! बोमा 





४५० संक्षिप्त सत-युधा-सार 
गोमती कमं सुकारथ कीजे, धरम मैल दुरावो । 
सील-सरोवरि हितकरि न्हेये, काम-अगिन की तपन जुवो ॥ 
रवा सोहै चिमा को जानो, तामे गोता लीसै। 
तन मँ क्रोध रहन नहि पावे, रेसी पूजा चित दै कीक । 
सत॒ जमुना, संतोष सरस्वती, रंगा धीरज धारो | 
शूठ पटकि निलभि होयकरि, सबही बो] सिर सू डारो ॥ 
द्या तीथं कसनाता किये, परसै वदला जा । 
चरनदास सुकदेव कहत हैँ, चौरासी सें फिर नहिं श्वे ॥१२॥ 

राग सोरठ 
जो नर इतके भये न उतङके । 
उतकी प्रेम-मक्ति नहि उपजी › इत नहि नारी सुत के। 
घर सू निकसि कहा उन कीन्हा, घर- घर भिच्छा मोगी ॥ 
वाना सिह, चाल मेडन की, साध अये दै स्वमी । 
तन मूढा प मन नहि मृडा, अनहद चित्त न दीन्हा । 
इन्द्री स्वाद मिले विषयन सू , वकवक बकवक कीन्हा ॥ 
माला कर मे, सुरतिन इरि मे, वह सुमरिन कटु केसा । 
बाहर भख धारि वैदे, न्तर पैसा वैसा॥ 
हिसा न्रकस ङुडुधि नहिं छोडी, हिरदे सोच न या । 
चरलदास सुकदेव कहत है, वाना पहिरि लजाया ॥१३॥ 
राग बिलावल 
ब्राह्मन सो 


जां ~ भ 4 भ 
` श्य पदान । बाहर जाता आतर आने ॥ 
पांचौ वस 


करि सू ठ न भाखे । दया-जने हिरदे राखे ॥ 


भार । परसे बदला जायै-सं करने 
चोरासी=चौरासी लाख योनि्याँ 

१३. ४ इतके न उततके=न लोक के, न परनोक के । वाता-मेप । मन नहि मू इा=मन 
ॐ कशा मे नही विया । अंतर पैसा पैसा पेठा हृघ्रा दै पता, पैषे का ध्यान 
लगा दे: पसाहीौ पैसा । ्रकसच=वैर, विरोध । | 

{४. बाहर जाता भीतर ग्राने= विषयों की श्रे 


या नहाने से काया-पलट हो जाता है। 


मोर जते हुए मन को शरतमुःखी करले । 


-चरणदासजी ्‌ | 
( ४ ४५१ | 
सातस-वया पट्‌ पठाव । परमात्म का ध्यान लगते | 
काम क्व महद्‌ लाभ नहो । चरनदास क्‌ं ब्राह्मन सोई ॥ १४॥ 


राग विलावल 
शरे सुभिरन कहा सरे ॥ 
मन क राग लाग नहिं खोये, हिसा इषे, रकस जरे ॥ 
स सुतस्‌ माह-क्योह, नेक न हरि प्रेम अडे। 
माला [तलक सुधारि संवारे, राखत छल बल मकर घते ॥ 
स्रतर यार निरंतर ओं (९, सिह गजमुख रहत बने । | 
एसो भक्ति सुक्ति नहि पे, करम लने अरु नरक प्रे | | 
जम का दड दुहक पावक की, जनम मरन यों नाहि ररे । | 
लच्छुन प्रेम सहित जप कीजे, भीतर बाहर उधर नच ॥ | 
चरनदास सुकदेव कहत दै, हरि री जव व्याधि बचै ॥१९॥ 
राग बरवा | 
यातनको कह ग्रं करत, अला ज्यों गजि जवैरे॥ 
जसे वरतन बनौ कांच को, ठपक लगे विनसावै रे। 
मूठ कपट श्र छुलबल करिके, खोटे कमं कमवें रे॥ 
बाजीगर के वांद्र स] ज्यों, नाचत नाहि लज रे। 
जवल तेरी देह पराक्रम, तवलौ सबन सोहावो रे॥ 
माय कहे मेरा पूत सपूता, नारी हम चलाव रे। (1# 
पल पल पल पल पलरे काया, छिन छिन माहि धटे रे ॥ | 
बालक तरुन होट फिर वृढा, जरा मरन पुनि अवं रे। 
तेल फुलेल सुनन्ध उवटनो, अम्बर श्रत लगाव रे॥ 





सोग=शोक । अकसनवैर, विरोध । रहल=सेवा । मकरन्ूतेता । निरन्तर= 

वाहर्‌ । सिंह गऊमुख=अन्दर सिंदमुख अधात्‌ हिसक ओरौर बाहर गाघुख अधात्‌ 

शीलवान्‌ । लच्छन म=सथमे अची प्र मल्तण भक्ति । व्यापितभववाधाः 

मोहजनित द ख । 4 

थ जाती षे । ४ 

१६. ठपकटोकर, धका । सुहा=ग्रिय लगता दै । धटावै=लीश ध 
जराचुदापा । अग्बर=एक्‌ श्र । भिडनशरीर । समावनसजता। है। धू 





९५. 





४५२ स क्षिप्त संत-सुधा-सार 
नाना विधि सू पड संवार, जरि वरि धूरि समावौरे। 
कोटिजतन सू वचं न क्यूही, देवी देव मनावें रे] 
जिनकू तू श्रपनो करि जाने, दुखमें पासन आवै रे। 
कोर किड़के कोड अनखावं, कोई नाक चदव रे। 
यह गति देखि कुटु ब श्यपने की, इनसे मत उरभायै २े। 


(^+ ९९ ध = र्‌ 7 छु चे 
वहा जम सू पाला परिह, कोड नाहि डाव रे। 


प्रसर खवः पर के काज, शपनो मूल गँबावौ रे। 
बिन हरिनाम नहीं दुटकायो परेद पुराण बताव रे॥ 
चेतनरूप बसे धट श्रंतर, भ्म॑सूल बिसरावौ २ 
जो इक द्रं खोज करि देखे, सो आपदि मे पावैःरे॥ 
जो चाहे चौरासी टे, आवा गवन नसा रे, 
चरनदास सुकदेव कहत हे, सत-संगति मन लाव रे ॥१६॥ 
राग काफी 

वह॒ बोलता कित गया नगरिया तजि । 

दस दरवाजे ज्या के त्योंही कौन राह गया भिदे ॥ 

सूना दस, गाव भया सूना, सूने घर कै वासी । 

स्प रंग कषु श्नौरे हृद्या, देही भ उदासी ॥ 

साजन श्रे सो दुरजन हए, तन को बोधि निकारा । 

चिता संवारि लिटा करि ताप उपर धरा श्गारा॥ 

उह गया महल, चुहल थी जसे, मिल गया मारी माहीं । 

पुत्र कलित्तर भाई ब॑धू, सवहीं टोंक जलाहीं॥ 

देखत 7 का नाता जगमसें मुए संग नहि कोड । 

चरनदास् सुकदेव कहत हें हरि बिन सुक्र न होड ॥१५७॥ 

ग बिलावल 
प्लव फकीरौ साहबी भागन सूः पैये। 
शम लगा जगदीश का कद्ुञओओौर न चैये॥ 
"अ न ्--~---------- 
मद भे मिल नाता हे । वू ही=निपीभी तरह । ग्रनखावै=नाराज होता दै । 
१७. बोलता=जीव । उद्‌सीन्फीकौ । चुहल=रगरेलियों । कलित्तर~कलत्र, खी । 


4 


चरणदासजी र 
३ 
~ स अ 
राव रक कू सम गिने, कुछ श्रासा नाहीं । 


्ाठ पहर सिमिरे रहै, श्रपते हौ माहीं 

वैर प्रीत उनके नही, नहि न ु । 

रूटे-से हु मं ररह सुन अनहद्‌ नादा ॥ 

जो बोल तौ हरि-कथा, नहिं मौने रास । 

मिथ्या कडवा दुरबचन, कव्हर नहि भावै ॥ 

नीन-दया श्र सीलता, नख-सिख सूः धारे 

पाचों दृूतन वसि करे, मन सू, नहि टर ॥ 

दुख सुख दोनों के परे, श्चानेंदं द्रसावेः | 

जहां जायें श्रस्थल करे, माया-पवन न जावे । | 
हरिजन हरि के लाडिले, कोड लहे न भेवा । | 
सुकदेव कही चरनदास सू, कर तिनकी सेवा ॥१८॥ 


राग विलावल 
भक्रि गरीवी लीजिये तजियि शभिमाना। 


दो दिन जग में जीवना श्राखिर मरि जाना ॥ 

पाप पुन्न लेखा लिखें, जम बेटे धाना। 

कहा हिसाब तुम देहुगे जब जाहि दिवाना ॥ 

मात पिता कोद हं नहीं, सबही बेगाना। 

द्रव्य जहौ पर्वे नहीं, नहिं मीत पिधाना ॥ 

एक सों एकि होयगी, दहा संच त॒लाना ॥ ध 
काहू की चाले नहीं छने दूध श्चरु पाना ॥ 

साहब की कर बन्द्गी, दे भूखे दाना। 
सुवो सुकदेवजी चरनदास श्याना ॥१६॥ 





१८. चैये=चाहिए । सिमटे “माही सदा शन्तं खो रहते दं र्थात्‌ सब विष्यो से 
चित्तवृत्ति हटाकर अपनी ्रात्मा के ध्यान मँ ही लोन रहते ल 1 स 
पचो दृतन पाचों जञान-इन्दयों को । मनस्‌ नहिं हार=मन क वरा म नहा 
है । श्रस्थल कर~्मासन मारकर वैठ जाते है । माया प्वेन न ज =माया की हवा | 
भो नहीं पर्हुचती । | 


है । बेगना= 4 | 
१९. दिवाना=दीवान; कर्मो का लेखा रखनेवाले चित्रण ते श्राराय ह । बेग | 





४५५४ संक्षिप्त सत-षुषा-पारं 
साखो 
गुरू कँ सो कीजिये, करं सो कीजे नाहि । 
चरनदात कौ सीख सुन, यही राख मन माहि ॥१॥ 
अवे चूके चृक हे, फिर पद्धितावा होय । 
जो त॒म जक्त न छोडिहौ, जन्म जायगो खोय ॥२॥ 
जग माहीं न्यारे रहो, लगे रहो हरि-्यान । 
परथिवी पर देही रहै, परमेसुर से प्रान ३ 
सव सु रख निरबेरता, गहो दीनता ध्यान । 
ग्रत मुक्ि-पद्‌ पाहो, जग मे होय न हानि ॥४। 
दया नग्नता दीनता, छिमा सील संतोष । 
इन ले सुमिरन करै, निस्वय पात्र मोष ॥॥ 
भिरते सू मत प्रीत करि, रहते सूः करि नेह । 
भटे कू तजि दीनि, सचे सें करि गेह ॥६॥ 
बरह्म-सिन्ध की लहर हे, तामे न्हाव सजो । 
कलिमल सव छुटि जागे, पातक रहै न कोय ॥७॥ 
क॒ तपस्या नाम विनं, जोग जम्य रु दान । 
चरनदास यों कहत दहै, सबही थोधे जान ॥>॥ 
गड सो ग श्रव राखिल्े, एहो मूढ श्रयान । 
निःकवल हरि दः रटो, सीख गुरू की मान ॥६॥ 


~~ ~ = 





न-- 


पराये । पाना=पानी । 

साखी ` | 

` केर" ना्हिं=जो काम गुरु करते हो, उप्तको नकृल नही करनी चादिए । 
उक्त =जगत । 

न्यारे=अनासक्त । 
मोष=मोक्त 
गिरते स =अनित्य ससार से । रहते सू=नित्य अत्मा से । 
भोथे=फोकः; निस्सार । 
.पअरयान=पज्ञानी । निःकेवल=विशुदध, माया-रहित । 
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~~~ ~~~ ~ 
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चरणदासजी 
४१५ 


जागे ना पिदधे पहर ताके मुखडे धूल । 
नर ना करतार कू, सभी गवावे मूल ॥१०॥ 
पिछले पहरे जागकरि, भजन करे चित लाय । 
चरनदास वा जीव की, निस्चं गति हूः जाय ॥११॥ 
पहिले पहरे सब जगे, दूने भोगी मान । 
तीजे पहरे चोर ही, चौथे जोगी जान ॥१२। 
जो कोद्‌ बिरही नाम के, तिनकूः केसी नीद । 
सस्तर लागा नेह का, गया हिये कू बींध | १३॥ 
सोये हँ संसार सू, जागे हरि की श्रोर। 
तिनकू इकरस हीं सदा, नहीं सां नहि भोर ॥१४।॥ 
सोवन जागन सेद की, कोक जानत बात । 
साधूजन जागत तहां, जहां सबन की रात ॥१६॥ 
जो जागे दरि-भक्रि मे, सो उतरे पार। 
जो जरौ संसार मे, भवसागर में स्वार ॥१६॥ 
सतगुरु से मोग यही, मोहि गरीबी देहु | 
दूर बद्प्पन कीज्यि, नान्हा हीं कर लेहं ॥१७॥ 
दादि पुरूष किरपा करो, सब अगुन छंटि जाहि । 
साध होन लच्छुन मिले, चरनकमस की छि ॥१८॥ 


हिय हलसो आनद भयो, रोम-रोम भयो चन । 
भये पवित्तर कान ये, सुनि सुनि तम्हरं बन ॥१९॥ 


१०. ताके सुखडे धूल=उसे धिक्कार द । 
११. गति=सद्गति, मोत । 
१२. भोगी=विषयी जीव। 
= या । 
१२. सस्तर~शस््र, हथियार । गया वोधिआरपार्‌ हा 1 
१४. सेये रै संसार स=तान्सारिक विष्यो कौ शरोर से भच ! भोस्=तः 
दिन । । 
१५. कोइक= विरला ही । 
९६. ख्वार=नष्ट । 





४१५६ संक्षिप्त संत-सुधा- 
गुरु-महिमा 
किसू काम के थे नही, कोद न कौडी देह। 
गुरु सुकदेव कृपा करी, भई मोलक देह ॥१।। 
सीधी पलक न देखते, छ्रूते नाहीं हांहि । 
गुरु सुकदेव कृपा करी, चरनोदक ले जाहि ॥२।। 
दसर के वालक हूते, भक्ति विना कंगाल । 
गुरु सुकदेव कृपा करी, हरिधन किये निहाल । ३॥ 
बलिहारी गुर्‌ श्रापने, तन मन सदके जवे | 
जीव ब्रह्म चिन मे कियो, पाई भूली टठवें ॥४॥ 
जाति बरन ल मन गया, गया देह-अभिसान । 
भपने सुखसू' क्या करर, जग ही करै बखान ।९॥ 
सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोर । 
मारे गोला प्रेम का, ठै अम्भ का कोट ॥६॥ 
सतगुरु शब्दी तेगदहे, लागत दो करि देहि । 
पीठ फेरि कायर भने, सूरा सनसुख जेहि ।७॥ 
सतगुर शब्दी तीर है, तन मन कीयो छेद । 
वेदरदी समभे नहीं, बिरही पां मेद्‌ ॥८॥ 
सतगुरे शब्दो लागिया, नावक का सा तीर। 
कसकत हे निकसत नहीं, होत प्रेम की पीर । ६॥ 


गुरु-मह्मिा 


`" पलकनजर से । चरनोदक ले जाहि-अव लोग मेरे पैरों का धोवन लेले 
जते है। 


₹` हशििन क्ये निहाल=हरिनाम का धन देकर भरपूर कर दिया । 

*“ सदकेवलिहारी । ठौब~नीव का निजस्थान, ब्रह्मपद । 

द श्नम्म=भ्रम, श्रव्या । 

७. दो करि देहि-दो इकडे कर देती है । मजे=माग जातो है । खरा सनयं 
लेहिनवार को सामने लेता है । 


बेदरदी=दरद के भेद को न जाननेवाला; अनधिकारी। मेद=मम, रहस्य । 


पार्‌ 


न कै 


~ ----~ ~ -- 

[व 
1 
~~~ -~------~----- ~ 
न 


~~~ => ~ 
ता क 


मकान 
-----~ -~---~~-~--- 


चरणदासजी 


सतगुरु शाब्दी वानहे, श्रंग श्रंग डारे तोद । 
परेम-खेत घायल गिर, शंका लगै न जोड। ।१०॥ 
पेसी मारी खचकर, लगी वार गड पार । 
जिनका श्रापा ना रहा, भये रूप ततसार ।११।। 
व 31 गुरूदेव का, छटे राज के ताज । 
हारा, माता, नारि, सुत, सजन, गेह, गज, वाज ॥१२॥ 
वचन लगा गरुक्ञान का, सूखे लागे भोग। 
इन्द्रकि पदवी लों उन्दे, चरनदास सव रोग ।१३॥ 
भक्त-महिमा 
रसु अपने युख सू केव, साधू मेरी देह । 
उनके चरनन की सुभे प्यारी लागे सेह ।।१॥ 
प्रमी को रिनिया रः, यही हमारो सूल । 
चारि मुक्ति दई व्याज मे, द न सकः रव मूल ॥२॥ 
भक्त हमारो पग धरे, तहां धरू मँ हाथ ।| 
लारे लागो ही फिरू, कवं न दो साथ ॥३॥ 
प्रिथवी पावन होत दहे, सबही तीरथ श्चादि। 
चरनदास हरि यौ करै, चरन धरं जँ साध ॥४॥ 
विरह ग्रौर प्रेम 

हिरदे माहीं प्रेम जो, नैनों भलके श्राय 

इ का हरि-रस-पगा, वा पग परसौ धाय ॥१॥ 


४ कनो ~ -- -- ----- ----- 


११. आपा्रहता, खुदी । ततसार=तदाकारः; तह्य 
१२. सजन सम्बन्धी । वाजनवाजि, घोडा । 
भक्ति-महिमा 

१- खेह=धूल । 

२. सूल=उसूलः; प्रतिक्षा । 

२. लारे=पीदले, साथ । 
विरह भ्रौर प्रेम 

१. हका=मस्त । पगालीनः रंगा इश्रा | 


४५७ 





४५२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
पीव विना तो जीवना, जगं भारी जान । 
पिया मिले तौ जीवना, नहीं तो दे प्रान ॥२॥ 
बह विरहिन वौरौ भई. जानत ना कोड सेद । 
अगिन वरं हियरा जरै, भये कलेजे दद्‌ ।३ 


मन श्रौर इद्धया 
बहु बेरी षट मेंवसे, तू नहिं जतत कोय। 
नित-दिन धेर ही रहै, छुटकारा नहिं होय ॥१॥ 
यासन के जाने विना, होय न कवद्न बाध 
जक्त-बासन। ना चुट, लहे न मेद्‌ अगाध ॥२॥ 
सरकि जाय विष द्रोरहीं, बहुरि न अरे हाथ । 
भजन माहि उहरे नदीं, जो गहि राखू' नाथ ॥३॥ 
इन्दी पलट मन विपे, मन पल्ष बुधि मारि । 
बुधि पलट हरि-ध्यान भे, फेरि होय लय जाहि ।४॥। 
तन मन जारं काम हीं, चित कर डाकडोल । 
धरम सरम सव खोयके, रहै श्याप हिये खोल ।॥।*॥ 
माह बडा दुखरूप हे, ताकूः सारि निकास । 
ति जगत की छोडदे, जव होये निर्वास ॥६॥ 
नग ॒माहां पसे रहो, ज्यों श्रं सर माहि । 
र्हं नार के वआसरे, जल वत नाहि ॥७॥ 
नग माहा एसे रहो, ज्यों जिह्वा सुख माहि । 
बाच धना भच्छन कर, तोभी चिकनी नाहि ॥८।॥। 
मेद=ममं ; 

मन श्रोर इद्रियां 

अगाष मेद=्रातन्नान का गहरा रहस्य । 

स हाय जाहिनतद्रप हो जाते ह । 

निवसवासना-रहित । 


^ 


अ 


चुन=कमल। सर=तालाव । 


चरणदासजी 
जा घट चिन्ता-नागिनी, ता मुख जप्‌ नरि होय । 
जा इक श्रावं याद्‌ मी, उं जाय किर खोय ।|8॥। 
अआसा-नदिया में चले, सदा मनोरथ-नीर । 
परमार उपज, बह, मन नहि पकरे धीर ॥१०॥ 
अभिमानी मीजे गये, लूट लिये धन वाम । (1 
निर अभिमानी हो चले, पहुचे हरि फे धाम ॥११। 
चरनदास यां कहत हे, सुनियो सन्त सुजान । 
मराक्तमूल द्ाधीनता, नरकम्‌ल श्रभिपरान ॥१२॥ 
ग्रष्टपदी 
रूपवन्त गरबवरे । कोड मोम दृष्टि न अप 
तसर्नापा गर्बाना । वह श्रंधरा होवे राना॥ 
कहे धन-मद से परवीना। सव मेरे ही आधीना॥ 
कहे कुल-अभिमानी सूचा। मे लव जातिन मेँ चा ॥ 
वह॒ विद्या-गवं जो भारी। करं वाद-विवाद नारी ॥ 
रु भूप करे यभिमाना। उन श्रपिं हीं कू जाना। 
उन काल नहीं परहिचाना। सो मार करे घमसाना॥। 
गुरु सुकदेव चि तायै । तोहि परगट नैन दिखाव ॥ 
जम बोधि पकरि ले जावे । वौ बहते त्रास दिखाव ॥ 
तव कहा जाय अभिमाना । मोर नीका सुन यह ताना ॥ 
फिर डरे नरक मँारी । सुन चेतौ नर॒श्रु नारी ॥ 
तो मद मत्सर तजि दी । साधो के चरन गहीजं ॥। 
हरिभक्ति करौ चित लाई । जब सकल व्याधि छुट जाई ॥ 
करि जाति बरन कल दूरा , हो सतसंगति में प्रा ॥ 





९. उक=जरा-सा । 
१०. नहिं पकर धौर-निश्चल नहीं होता £ । 
११. मीज गये=धूल मे मिला दिये गये , वामन्वामा, सर । 


१२. आधीनतानस्रता । । 
> ~ अनाडी, मूख । 
१२. तस्नापा~तरुणाई, जवानी । सचानशुचिः पवित्र । भनि प 





४६० 


मत्सर=ष्यो, देष । गहीजे-प 
नवधा भक्ति 


विना जोग दी रदरै-विना योग सधे ही निश्चल हो जाय । सिलारी परेम का 
साधके । प्र म-पियाला मेत 


२ ५ 


संक्षिप्त सत-मुधापा 
जब सुक्तिधाम कू" पावः । फिर ग्भ॑-जोनि नहि दै ॥ 
कहे गुर सुकदेव वखानो । यह ॒चरनदास मति च्रानो ॥१२॥ 
नवधा भक्ति 
दोहा 

नवों भ्रंग के साधते, उपे प्रेम प्रनूप । 
रनजीता यो जानिये, सव धर्मन का भूप ॥१॥ 

मष्टपदी 
वह जात बरन कुल खो । अरु बीज विरह का वोः । 
जो प्रम तनिक चित श्याव । वह ग्रोगुन सवै नसावौ ॥ 
प्रेम-लता जव लहर । मन विना जोग ही उहरे ॥ 
कोड चतुर खिलारी खेल । वह॒प्रेम-पियारा भेले ॥ 
जो धड़ पै सीस न रास । सोद प्रेम पियाला चाखे ॥ 
तन मन सू जो बौराई । वह रहै ध्यान लौ लाई ॥ 
वह पर्वे हरि क पासा । यों कँ चरन दही दासा.॥२॥ 

पतिव्रता 

दोहा 

पतिवता वहि जानिये, द्याज्ञा कर न भंग॥। 
पिय अपने ॐ र'ग-रते, अर न सोहै ढंग ॥१॥ 
अपने पिय कू सेहये, शरान पुरुष तजि देह ॥ 
प्रर नेह निवारिये, रहिये पने गेह ॥२॥ 
अक्षकारी पीव की, रहे प्य कै संग॥ 


रा करो सोर न दूजो रग ॥३॥ 


कड ले । चित लाई=मन लगाकर । 


प्मकेनशेकी लहर को सहन कर सके । बोराई~ 


वो 


सहजो बाई 


श होय तो पीव को, आन पुरुष विषरूप || 
छां उरी परधरन की, अपनी भली ज॒ ॒धृप॥४। 
प व का दुख भला, परर का सुख दर । 
पसे जानं कुलवधू, सो सतवंती नार ॥९॥ 
पति की यर निहारिये, रन सू क्या काम । 
सवं देवता _कादके, जपिये हरि का नाम॥६॥ 
खसम तुम्हारे राम है, इत उत स्ख मत मारि। 
चरनदास यों कहत हे, यही धारना धारि ।७ ॥ 


४६१ 


जक ह 


पतिव्रता 
५. दार =घूल के समान तुच्छं । सतवंती-सती, पतिव्रता । 
७. रुख मत मारि=मन मत डिगा। 


सहजो बाई 


चोला-परिचय 

जीवन-काल--्रनुमानतः सं० १७४० से सं० १८२० वि 

जन्म-स्थान-डहरा गव (मेवात, राजस्थान) 

जाति--दूसर बनिया 

पिता- हरिप्रसाद 

भेष-- ब्रह्मचारिणी 

गुरु-महात्मा चरणदास र 

सहजोवाई का जीवन-वृत्त इससे प्रधिक कुं हीं मिलता । इन्होने 
प्रपने गरु चरणदासजी के विषय मे तो श्रपने दो पदो द्वारा उनका जन्म 
सवत्‌ व तिथि, जन्म-स्थान, पिता का नाम, कुल ग्रादि सब विवरण दिया 
ह, पर ग्रपने विषय मं कु भी नहीं लिखा । पर्‌ यहु निरिचित ह किं यह्‌ 
भ्राजीवन कुमारी ब्रह्मचारिणी रहौ । दिल्ली मे यह तथा इनकी 
बहिन दयाबाई महात्मा चरणदास कौ सेवा म॒सदा निरत रहा कर 


थीं । यह उच्चकोटि की साधिका थीं । 





निय ज 


४६२ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
वानी-परिचय 
कुछ फुटकर पदां श्रौर कुण्डलियों के ग्रातिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचनां 
सहज-प्रकाश' है, जिसे लिखकर इन्ोने संवत्‌. १८०० मे परोक्षितपुर, 
दिल्ली में समाप्त किया धा । गुरु का गृण॒-गान करने वटी धी! कुछ दोहै 
चौपाई रचे थ, पर धीरे-धीरे सहजम ही वह एक पोथी वन गई-- 
फाग महीना श्रष्टमी, सुकल पाख नुधवार्‌ | 
संवत श्रठारह सं हुते, सहजो किया विचार ॥ 
गुरु-म्रस्तुति के करन कूं, वाद्यौ श्रधिक हु लास । 
होते-होते हो गई पोथी सह॒ज-प्रकास ॥” 


गुरुमहिमा, वराग-उपजावन, नाम, प्रम, साध-महिमा श्रादि श्रनक 


अंगों पर दोहे चौपाइयां निरूपण के रूप मं इन्हाने रची हं । गुरु-मकिति 
को सवसे प्रधिक द्टाया है। पद भी इनके ग्रतिमधुर श्रौर सरसहे। 
निगुण श्रौर सगुण दोनों ही पक्षो पर दनक रचे प्रनेकं सुन्दर पदह। 
कृष्ण-मक्ति के कुछ पद तो मीरावाद्‌ कै पदों मिलते हं । शेली मनो- 
हर प्रर भाषा सरल ग्रौर प्राजल है । 

श्राधार्‌ 


सहजोवाई की बानी--वेलवेडियर प्रस, इलाहाबाद 


सहजो बाई 
गृरु-मह्िमा 


रामतजू पे गुह न विसारू। गरु के सम हरि कोन निहारू ॥ 


व (त च ५ ४५ 
हरि ने जन्म [दयां जगमाहा । गुरु ने श्रावागवन हराहा ॥ 
मः 


हरि ने पांच चार दिये साधा। गर्ने लह छृटाय नाथा ॥ 
हरि ने उुटुव-नाल य गेरी । गरु ने कारी ममता-मेरी॥ 


हरि ने रोग भोग उ शयो = स यौ ॥ 
रथा । रुरु जोगी कर सवय छउटाया। 
८ क १ त 


गु र-महिमा 


१- गेरीन्यल दिया, फलां दिया । वेरी=वेड़ी । वंधनवंधन । 


सहजो वार्‌ 
= ६ ५ ४६३ 
ध ध म । गुरं ने अआतमरूप लायो ॥ 
दार न मू अप द्टुपाया । गुर दीपकं > => ~ दायं 
फिर हरि वध्र सुक्र गनि लये । ॥ श | न ८. 
त 2. भ्म समराय ॥ 
चरनदास्ल पर्‌ तन मन वार्‌ | गरन तज्‌ हर क तजि उष्टं ॥#1॥ 
दोहा ||| 
सव परवत स्याही करू, घोलू' सुन्दर जाय । 
श्ररती का कागद करू गुर-ओस्तुति न समाय ॥२॥। 
सानर्दएप सतगरु दियो, राख्यौ काया-कोर । 
साजन वसि, दुजेन भजे, निकस गड सब खोर ॥ ३॥ 
सहजो गुड ढौपक दिथौ, उख्यो आतमरूप । 
तिसिर गयो चदन भयौ, पायौ परघट भूप ॥४॥ 
सहजो गार परसन्न ह, मेटो मन सन्देह । 
रोम-रोमसू प्रेमं उठि, मीज गई सव देह ॥९॥ 
सहजो गुरु परसन्न ह्व, मृद लिये दोउ नेन । 
फिर सोसूः देसे कही, सम लेहि यह सेन ॥६॥ 
चिङंँट जहां न चदि सकं, सरसों ना ठहराय । 
सहजो कूं वा देसे, सतगुरं दरं बसाय ॥७॥ 
सहजो सिव पेना मला, जसे माटी सोय । 
द्रापा सोपि ङम्हार कू, जो कछ होय सो होय ॥२॥ 
सहजो गुरु बहुतक फिरै, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि । 
तार सके नहिं एकक, ग बहुत को वाहि ॥&॥ 


+= - - ` ~ 


२. न समायनपूरी नदीं लिखी जा सकती । 
कोट-किला । भजने-भाग गये । साजननसञ्जनः सतः 
। दर्जनकाम, क्रोध, सोह, लोम आदि सं तात्य € । 


य 


यम, प्रेम इत्यादि 


९६१ 


सद्गुणा से र्य दहं 


४. परधर~प्रवट । भप परमात्मा से अभिप्राय ₹। 
+ ५ 2 

६. स॑न=संकेतः; ध्यान सँ लव लगाकर्‌ [गजरूप देखते की ओर क स 

=. सिषन्तशष्य । कुम्हार=सद्‌ सुरं से श्रभिप्रायदै। जो क्य स्‌। हाय=प।९ 


जसा रूप घड दे । 





४६४ संक्षिप्त संत-सुधा-त 
सहजा गुर रगरज सा, सबही कू रंग देत । 
जसा तसा बसन ह्व, जौ कोह श्रावं सेत ॥१०॥ 
चरनदस कं चरन पर, सहजो वारं प्रान। 
जगत व्याध सू काष्ट कर, राख्यो पद्‌ निरवबान ॥११।। 
ध-मह्मा 
साध मिले गुरु पाया, मिठि गये सव सन्देह । | 
सहजा कु समह भया, कठा गिरवर कहा गेह ॥१।। 
सधि धरच्छः बानी कलौ, चर्चा पूजे पूूल 
सहजो संगति बाग मे, नाना एल रह रूल ।|२॥ 
जा आतव सतसग सं, जाति बरन कल खोय। 
तहना मल कुचल जल, मिले सु गंगा होय ॥३॥ 
सध-लक्षण 
चौपाई 
साच सड ज। कावा साधं । तजि लस ओरौ बाद-बिवारै॥ 
गह धारना सव गति भारी । तजे विकलता स्तुति गारो ॥ 
विमावन्त धीरज कू" धार । पचो बस करि मन कू मारे॥ 
आय 5 साच सुख बोलें । चित इस्थिर इत उत ना डलं ॥ 
तन जग म मन हरिके पासा। लोकभोग सू सदा उदासा ॥ 
* लत नखसख लौनलताईं । तनमन वचन सकल सुखदा ॥ 


न 





१० सेतनसफेद, शद, निर्मल । 
११- निान=निर्वाण, मोक्ञ । 
साध-महिमा 


१ समही=भयो~सतर एकेसमान ही दीखने लगा । 
त शूल=लटकृ र्ट द । 


लाध-लक्षण 


भ 9 
९“ साधनसंयम्‌ से वश मेँ रखता है । पर्च=पोचिं ्ञान-इद्ियो को । उदास्ा=विक 


काक 
= = ~~ 


~~~“ -- ~~~ 
= 


सहजो बाई | 
निग न ध्यानी ब्रह्य १ 
सम एकता भाव ४. ^ (< 

= । भिनके चरन सहजिया पून । ॥१॥ 

॥ दोहा 
नर्वरता, सहनो श्र निर्वास । 

मल दसा, तकेन परकी शरास ।२ 

च ता सुजन मं, जो जागे हरिनाम । 

जा वाल ते हरि-कथा, भक्ति करं निहकाम ।२॥ 

नित ही प्रम पगे रह, चे रैः निजरूप। 
टौ सहजो कहे, समभ रंक न भूप ॥४॥ 

साधर ्तगी संग तजे, आतम ही कोसंग। 

वौध्ररूप ्ानंद्‌ सें, पिये सहन को रंग। ९॥ 

सुप दुखा जावत दुखी, दटुखिया भूख हार । 

साध सुखी सहजो कहे, पायो नित्त विहार ॥६॥। 


वे राग-उपजावन का ्रंग 
से संडसी लोह की, लिन पानी दिन अग । 
से दुख सुख जगत के, सहजो तू मत पाग ।।१॥ 
जवबलग चावल धान सें, तव्रलग उपजं श्राय । 
जग चिल कू तनि निकस, सुकतिरूप ह जाय ॥२॥ 
दरढ वट सके नहीं, सए न चाले साथ । 
ठञो क्योँशर आपने, सव नाते वरवाद ॥२॥ 
अ स 
जत=यत, सयत, निरुद्ध । 
२. नि्वसनवासनारहित । निदु न्दो 
२. सनन में-समाधिमें। 
५. श्रसंगी-श्ननासद्त॒संगचआसक्ति। बोध हानरूप । 
श्रतेस्था का आनन्द्रस । 
६. नित्त विहार=सहज समाधि का ्रानम्द्‌ । 
बेराग-उपजावन का रंग | 
१. मत पागश्रासक्त मत हों । 


९.८ 
द 


~¬ 


“ 1] ^ 8 
५)| 
५। 


ध 
221 
न 
< 
{1 1 
~, २ ~<12 


८ ~ 


५प्‌ यस 


सात्र वते नवाला । 


सहज को रग=सहन 


४६६ 


संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
सहजो जीवत सब सगे, मुए निकट नहि जाँ । 
रोव स्वारथ श्रापने, सुपने देख राये ॥४। | 
सहजो नौवत स्वास्र की, बाजत है दिन-रेन। 
मूरख सावत हं महा, चेतन कू नहि चेन ॥९॥ 
बि वदि बहुतक गये, जग-तरवर की छांहि । 
सहजा बराऊ बाट के, मिलि-भिलि विद्धुडत जाहि ॥६॥ 
ऊुरि-खुरि के पजर भये, रोय गवाय नैन । 
मरेगये सोना मिले, सहजो सुने न वैन ॥५७। 
जो रोये सू बहुरे, तौ रोवौ दिन-रात। 
तन ॒दछीजे वह ना मिले, सहजो कृड़ी वात ॥ 
देह निकट तेरे पड़ी, जीव श्रमर है नित्त। 
दुद में मूवा कौन सा, कासू" तेरा हिन्त ॥९॥ 
नामका ग्ग 
पारस नाम मोल हे, धनवन्ते घर होय । 
परख नहीं कगाल कू, सहजो डरे खोय ।१। 
सहजा सुमिरन कीजिये, हिरदै माहि दराय । 
ठाठ हाठ सू ना हिलं, सके नहीं कोद्‌ पाय ।२॥ 
रामनाम यों लीजिये, जानै सुमिरनहार । 
सहजा क कर्तार ही, जाने ना सन्सार ॥ २॥ 
कामो मति भिष्टल सदा, चले चाल विपरीत । 
सील नहीं सहजो कहे, नेनन माहि अनीति ॥४।॥ 


न 


७, 
८. 


९. 


नोवत=पहर-पहर प्र वजनेवाले नगा ओर शदनाई । मूरखनअचेत चैतन 
चतयाजाग गया है। 
ॐरखुरिके=सूख-सूखकर्‌ । पि जर=हङ्धियां की ठर । 
नहर वापस श्राजाय । कृडी बेकार । 
हित्तचप्रेम । 


नामका श्रग 
४. मिष्टल~श्रषट । श्रनीतिन्युरो वासना । 


सहजो नाई | 
सदा रहं चिते भंग ही हिरदे धिरता नाहि । र 
रामनाम ऋ फल जिते, काम-लहर वहि जाहि ॥९॥ 
सहजा क्राधा अति दुरो, उलरी समै बत | 
सहा सू एटा रहे, करे वचन की घात ॥६॥ 
मन मलातनद्धीनहु, हरि सू लगे न नेह । 
दसा रह सहजां करट, मोह बसे जा देह ॥७॥ 
माह-मिरग काया वते, कैसे उबर तेतं । 
जा ववि सह्‌ चर, लगे न हरि सू हेत ॥८॥ 
भरयुतां कः चहत ह, प्रञु को चहेन कोड्‌। 
अभिमानी घट नीच दहे, सहजो ऊच न होय ॥६॥ 


तन्हा महाउत्तम काम्रग 

सीस कान मुख नासिका, उंचे-उचे संव । 
सहजो नीचे कारने, सब कोउ पूजे पांव ॥१॥ 
नन्ही चीरी भवन मं, जहँ-तहौँ रस लेह । ( 
सहजो ऊुजर रति बडो, सिर पे डरे सेह ॥२॥ 
बड़ा न जाने पादह, साहेब कै दरवार । 
दारे दी सू लागिहे, सहजो मोटी मार॥३॥ 
भली गरीबी नवनता, सके नहीं कोद मार । 
सहजो रहै कपास को, काटे ना तरवार ॥*॥ 
साहन कूः तो भय घना, सहजो .निभेय रर । 
कुजर फे पग बेडयां, चीटी किरं निसंक ॥६॥ 


सेक 


५. भग=परस्थिर, डवाडोल । भिरता=स्थिरता, शान्ति । 


=“ मिरगन्मृग । उवरे=वचे । 
गन्हा महाउत्तमका भ्रंग 
१- ठोविनस्थान । 

९ ऊ जर=हाथी । खेहचमिद्री । 





४६८ संक्षिप्त संत-सुधा- 
प्रेम क] ग्रंग 

प्रेम-दिवाने जो भये, पलदि गयो सव रूप । 
सहजो टेष्टि न आव, कहा रक कहा भूप ॥१॥ 
रेम-दिवाने जो भये, जाति बरन गद्‌ द्र 
सहजो जग वोरा कहे, लोग गये सव एूट ॥२। 
प्रेम-दिवाने जो भये, सहजो डिगसिग देह । 
पौव पड़ फितके कितो, हरि सम्हाल तव लेह ।।४। 
मन मं तो अनन्द रहे, तन बौरा सव रंग 
ना काहू के संग हे, सहजो ना कोड्‌ संग ।४॥ 


पार्‌ 


सत्त वेराग जगत मिथ्याकाग्रंग 
सहजो सुपने एक पल, वीते बरस पचास । 
आंख खुलं जव शूठ हे, एसे ही घट-वास ॥१॥ 
जगत तरे याँ भोर की, सहजो उहरत नाहि 
जेसे मोतो अस की, पानी अंजली माहि ॥२॥ 
धूवो को सो गढ़ वन्यो, मनसे राज संजोय 
माहं॑माहं सहजिया, कवः सच न होय ॥ २॥ 
चोपाई 
नेत नेत कहि वेद्‌ पुकारे । सो अधरन पर मुरली धार ॥ 
जा बह्यादिक मुनि ध्यावें | ताहि पूत कहि नन्द बुलावे | 
सिव सनकादिक अन्त न पातै । सो सखियन संग रासरचाने ॥ 
~. 
परेम काश्रग 
२: गये सव फूट लोड -दोड कार अलग्‌ हो गये । 
₹ वितके विती=वहीं के कही 
सत्त वेराग जगत मिथ्या का गरंग 
९* धटवासनदेह मेँ जीव का रहना । 
२ मोतीरूद से तात्पर्य है । 


२ संजोयनकल्पना से रचना करके । भाई माई पराई मे; आराति में । 


सहजो बाई 


६. लोक मे 2 उपाव । सो मोहन बजराज कहावे ॥ 
(तातकार य निवाना । कारन भक्त धरे तन नाना ॥ 
निगुन सगुन सेद न दोह । यदि श्रत मधि एकर हो ॥ 
गेगेको सुपनो यह बाता। सहजो कहे कौन ॐ साधा । ।१॥। 
दोहा 
निगुन सगुन एक प्रभु, देल्यो समभ विचार । 
सतगुरु ने शंखी दई, निस्व क्रियौ निहार ॥२॥ 
सहजो हरि बहुरंग हे, वही प्रगट वहि गप । 
जल पलेमें भेदृना, ज्यों सूरन आर धृप ॥२॥ 
चरनदास गुरु कौ दया, गयो सकल संदेह । 
छट वाद-विवाद सव, भटे सहज गति तेह ॥४॥ 


पद्‌ 
राग सोरठ 

हमारं गुरुवचनन की ठक । 
मान धरम कू नाहि जान्‌, नप्‌ हरि हरि एक॥ 
गुरु धिना नहि पार उतरे, करौ नाना मेख । 
रमो तीरथ बतं राखौ, होई पंडित सेख॥ 
गुर विना नहि ज्ञान-दीपक, जाय ना भ्रंधियार। 
काम क्रोध मद लोभ माहीं, उर्िया संसार ॥ 
चरनदास गुर दया करिके, दिये मन्तरं कान । 
सहजो घट परगास हवा, गयौ सब श्रक्ञान ॥१॥ 


नक [५५ (^. जेस > निरूपण 
२. नेत नेत=नेति नेति; ेसा नहीं एेषा नही, (जैसा कि बाणौ से ब्रह्म का 


क्या जाता है ।) निर्वाना=मुक्त । 
३२. पाले मे-वरफ़ में । 
पद न | 
प्रकरा 
१- रेक=सहारा । सेखनशेख, सलमान उपदेशक । पगम | 





४७० 


सज =-= ~ - 


२२. 


वहीं =हाथ । कलित्तर~कलत्र, स्री 
२. निरतिनत्यन्त प्रीति, लीन, होने का भाव । दढ सेती- 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
राग बिलावल 
हरि बिनुतेरौ नादहित्‌, कोद याजग माहीं। 
अन्त समयत्‌ देखिक्े, कोड गहे न बौँहीं | 
जम स्‌ कहाद्युटा सके, कोड्‌ संग न हो । 
नारीं हू फटि रहि गई, स्वारध द्र रोई।॥ 
पुत्र कलित्तर कोन के, भाई ओर बंधा। 
सबहीं ठोक जलाइरहँ, समभे नहि अन्धा ॥ 
महल दरब योह रहे, पचि पचि करि जोडा । 
करहा गज ठाद रहै, चाकर रौर घोडा ॥ 
परकाजे बहु दुख सदै, हरि-सुमिरन खोया । 
सहजो वाई जम धिरे, सिर ॒धुनि-घुनि रोया ॥२॥ 
राग ग्रसावरी 
बाबा, काया-नगर बसायो । 
जञानदृष्टि सू घर सें देखौ, सुरति निरति लौ लावौ 
पच मारि मन वसि कर श्रपने, तीनों ताप नसायौ । 
सत॒ सन्तोप्र गरहौ ददृसेती, दुर्जन मारि भजावौ ॥ 
सील छिमा धीरज कू धारौ, अनहद बम्ब वजायौ । 
पाप बनिया रहन न दीने, धरम-बजार लगायौ ॥। 
सुबस बास होये जव नगरी, बैरी रहै न कोड । 
चरनदात गुरु अमल वताय, सहजो संभलौ सोई ॥३। 


राग होरी 


साधो, भवसागर ऊ माहि, काल होरी खेलाई ॥ 
भाति भोति केरंग लिये है, करत जीवन की घात 
नूः न भ न 

न दिनरात ॥ 


› ; द्रवन्दन्य, धन-संपत्ति । करहा-ऊ 2 ! 
मजबूती से । 





सहजो बाई ` ४७१ 
निहचे मौत लिये संग रानी, नाना रंग सम्हार। 
बदे-बडे अभिमानो नामी, सोभी लीन्हे मार॥ 
सुरज चंदवा भयते कोपं, स्वगं माहि सव देव ॥ 
तनधारी सबही ध्रव, ज्ञानी जानत सेव )। 
ापनकू देही नर्हि जाने, जानत श्मातम सच । 
चरनदास कह सहजो बाई, ताहि न श्राप अच ॥४।। 

राग बसंत 
सो वसंत नहिं वारवबार । तें पाई मानुष देह सार ॥ 
यह यौसर विरथा न खोव। भक्रितबीज हिये-धरती बोव ।। 
सतसंगत को सीच नीर । सतगुरुजी सों करौ सीर ॥ 
नीको बार विचार देव । परन राख याष जु सेव ॥ 
रखवारी कर ॒हेत-खेत । जब तेरी होवे जेत चैत ॥ 
खोट-कपट पंद्टी उढाव । मोह-प्यास्र सबही जलाव ॥ 
संभल वादी नऊ.श्रंग । प्रेमल कूल श्रंग श्रंग ॥ 
पुहुप गू ध माला बनाव । आओआआदिपुरुषक्‌ जा चढ़ाव ॥ 
तो सहजो बाई चरनदास । तेरे गन की पुरें सकल रास ॥॥ 

राग भेरौँ 

हम बालक तुम माय हमारी । पल-पल माहि करो रखवारी ॥ 

निसदिन गोदी ही में राखो । इत वित बचन चितावन भाखो । 

विषे श्रोर जान नहिं देवो । दुर हर जाडं तो गहि गदि लेवो ॥ 
में अनजान कषर नहि जान्‌ । बुरी भली को नहिं पहिचानू । 
जेसी तेसी तुमही चीन्हेव । गुर ह ध्यान-वेलौना दीन्हेव ॥ 
त॒म्हरी रच्छा दहीसे जीऊ। नाम तुम्हारो दंत पीड। 
दिष्टि तिहारी उपर मेरे। सदा रहँ म सरने तेरे॥ 


४. मेव=मेद, ममं । 8 व 
५. सार =उत्तम । सीर-नमी, तरी । परन=प्रण, टेक । जंत॒ज॑त=जय-जय । नऊ 
(न भ 
्रग=नवधा भक्ति से; सब प्रकार से । पुरषं=सफल कर्‌ । 
६. इत वित वचन चितावन=इधर उधर सब ओर से कवचने से, सावधान होने के 





४७२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
मारौ किढकौ तौ नहिं जाऊँ । सरक सरक तमहीं पे आर । 
चरनदास है सहजो दासी । हो रच्छक पूरन अविनासी ॥६॥ 

01 १ 1 
लिए । दुर दुस्=विचलित हो जाऊँ । 


दथा बाह 


चोला-परिचय 

जीवन-काल -ग्रनुमानतः सं० १७५० से सं० १८३० वि० 

जन्म-स्थान--डहरा गाव ( मेवात--राजस्थान) 

जाति--दूसर बनिया 

गुरु महामा चरणदास 

भेष- ब्रह्मचारिणी 

सत्सग-स्थान-- दिल्ली | - 

यह सहजो वाई कौ गुरुवहिन थी । दिल्ली मं श्रपते गुरु चरणदास- 
जी कौ सेवामें यहुभी रहा करती थीं। दया-बोध' नामक ग्य 
इन्होने चवर सुदी ७, सवत्‌ १८१८ को समाप्त कियाथा। बस, इतना 
ही इनका जीवन-वृत्त मिलता है । 
बानी-परिचय 


स्या-वोध' मे द्या बाई ने गुर महिमा, सुमिरन, सूरमा, प्रेम, 
वेराग, साध श्रादि श्रनेकं भगो पर दोहे रौर कुच चौपाईयां लिखी हं । 
रली श्रौर भाषा लगभग हनो बाई कौ जैसी है । इनका श्रयिक बल्कि 
द्रा भुकाव भक्ति की तरफ रहा है । निगुण निरंजन, या त्रिवेणी 
श्रौर भ्रजपा पर इन्होने जो दोहे लिखे हे, उनमें इनी वपी तन्मयता हम 
बहत कम पाते हे, जेसी क्रि इनकी भक्तिविषयक रचना में देखते है । 

विनय-मालिका' ऊ दोहों मे “दयादास' की छाप श्राई है, पर वे 
व्याबारके ही रचे हृए है, वयोकि शलो भ्रोर भाषा मे कोई श्रन्तर नहीं 
तराया है । भगवान्‌ को श्रनेक नामों स संबोधन इसमे किया गया है । 


[व 7) 


सा 
जाना कका 
~ ------ 
~~~ 


दया वाई ४७३ 
गरनेक भवतो का भी उल्लेख उनकी कथाश्रों के साथ इसमे श्राया ह 


मुख्यतः यह सगुए़-उपास्ना-परकं रचना है । 


प्राचार 
दयावाई्‌ को बानी 





वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


दया बाई 
गुर-महिमा काग्रग 
दोहा 
वदां श्री सुखदेवजी, सव बिधि करो सहाय । 


चरनदास् गु्देवजू, ब्रह्मरूप सुख-धाम । 
ताप-हरनं सव सुख-करन, दया करत परनाम ॥२॥ 
्॑धरकूप जग मं पड़ी, दया करस-वस श्राय । 
नूडत लङ निकासि करि, गुर-गुन-क्ञान गहाय ॥३॥ 
सतगुरु ब्रह्मसरूप है, मनुषभाव मत जान । 
देहमाव माने दया, ते दै पस्‌ समान ॥४॥ 


सुमिरन कामग 
दोहा 
हरि भजते लागे नहीं, काल-व्याल दुख-फाल । 
तातं राम संभाल्िये, दया छोड जग-जाल ॥१॥ 
जे जन हरि-सुमिरन-विञ्युख, तास्‌ मुखहँ न बोल । 
रामरूप में जे पगे, तासूः श्रंतर खोल ॥२॥ 





गृरु-महिमा का श्रग 
२. गहायचग्रहण कराकर, सोपकर । 


सुमिरन का भ्रंग 


१. भालनज्वाला । संभालियेज=स्मरण व सेवा करे । 
२. अन्तर खोलहृटय की युप्त-से-युप्त वात स्पष्ट वतलादे । 


"४ 


क 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
रामनाम के लेतहीं, पातक भु अनेक। 
रेनरहरिके नाम को, राखो मनम उक ॥३॥ 
नारायण के नाम॒ षिन, नर नर नर जा चित्त। 
दीन भयो बिल्लात हे, माया-बसि ना भिन्त ।॥४।। 
सूरकाम्रग 
दोहा 
गुरुसब्दनकू अहन करि, विपयनकू" दे पीठ । 
गोबिद्रूपौ गदा गहि, मारो करमन डीड ॥ 
सूरा वही सराहिये, विन सिर लइत कवंद्‌ | 
लोक-लाज कुल-कानकू , तोडि होत निवंद ।२।॥ 
सुरा सम्मुख समर में, घायल होत निसंक | 
यों साधू संसार मे, जग ऊ सहै कलंक | ३॥ 
कायर कोपे देख करि, साधू को संमाम। 
सीस उतारे सुह धरै, तब पावै निज ठाम ॥४।। 
प्रम का भ्रंग | 
दोहा | 


भ्रम-मगन जे सध जन, तिन गति कही न जात । 


रोय रोय गाबत हंसत, दया अटपरी वात ॥१॥ | 


"~ 


र, 


म 


धूमते रहते 


~~~ | 

२. अुरे=नल जाति ह । | 
गर नर नरजा चित्तजिसके चित्त सें मनुष्य-ही-मनुष्यसम्बन्धी विचार 

ते है । विल्लात दै=आशा के वश गिडगिड़ता है । थित्त=रिथत, स्थर । 


सूर्‌ काग्रंग 


१ डीठ=हष्टिः बुरी नजर । 


(५ 
9 


करवंद =कवंध; विना सिर का केवल धड़ । 


र्ठ, सम स्थानः लदय्‌ । 
प्रम का अ्रंग 


जिनं ध्यान नहीं रहता, अथात्‌ त्याग चुके है । 


| 
| 
। 
| 
| 
१ _ तनितनिक भी । सुनोतमस्त । धके नेम॒त्रत माहि=नियमों श्रौर ततं का 


दया षा 


हरिरस-माते जे रहँ, तिनको मतो अगाध | 
त्रिुवन की संपति दया, तृनसम जानत साध ॥२॥ 
कटू धरत पग परत कहु, उमगि गात सब देह्‌ । 
द्या मगन हरिरूप में, दिन दिन अधिक सनेह ३ 
हँ सि गावत्त रोचत उटत, गिरि-गिरि परत अधीर। 
पे हरिरस-चसको दया, सह कठिन तन पीर ॥४॥ 
विरह ज्वाल-उपजी हिये, रम-सनेही आय । 
मन-मोहन मोहन सरल, तुम देखन दा चाय ॥२।] 


काग उड़ावत थक्ै कर, नैन निहारत बाट । 
प्रमसिन्ध सें परयो मन, ना निकसन को घाट ॥६॥ 


रे मन, तू निकसत नहीं, हेत्‌ बड़ा कठोर । 


सुन्दर स्याम सरूप बिन, क्यों जीवत निस-भोर ॥७॥ 


वराग का म्रग 
दोह्‌ 
द्याकुवर या जक्तमें, नहीं रद्यो धिर कोय । 
जेसो बास सरायको, तेसो यह जग होय ॥9॥ 
जेसो मोती ओस को, तसो यह संसार । 
विनसि जाय चिन एकमे, दया प्रभू उर धार ॥२॥ 
तात मात तम्हरे गये, तम भी भये तयार । 
श्राज काल्ह में तुम चलौ, दया होहु इ सियार ॥२॥ 





४. चक्तक्ो=चसका, मजा । 
५. दाका ८ पंजावौ प्रयोग ) चाय चाह, लालसा । 


७. भोर=दिन । 
वराग काग्रंग 
२ * जक जगत्‌ । 


२. मोतीवुद से आशय हे । 


४७१. 


४७६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
बडोपेट है काल को, नेक न कँ यघाय। 
राजा राना छत्रपति, सवकूं लीले जाय ।।४।। 
बिनसत बादर बात वसि, नभ सें नाना भँंति। 
दमि नर दसत कालबस, तञ न उपज सँ ति ॥।९॥ 

साधकाम्रग 
दोहा 
द्या दन शर्‌ दीनता, दीना-नाध दयाल । 
हिरदं सीतल दृष्टि सम, निरखत करे निहाल ॥१॥ 
काम क्रा मद्‌ लाभ नहि, षट विकार करि हीन । 
पथ कुपथ न जानहीं, ब्रह्मभाव-रस-लीन ।॥२॥ 
साधसंग छिन एक को, पुन्न न वरन्यो जाय | 
रति उपजं हरिनाम सू सबही पाप विलाय ।२॥ 
साधू विरला जगतमें, हषं सोक करि हीन । 
कहन सघनन कू बहुत हँ, जन-जन गे दीन ॥४॥ 
साधसग जग में वड़ो, जो करि जानै कोय। 
राधो चिन सतसंग को, कलमख डारै खोय ॥२॥ 
्रजपाकाम्रंग 
हा 
ठ्या कष्या गुरदेव ने, करम को जत लेहि । 
सव इन्दिनक्‌" रोकि करि, सुरत स्वौ मे देहि ॥१॥ 
४ लोले जाय=निगलता जा रहा दै । 


५ वति न्वायु । सांतिनशान्ति। 
साधकाम्ंग 


२ पट विकारमन के दोप--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌ शओ्रौर मात्सय । 


५. कलमख=पाप । 
अजपाकाम्रग 
१. क्रम को नत=क्लवा कृ श्रपते तव अ्रगो का सिकोड लेना; यहाँ इन्धियो कां 
विष्यो कौ ओर से गन्तु खा कर लेने से श्रभिप्राय है । 


न~~ ~> -----~--- 


वा 
दया अ 


विन रसना विन माल कर, अंतर सुमिरन होय । 
द्या दथा गुरदेव की, विरला जानै कोय ॥२॥। 

यकमल सं सुरति धरि, जप जपै जो कोय । 
विमल नान प्रगट तहँ कलमख डारं खाय ॥३ 
जहा काल अर्‌ ञ्वाल नर्हि, सीत उस्न नहि वीरं । 
ठया परसि निजधामक्‌', पायो सेद गभीर ॥४। 
पय का रूप अनूप लखि, कोरि भान डँजियार । 
दया सकल इख मिटि गयो, प्रगट भयो सुखसार ॥९॥। 
अनतं भान उजियार तहँ, प्रगटी अद्‌भुत जोत । 
चकच श्रा स लगति ह, मनसा सीतल होत ॥६॥ 
विन दामिन उजियार अति, विनघन परत फुहार । 
सगन भयो मनुँ तहँ, दथा निहार निहार ॥७॥ 
जग परनासी हे खषा, तन-रूपी अमकृप । 
तू चेतन्न सरूप हे, अद्‌भुत चआा्ेदरूप ॥२८। 
भोर भये गुरु ज्ञान सू, मिटी नीद अज्ञान । 
रेन अविद्या मिटि गङ्ै, प्रगट्यो अनुभव-भान ॥६॥ 
चरनदास को कृपात, मन से उपञ्यो चेत । 
'दयावोधः वरनन कियो, परमारथ ॐ हेत ॥१०॥ 

विनयसालिका 
दोहा 

कस विधि रीत हो प्रभू, का कहि टेरू नाथ । 

ह्र मेहर जवहा करा, तवहा हाउ सनाथ ॥१॥ 


|| 


२ उस्न =उष्ण, गरम । । उ्वाल=संसार का त्रिविध ताफ; इस शब्द को वालः 
का रप्र श मानकर इसका शआफ़्तः या “मंभट' अथ॑ भी क्रिया गया है । बीर= 
भाई या सखी । 

मनसा=मनोव्तिः हृदय । 

परनामी=परिणमी; जो खमावतः सद्‌ा] बदलता रहता है । 

भोर=सवेरा 


(य 


0 


22 


,2७ ८ 


विनयमालिका 

ठगन्कामः क्रोध, लोभ च्रं मनाविक्रारों से श्राशय हे। 
चुचुक=चुमक्रारवर 

कल=चेन 


© < ^< ९५ 


१॥ 


> 





५ 


नद्‌ कानशरकष्ण के अ्रभिमावका नंद ववा; ज्या सुमे तारने मेँ त्हारे वापक 
१ जौ खचं होतौ † ? 


सक्षिप्त संत-युधा-सार 
भवजल नदी भयावनी, किच विधि उतरू पार । 
साहिब मेरी अरज हे, सुनिये बारम्बार ।॥२।। 
तम ठाकुर ्रेलोक-पति, ये ठग बस करि देहु । 
दयादास च्राधीन को, यह विनती सुनि लेहु ॥३॥ 
नहिं संजम नहि साधना, नहिं तीरथबत दान । 
मात-भरोसे रहत हे, ज्यों वालक नादान ॥४।॥ 
लाख चक सुत से परे, सो कदु तजि नहिं देह । 
पोष चचक ले गोदमे, दिन दिन दूनो नेह ॥९॥ 
चक्डे कल में होत हे, भान-उदय आनंद । 
दयादास के दगन तं, पल न टरो बजचंद ॥६॥ 
बड़े-बड़े पापी अधम, तरत लगी ना वार । 
पूजी लगे कचु नंदकी, हे प्रभु हमरी बार ॥७॥ 
तमहीं सू टेका लगो, जसे चन्द्र चकोर । 
अवर कासू खा करौं, मोहन नंदकिसोर ॥>।| 
कब को टेरत दीन भो, सुनौ न नाथ पुकार । 
की सरवन ऊचो सुनो,की दीन्हों बिरदं बिसार ।।६।॥ 


२ (प, न 
तति तर नाम कौ, महिमा परम्पर | 
जसे किनका अनल को, रघन बनो द जार ॥१०॥ 


ति 


टेका=रेक । भंखा-भाखः, नदन, । 
विरदन्वाना; वड़ा नाम । 


पलद्‌ साहव ४७९६ 


पलट लाहूष 

चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌- ग्रज्ञात 

जन्म-स्थान--नगपुर जलालपुर (जिला फजुावाद) 

जाति--कांद्‌ बनिया 

गुरु--गोविद साहब 

भेषप-- गृहस्थ; पीछे विरक्त 

सत्सग-स्थान--प्रयोध्या 

मृत्यु-संवत्‌--ग्रन्ञात 

काल--विक्रमकी १६ वीं श्ञतीके पूवद्धं में विद्यमान । 


चस, पलदू साहब का इतना ही, ओौर यह भी बहुत-कृ्य आनुमानिक 
इतिवृत्त मिलता है । जन्म-स्थान का परिचय भीः इनके भाई पलद्‌- 
परसाद ने अ्रपनी "भजनावली' मं दिया है, ओौर वह॒ इस प्रकार-- 
नगा जलालपुर जन्म भयोहै, वसे श्रवध के खोर। 
कहु पलटूपरसाद हो, मयो जगत में सोर॥ 
चार बरन को मेरिके, भक्ति चलाई मूल । 
गुरु गौतिद के वाग मे, पलट फूलेउ फूल ॥ 
सहर जलालपुरम्‌ इमु ड़ाया, श्रव तुड़ी करधनियां । 
सहज करं व्योपार घटहि मे पलद्‌ निगुन बनि्ां ॥ 
ननघुर जलालपुर का ही उल्लेख श्रपने रचे दोहे से पलटूपरसाद ने 
नगा जलालपुर के नाम से कियाहै। जन्म पलदट्‌ साहब का नगपुर 
जलालपुर मं हृश्राथा. पर बादमे रहने लगे प्रयोध्यामे। ८ 
ग्रपन गांवमेही मृडा लिया था, पर करधनी या जनेऊ अ्रयोध्या मं 
जाकर तोडा धा। गुरु इनके गोविद साहब थे, जो प्रसिद्ध संत भीला 
साहब के शिष्य थे । गोविन्द साहव पहले पलटृदासजी के पुरोहित थे । 
ग्रयोध्यः मे पलद्‌ साहब ने सत्संग स्थापित किया, श्रौर वहीं ्रपना 
चोला भी त्यागा । श्रयोध्या मे इनको दिन-दिन बढती हुई कीति को 


व संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
देखकर मन्दिरं ग्रौर प्रखाडो के वेरागी इनमे वहुत जलत थे । पर्‌ यह 
उनकी परवा नहं करते थे, हमेशा श्रपनी मौज मे मस्त रहते धृ , जहां 
एक तरफ वेरागी श्रौर पण्डित इनसे लते थे, तहां वडे-वड़े से ग्रौर 
प्रमीर-उमरा इनके हार पर वड़ी-व्रड़ी भेटं लिये खड रहते थे । श्रपनी 
एकं कु उलिया म पलद्‌ साहुव कहते हं --- 
लल भेट श्रमीर नाम का तेज विराजा । 
सव कोउ रगरं नाक ग्राहकं परजा राजा | 
सकलदार मं नही, नीच फिर जाति हमारी | 
गोड धोय षट करम वरन पीवं लै चारी। 
विन लसकर विन फौज मुलुक मे फिरी दुहाई । 
जन-महिमा सतनाम प्रापु में सरस वड़ाई।) 
सत्तनाम के लिहे से पलदट्‌ भया गंभीर । 
हाथ जोरि श्रागे मिले लै-लै भेट श्रमीर ]।'' 
वानी-परिचय 
पलदू साहेव को वानी इलाहावाद के वेलवेडियर प्रे से तीन भागो 
मं प्रकाशित हुई है । पहले भाग मे क्‌ण्डलियां ह्‌, दूसरे भाग मे रेखते, 
भूलने, भ्ररिल, कवित्त श्रौर सवैये, ग्रौर तीसरे भाग से शब्द या पद श्रौर 
साखियां | । 
क्‌ण्डलियां पलट्‌ साहव की वहुत प्रसिद्धहं ्रौर बडे माक की, 
कड कुण्डलिया इन्होने ककीरदास की साखिधों पर भाष्यरूप मं लिखी 
ह, भ्रोर कछ कण्डलियां लोकोकरितयों पर भौ रचीदहे। 
इसी प्रकार लने श्रौर श्ररिल भी इनके खूब मस्तीभरे श्रौर जोर 
दार ह्‌ । | 
शव्द भी इनके ऊचे वाट ङे हं । साखियां भी सीधे चोट करती हं । 


इनके कह्ने का ढंग कवीरदासजी से लूृव मिलता है । यह वसे ही 
निडर श्रौर फक्कड ्रालोचकर थे, जसेकि कबीर साहब । 


पलट्‌ साहुव ९ 


ग्रोर साधना-पक्षमेंभी यह्‌ बहुत गहरे उतरेथे। त्रा हयी स्थिति 
का इन्हाने प्रत्यक्ष ग्रनुभव किया था। श्रणने एक शब्द मे श्रपनी गहरी 
एवं मधुरतम भ्रात्मानुमूति का वर्णन यह्‌ परमार्थी वनिया, रामका 
मोदी, इस प्रकार कर रहा है- 


कौन करं वनियाई रब मोरे, कौन करं वनियाई | 
त्रिकुटी मं है भरती मेरी, सुखमन मं है गादी | 
दसवे द्वारे कोटी मेरी, बेडा पुरुष ग्रनादी ॥ 
इगला पिगला पलरा दूनौ, लागि सुरति की जोती | 
सत्त सवद को डांडीं पकरौ, तौलों भरि भरि मोती | 
चांद सुरज दोउ करं रखवारी, लगी सत्त की ठेरी | 
तुरिया चदिके बेचन लागा एसी साहिवी मेरी | 
सतगुरु साहिव किहा तिपारस, मिली राम-मोदियाई | 
पलद्‌ के घर नौबति बाजे, निति उठि होति सवाई ||“ 
इनकी बानी का सारारंग श्रौरढंग देखकर जो इनको दूसरा 
कवीर साहब कहा जाता है उसमें कोई श्रतिशयोकति नही, क्योकि उसमें 
प्रायः वसी ही स्पष्टवादिता, वसी ही निर्भीक्रता, वसी ही सरसता श्रौर 
लगभग वसी ही शलौ हम पातेहें। भाषा भी श्रच्छी जोरदार रौर 
सरल श्रौर सरस) 


ग्राघार 
१ पलट्‌ साहब की ब्रानी (पहला भाग)-बलवेडियर प्रेस, 
2 इलाहाबाद 

२ पलट साहब की बानी (दूसरा भाग)-- „ + 


३ पलट्‌ साहब को बानी (तीसरा भाग)-- „, + 
४ उत्तरी भारत की संत-परम्परा-परशुराम चतुवदी, भारती- 
भण्डार, इलाहाबाद 
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सक्लिप्त संत-सुधा-सार 


पलट साहब 

कृण्डलियां 
नाव भली केवट नही, कैसे उतरे पार | 
केसे उतरे पार पथिक विस्वास न श्रै) 
लगे नहीं वेराग यार कैसेकै परै ।। 
मन मेँ धरेन ञान, नहीं सतसंगति रहनी | 
बात करे नहिं कान, प्रीति विन जेते कहनी | 
छट डगमगी नाहि, संत को वचन न मानँ । 
मुरख तजे भिवेक, चतुरई अपनी आने ॥ 
पलटू सतगुरु सब्द्‌ का तनिक न करो विच।र। 


नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतर पार।।१। 


साहिब वही फकीर हे, जो कोड्‌ पहुंचा होय ॥ 
जो कोड पर्चा होय, नूर का छत्र विराजं । 
सबर-तखत पर वेटि, तूर अख्पहुरा बाज ॥ 
त्ब्रू हे असमान, जमीं का फरस विद्धाया । 
किमा किया चिडकाव, खुश का मुस्क लगाया ॥ 
नाम खजाना भरा, जिकिरका नेजा चलता) 
साहिब चौकीदार देखि इबलसहु डरता ॥ 
पलट दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोय। 
सार्हिव वही फकीर दै, जो कोड्‌ पहुंचा होय ।२॥ 
लहना हे सतनाम का जो चाहे सो जेय ॥ 
जो चाहे जो लेय जायगी लूर राई । 


देम का लुटि यार, गाव॒ जब दरि लाड ॥। 


कुण्डलिया 


१. 


२ 
तौ, # 


३. 


यार=मित्र; 
नूर्न का त्रषंड प्रकाश । 
क्त्री; इत्र । निकिर~अध्यात-च 


लहना=लाम, धन। 
जल्दी । 


परमात्मा । कान करे=ध्यान देकर सुने । डगमगी=अस्थिरता, दुविधा । 
सवर संतोष । तूर्=वाजे, नोवत । मुस्क=यु क” 
चा । नेजा=माला । इवलीस=रौतान । 

तराई जायगी खत्म हो जायगी । मोरगय्रौ । सिताव्री= 


लट्‌ साहब ६ 


ताक कटा गवार, मोरभर वध सितावी | 
लूट स द्राकर ताहि की होय खरावी ॥ 
इरन एसा दाव, नहीं रिरि मानुष होना। 
क्या ताके तू खद, हाथ स जाता सोना || 
पलहू स उरिन भया, मोर दोस जिन देय । 
बहना ह सतनाम का, जो चाह सो लेय ॥३।। 
दीपक वारा नास का ल भयान्डजियार ॥ 
महल भया उ जयार, नाम का तेज विराजा । 
सन्द कया परकास, मानसर उपर छाजा ॥ 
दसा दिसा मई बुद्ध भई निसंल साची । 
रा मतक गाठ, सुमति परग होय नाची । 
ठत छतासा राग, दाग तिगुन काच्टा। 
पूरन प्रगट भाग, करम का कलसा फूटा ॥ 
पल्‌ श्राधग्रारो मिरी, बाती दीन्हीं वार । 
दपके वारा नाम का, महल भया उंजियार ॥४।। 
हाथ जारि अगे मिलें, ले-ले सेट अमीर । 
ले-लं भेट श्मीर, नाम का तेन विराजा, 
सब काड रगरं नाक, आहकं परजा राजा ॥ 
सकलदार म॒ नहीं, नीच फिर जाति हमारी । 
गाड़ धराय षटकरम बरन पीव लं चारी॥ 
बिन लसकर विन फौज मुलुक में फिरी दुहा । 
जन-महिमा सतनाम च्रापु मे सरस बडाई ॥ 
सत्तनाम के लिहे से पल्‌ भया भँभीर। 
हाथ जोरि आगे मिलें लै-ल भट अमीर ॥९॥ 


न 

४.  वारा=जजाया । छाजा=शोभित श्रा । सुमतिनगुद्ध बुधि । नाचीनप्रफुल्लित 

हा गड्‌ । दागनधव्वा, गल । तियु नमाथा कै तीन युण सत्व, रज ओर तम । 
कलसा=घडा । 

५. सकलद्‌रस॒न्दर । गोड." चारीचछहयो कमं करनेवाजे ओ्रोर चासं वर्णो के लोग 


१२ धो-धोकर पीते है । दुहाई=्रमल । गभीर महान्‌ । 


‰ 


ठ | संत संक्षप्त-सुवा-सारं 
सासना सहत दहै, जेसे सहत कपास ॥ 
सहत कपास, नाय चरखी मे टे, 
घर जव तुन हाथ से दोड निभोरे।॥ 
रोम रोम अलगाय पकरिके धुनिया धूनी । 
पिउनी नरह द कात, सूत ज्ञे जलहा वृनी॥ 
धोबी भटी पर धरी, ऊुन्दीगर सुगरी मारी । 

, द्रजी इकद्धुक फारि जोरिके किया तयारी ॥ 
परस्वारथ के कारते टंख सहे पलटूढास । 
संत सासना सहत दै, जंसे सहत कपास ॥६॥ 
क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत | 
चला जात बसंत, कत ना घर में आये। 
धृग जीवन हे तोर, कत बिन दिवस ँवाये ॥ 
गवं गुमानी नारि फिरै जोबन की माती। 
खसम रहा हे रूरि, नहीं तू पटे पाती ॥ 
लगे न तेरो चित्त, कंत को नाहि मनर । 
कापर करं सिंगार, पूल को सेज बिच्धवे॥ 
पलटू ऋतु भरि खेक्िले, शिर प्ता श्र॑त । 
क्या सोव तू बावरी, चाला जात बसंत ॥७॥ 
 ज्यो-ज्यों सूखे ताल है, व्यो-व्यों मीन मलीन ॥ 
त्यो त्यों मीन मलीन, जेठ में सख्यो पानी । 
तीनों पन गये बीति, भजन का मरम न जानी ॥ 


4" # 





8. सापस्नानकष्ट | नाय डालकर । तुने=स्ई केरेशे अलग-ग्रलग करता रै) 
पूनी=धुनकौ । पिऽनीूनी । नै = हए नाखून मेँ लेद करके उसमे से 
वारक से-वारीक सूत निकालकर । 

७.  माती=मतव।ली । खसम=सवामी, पस्मपुरुष परमात्मा से तात्पयं है । कापर= 
किसे रिभाने के लिए । 


जाज्ो मलीन पाय है वि ज्यायो शरीर नीरं-शीरं होता जता ह, ले- 
वो मन कौ वृति. उदास होती ह, जैसे तालाव का पानी सूखने पर मछली व्याकु 


~ 
५9 


पलट्‌ साहब ५८५ 


केवल गये कुम्हिलाय, हंस ते किया पयाना। 
मीन लिया कोउ मारि, ठव डला चिरहाना ॥ 
ठेसी मानुष-देह वृधा सं जात नारी । 
भूला कोल करार, श्ापसे काम बिगारी ॥ 
पलट बरस श्रौ मास दिन, पहरघदी पल छीन । 
ज्यो ज्यो सूखे ताल हे, स्यो-तयों मीन मलीन ॥ = 
पिय को खोजन भैं चली, श्रापुद्‌ गड हिराय ॥ 
मायु गई हिराय, कवन व करै सं देसा । 
जेकर पिय मे ध्यान, भे वह पिय क्ते सेषा।। 
मागि माहि जो पर, सोउ अग्नी हौ जाव । 
गी कीटको भट श्रापुसम लेह बनव 
सरिता वहिक गड, सिध मे रही समाई । 
सिव सक्ती के मित्ते नहीं फिर सक्ती श्रा ॥ 
पलट्‌ दिवाल कहकहा, मत कोड कन जाय । 
पिय को खोजन भै चली, श्ापु गर हिराय ॥ ६॥ 
सीस उतारे हाथ से, सहज आसिकी नाहि । 
सहज श्रासिकी नाहि, खंड खाने को नाहीं | 
सू श्रासिकी करे, सुलुक मे जूती खाहीं॥ 


अ, 1. 
हो जाती है । कंवल गये कुम्हिलायच्शय यह कि इन्धि थित हो गई । हस 


जीव । ठेला चिहराना=पानी सूख जाने पर तली फटकर मद्र का क्ता बन गया । 
भनारी=्रनाड़ी, मूख । मूला कौल-कररार गर्भवास मे हरिभजन करने का जो प्रण 
किया था उसे भूल गया । 

&. हिराय गङ्=खो गई, तदाकार हो गई । मेषा=रूप । कहकहा दिवाल चीन 
देश की पन्द्रह सो मील लम्बी, पच्चीस फुट ऊंची ओर इतनी दही चौडी दीवार जिसे 
श्रसल में मंगोल जातिर्यो के हमले को रोकने के लिए बनवाया गया था, प्र 
जिसके विषय मँ यह किंवदन्ती प्रसिद्र है कि उपर चकर दूरी शरोर कने से 
परिस्तान दीख पड़ता है रोर उसे देखकर इतना श्रधिक भ्रानन्द होता है किं देखने- 
वाला हठात्‌ उसपर से कूद पडता है भ्रौर वहं लापता हो जाता है । 


४८६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
जीते-जी मरि जाय, करे नातन की यासा) 
सिक का दिनरात रहे सूली पर गासा। 
मान बडाहे खोय नींदभर नाहीं सोना। 
तिलभर रक्त न मास, नहीं यासिक को रोना ॥ 
पलटू बडे वेकरूफ वे, आसिक होने जाहि 
सोस उतारे हाथ से, सहज श्रालतिकीः नाहि ॥ 9 ०॥ 
यह तोधरहे प्रेम का, खाला का घर नाहि॥ 
खाला का घर नाहि, सीस जव धरे उतारी 
हाथपाव कटि जाय, करः ना संत करारी । 
ज्यो ज्यों लागे घाव, तेतं कदम चलाय | 
सूरा रन पर जाय, बहुरि ना जियता श्राव ॥ 
पलट पसे घर महे, बडे, सरद जे जाहि । 
यह तो घर हे प्रेम काखाला का घर नाहि ।19१।४ 


 ---- चै 


लगन महूरत शू सव, श्रौर विगदं काम 
ओर विगाडं काम, साङत जनि सोप कोड | 
एक भरासा नाहि ऊसल कटूवौ से होड ॥ 
जकर दाध सल ताहिको दिया विसारी । 
अपन दक चतुराहइ वीच मे करै अनारी। 
तिनका टू नाहि विना सतगुरु की दाया । 
अजहू चेत गवार, जगत है सूट काया 
१ १०. सदन-आसान । तकी प म लगाना । वेकूफ वेव, मूखं । 
*९“ खाला का वरमा का घर, ठेसी जगह जहां विना मेहनत के आसानी से 
काह जव चले गयं । कर।रीनकराह; इनकार । कदम चलावै- रागे वहता जाता है 


२. साश्तनशुम सुदूतं । एक भरोत नाहिं=एक परमात्मा पर्‌ विश्वास्त नहीं दै । 
जक्र=जिसके । दायानदया कृपा । 


` कनीरदासजी को प्रसिद्ध साखी--“यह तौ धर्‌ दै परेम का, खाला का घर नाहि” 
पर यह ङण्डलिर्यो रची गई हं । 
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ट 
पलट्‌ साहब स 


पलट्‌ सुभ दिन सुभ घडी, याद्‌ पड़े जब नाम । 
लगन महूरत कूठ सब, ओर विगदं काम ॥१२। 
साडे सता सराहिए, जरे पिया के साध॥ 
जरं पिया के साध, सोहइ हे नारि स्रयानी। 

रहं चरन चित लाय एकसे ओौर न जानी ॥ 
जगत करं उपहास, पिया का संग न द्खोड़। 
प्रम का संज व्रिक्ठाय, मेहर की चादर श्रोटरे। 
पसा रहनी रहं तजं जो भोग-बिलासा 
मारं भूख-पियास याद्‌ संग चलती स्वासा ॥ 
रेन-दिवस बेहोस पिया कै रंग मे राती 
तन कौ सुधि हे नार्हि पिया संग बोलत जाती 
पलटह्‌ गरु-परसाद्‌ से किया पिया को हाथ 
सोह सती सराहिये, जर पिया कै साथ ॥१३॥ 
तुभे पराई क्या परी, श्पनी श्राप निवैर ॥ 
श्रपनी प निवेर, छोडि गुड विष को खावें 
कूवों मेतु परं, ओर को राह बतावौ 
ओओरन को उंजियार, मसालची जाई श्रँेरे 
त्यों क्तानी को बात मया से रहते घेरे॥ 
मैचत रि कपूर आप तो खारी खार 
घर में लागी श्राग दौरिके घूर उता 
पलटहू यह साची कहे, श्रपने मन का फेर। 

ते पराई क्या परी, अपनी शरोर निवेर।।१४।।* 


१३. वेहोश~पांसारिक सुखां को ओर से श्रचेत। परसादजप्रसाद, कपा । हाथ 


कियान्वश में क्र लिया । 
१४. निवेर=सुलभाना, निवटाना । मया=माया । खारी =खड़या मिदर । धूरकरूडे का 


ढेर । वुतावेनवुभाता । है 
* कवीरदासजी को साखी- "तुभे पराई क्या परो-पर यह कुडलिया 
रचो गहं हे । 


1 - संक्षिप्त संत-सुधा-सारं 
पलट नीच से ऊच भा, नीच कहे नाकोय॥ 
नीच कहे ना कोय, गये जव से सरना । 
नारा बिके मिल्यो गंग में गंग कहाई । 
पारस के परसंग, लोह से कनक कहा । 
अगि महे जो पर, जरे च्रागई होद जापर 
राम का घर हे वड़ा, सकल देगुन छिपि जाई 
जेसे तिल को तेल फूल संग वास वसाई ॥ 
भजन केर परताप त, तन मन निर्मल होय । 
पल्‌ नीच से ऊच भा, नीच कहे ना कोय ॥१९॥ 


मन मिहीन कर लीजिये, जब पिड लागै हाथ || 
जब पिउ लागे हाथ नीच हौ सब से रहना । 
पच्छापच्छी त्यागि ऊंच बानी नर्हि कहना ॥ 
मान. बड़े खोय खाक सें जीते मिलना। 
गारी कोड दे जाय चिमाकरि चुपके रहना ॥ 
सबकी करं तारीफ, श्ापको छोरा जान । 
पिले हाथ उठाय सीस पर सबकी श्राते ।। 
पलट्‌ सोद सुहागनी, हीरा कलक माथ । 
मन मिहीन कर लीजिये जव पिड लान हाथ ॥१६।॥ 


पानी काको देह प्यास से सुवा सुसाफिर ॥ 
युवा खसाफिर प्यास, डोर अओ लुरिया पासे । 
बेठ क्वा कौ जगत, जतन बिनु कौन निकासे ॥ 
श्मागे भोजन धरा थारि सें खाता नाहीं । 
भूख भूर करं सोर, कौन डारै सुखमाहीं ॥ 


९ नारा=नाला । देगुन=श्रवयुण, दोष । 


१६. मिहीन~क्ीण, सूल्म, भलत संयत । नीच=नम्न । पच्छापच्ी अपना पक शरोर 
दूसरे का पल; वादविवाद । ॐच वानीजच्रावेश या क्रोधपूणं वाणी। सीप" 
श्रान=सिर सकाकर प्रणाम कृरे । पिठ लागे हाय=प्रियतम वश में हो। 


पलट्‌ साहब ह 


दीया बाती तेल, श्यागि है नाहि जरा्ै। 
खसम खोया हे पास, खसम को खोजन जावे ॥ 
पलट इगरा सुध, अटकिके परता गिर-गिर । 
पानी काको देह प्यास से मुवा मुसाफिर ॥१७॥ 
संत-चरन को छोडिके पूजत भूत वैताल ॥ 
पूजत भूत बेताल मुए पर भूतद्‌ होई । 
जकर जहवों जीव, अन्त को होवे सोई ॥ 
देव पितर सव शूठ, सकल यह मन की अमना । 
यही भरम में पडा, लगा हे जीवन-मरना ॥ 
दहै-देवा सेद्‌ परमपद केहिने पावा। 
मेरो दुगं सीव बौँधिकै नरक पञवा। 
पलटहू अंत घसीरिहे, चोरी धरि धरि काल । 
संत-चरन को छोडिकं, पूजत भूत वेताल ॥१८॥ 
जैसे नदी एक दहे बहुतेरे है घ।ट॥ 
बहुतर हैँ धाट, सेद भक्रन में नाना। 
जो जेहि संगत परा, ताहिके हाथ विकाना॥ 
चाहे जैसी कर भक्रि, सव नामहिं कैरी | 
जाकी जेसी वृक, मारग सो तैसी हेरी ॥ 
फेर खाय इक गये, एक टौ गये सिताबी । 
्राखिर पहुचे राह, दिना दस भङ खराबी ॥ 
पलट्‌ एके टेक ना, जेतिक सेष ते बार । 
जेसे नदी एक हे बहतेरे दै घाट ॥१६९॥ 


१२७. मुञ्रा=मर गया । धारित्थाली । डगरानरास्ता । सद=सीधा । 

१८. देई=देवी । सीव शिव । वैताल=इस शब्द का च्रं भार या वन्दी होता है, पर 
य्ह इसका प्रयोग प्रेत के त्रथमें हृश्रा हे । 

१६९. ताहि के हाथ विकाना=उसी सुत-मत का हो गया। वृभनयुद्धि। दहेरी=खोज 
लिया । फेस्त्चक्कर । सितावी=जल्दी । ते=उतनी । 


४९० सक्लिप्त संत-सुधा-सार 
लेह परोसिनि कपड़ा, नित उठि बाटृत रार ॥ 
नित उटि बाढत रार, काहिको सरवरि कीत 
तजिये एेला संग, देस चलि दृूसर लीजै । 
जीवन दहे दिन चारि, काहेको कीञ सेखा। 
तजिये सब जंजाल, नामक करो भरोसा ।। 
भोख मागि वर्‌ खाय, खटपटी नीक न लभे | 
भरी गौन गुड तञ, तहा से संस भासे ।। 
पलट्‌ ठेसन वूमिकेि डारि दिहा सिर भार 
लेहु परोसिनि भोपडा, नित उठि बादृत रार ॥२०॥ 
जल पधान को छोदिके पूजौ आअतमदव 
पूजो आतमदेव, खाय ओ वोरो सा$ 
कृती देकं पौव पथर कौ सुरत बना 
ताहि धोय अन्हवाय विजन त्ते भग लगा 
सीच्छात भगवान द्वार से भूखा जाई ॥ 
काह लिये बेराग, सुट कै बधि बाना 
भाव-भक्रि को सरम कोड है बिरल्ते जाना 
पलट दोड कर जोरिके गर संतन को सेव । 
जल पधान को छोदिके पूजौ आअआतमदेव ॥२५)) 
लना 
बालु हरिनाम त्‌ छोडिदे काम सब 
सहज म सक्ति दाइ जाय तरी । 
र --~~~ ~ - 


२०. 


` ˆ शर्=भगड़ा । सरवरि=वरावरी, सामना । रोसा=रोष, क्रोध । नाम करामनाम 


क्‌] | ५) । गोनच=ुर्जी, बोरा । साभई भागे=शाम को ही चलदे, एक रात 
भी न ठहरे। 


२१. ६ पपाननपापाण, प्थर कौ मूपियां । जलनगंगा, गोदावरी आदि नदिया । बाना 
प । 


भूलना 


छोडि 
€ वदे काम सव्रनतारी बासनाश्रों को त्यागे फेरी चकर । विलम= 


~ --~-~- 


व क योना भ जया 


पलट्‌ साहव 


~ 





विलम्ब, देर्‌ । 


४९१ 
दाम लागे नहीं काम यह॒ वड़ा है 
खदा सतसंग में लाड केरी ॥ 
वलम ना लाइक डारि सिर भार को 
छाडि दे शरास संसारं करी 
दास पल्‌ कहे यही संग जायगा, 
बोलु सुख राम यह श्ररज नेरी । 1१।। 
पूरव में राम हे पच्छिम खदाय हे 
उत्तर ओ दकिन कटो कौन रहता? 
साहिव वह कहां हे, कहौ पतिर नहीं ह, 
हिन्द रौर तुरक तोफान करता । 
हिन्दू चर तुरक मिलि परे है सेचिमें 
य्रापनी बग दोड दीन वहता । 
दास पल्‌ कटे, साहिव सव में रहै, 
खदा ना तनिक, में साच कहत। ॥२॥ 


जाहि तन लगी हे सोह तन जानिहे, 
जानिहे वही सतसंग-बासी । 


कोटि ओषधि कर विरह ना जायगा. 
जाहि क लगी हे बिरहगंसी॥ 
नेन भरना वन्यौ, भूख ना नींद हे, 
परी ह गले विच प्रेम-फसी। 
दास पलह्‌ कहे, लगी ना द्टिहे, 
सकल संसार मिलि कर हंसी ॥३॥ 
होय रजपूत सो चदे मेदान पर, 
खेत पर पाच पच्चीस मारे। 


२. तोफान=मगड़ा ) खेचि=खीचतान । 
३. गासी=तोर या वरौ का फल । 


१८ & २ 


संक्षिप्त सं त-सुधासार 
काम श्यौ क्रोध दुद्‌ दुष्ट ये बडे दै, 
क्षन के धनुष से इन्द टार ॥ 
कूद परि जायके कोट काया महै, 
रागि लगाय के मोह जारं । 
दाल पलट कहै सोद रजपूत है, 
लेहि मन जीति तव श्यापु हारे ५ 
राज तन में कर, भक्रि जागीर लै, 
क्न से लर रजपूत सो । 
छमा-तलवार से जगत को बसि करौ, 
परेम की ज॒ज्छ मैदान होड ॥ 
लोभ श्रौ मोह हकार दल मारिके, 
काम श्रो क्रोध ना वचँ को। 
दास्र पल्‌ कहे तिलकधारी सोई, 
उदित तिह लोक रजपूत सोई ॥५॥ 


गाय-बजायके काल को काटना, 
शरोर की सुने कटु श्ापु कहना 
हेसना-खेलना बात मीदी कटे, 
सकल संसारे को बस्सि करना ॥ 
खाइये-पीज्ि मिक्त सो पहिरिये, 
सम्रह ओओ व्याग से नाहि परना ¦ 
बोलु हरिभजन को मगन ह" प्रेम से, 
खप्प जव रहो तब ध्यान धरना ॥ ६॥ 


र - 
~ यास्मारकर फेकदे । श्रापु हारै-श्रपने श्रापको कुर्वान करदे । 
१ जुञ्छन्युद्ध । ग्रहकार्‌ । तिलकधारी~वह राजा जिसे राजतिलक हृश्रा है। 
उदित~उजागर । 
९“ बरस करना=श में कर लेना । संमह भो त्याग सें नाहि परना=संग्रह श्रौर 


व्याग दोनो के ही भगडे म न पड सहजवत्ति से रहे । 


पलदट्‌ साहुव 





४९ 
सुन्दरी प्रिया की पिया को खोजती, 
महे बेहोस त्‌ `पिया क के । 
बडुत-सौ पद्मिनी खोजती मरि गड, 
रटत ही पिया पिया एक रएकतै॥ 
सती सव होति हें जरत विनु श्यागिसे, 
कठिनि कशोर वह नाहि मोक 
दसि परलद्र के सीख उतारिकै, 
सीस पर॒ नाच जो पिया ताक ॥७॥ 
दरव ठङकरद्वारा पच्छिम मक्का बरना, 
हिन्दू अ तुर्क दुई ओर धाया । 
पूरव मूरति वनी, पच्छिम में कठुर हे, 
हिन्द ओ तुर्क सिर पटकि श्राया ॥ 
मूरति ओौ कठुर ना वोलै ना खाय य 
दिन्द्र ओओ तुर्क तम॒ कहा पाया । 
दस पलट कहे पाया तिन्ह श्रापमें, 
मूए॒ बेल ने क्व॒ घास खाया ॥८॥ 
सील की श्रवध), सनेह का जनकपुर, 
सत्त को जानकी व्याह कीता। 
मनहिं दुलहा बने श्ापु रघुनाथजी, 
सान के सौर सिर बोधि लीता।। 
प्रेम-वारात जव चली है उंमगिकै, 
छिमा विद्धाय जनरव दीता। 


न 


७. वः को=कह-कहकर, र<-रट-कर । पद्‌मिनीनयुन्दरी स्िर्यो, यहं जीवात्माओओं से 
् ज =, खोजें ३ 
श्राशय दै । कव =ध्यान देती है । तावौ-खोने ; 


कलुर रसूल को क । 
कीता=किया । वोधिलीता=वाध लिया । मौर=ताडपत्र श्रौर एूलों का सुक जिसे 


वर्‌ विवाह मे श्रपने सिरपर पहनता दै। जनवोप्त=जनवासा, वारात का डरा) 


दीताच=दिया । 


४९४ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
मूष अहंकार के मान को मर्दित 
धीरता-धनुष को जाय जीता ॥&।। 
बाह्मन तो भये जनेड को परहिरि के. 
बाह्यनी के गलते कुटु नाहि देखा । 
द्धी सूद्विनि रहं घर के वीच से, 
कर, तुम खाह यह कौन लेखा। 
सेख की सुज्रति से सुसलसमानी भरे, 
सेखानी को नाहि तम कहौ सेला । 
अधी हिन्दुदन रहे घरं कै बीच, 
पलदहू शव दुहुन के मार्‌ सेखा।॥१०॥ 
तरक लं सुरदा को कत्र स्ने गाते, 

हिन्दू ले शग कै वीच जारे, 

पूरब व गये है दै पच्छः को, 

दोऊ वेकूक ह लाक टर) 

व पूजे पत्थर को, कबर वै पूजते, 

भरक्कं सए दै सीस मारे । 

दास पलट कटे, साहिव हे आपे 
अपनी सम विनु दोउ हारै ।।११॥ 


सन्तन के वीच सँ टेढ़॒ रहें, 
मठ बोधि संसार रिभावते है| 
दस्त वीस सिष्य परमोधि लिया, 


क रात ६ 
क 


> ~ ^ ^ ५८५ भ न = (~ स॒ ध 
९० कृर्‌ तुम खटु=हे रोई वताती दै रर्‌ तुम खाते हो । सुन्ततिखतनाः 
युतलमन संस्कार जिसने मूत्रे्िय के श्रमना का कुं चड़ काट देते हं। 
मार्‌ मखा=खतम करट । 

९९ पच्छ परिप । मुए दै सीप मार=वेजान के श्रागे माथा टेकते है । 
२२. 2द्र=<ढ से । वोधिवनाक्र्‌ । परमोधि लियात्तप्रवोध क्रा दिया; क्तात कौ 


0 


गाया क 


पलट्‌ साहुव 


भ 


क 


सन्तन को बानी काकि, जी। 
जोरि-जोरिके आपु वनावते दहे।॥ 
पल्‌ कोस चारि-चारि के गि से , जी । 
सोद चक्रवर्ती कहलावते दें |१२॥ 
सच्चे साहिव क मिलने को 
मेरा मन लीहा वैराग हे, जी । 
मोह-निसा. मे मे सोई गई, 
चक परी उरि जाग हे, जी ॥ 
उ नेन वने गिरि ॐ सरना, 
भूषन बसन क्रिया त्याग हे, जी। 
पलटू जीयत तन स्यागि दिया, 
उठी विरह की श्रागि है, जी ३॥ 
साहिब के दास कहाय यारो, 
जगत को शरस न राखिये, जी। 
समरथ स्वामी को जव पाया, 
जगते से दीन न भाखिये, जी॥ 
साहिव के घर में कौन कमी, 


१ 


८] / 


~ न क ~, ^ 
` कस बात का श्रते आखिये, जी। 


पलट जो दुख सुख लाख परै, 
वहि नाम-सुधा-रस चाखिये, जी ॥१४॥ 
धर घर से चुटको मोंगि के, जी। 
खुधा कौ चारा उरि दीजे॥ 
पटा इक तम्बा पास राखौ, 
द्योदन को चादर एक ली॥ 


~~ -~ 


कुछ वाते तमभादीं । गोड धरावते है=पैर पुजाते हं । 


१३. लीहा=लिया, धारण किया । 
१४. दीन दीनता के वचन । श्रंते=दूसरी जगह या दवार प्र । आखिये~कटे । 

~ ^ ^~ न 
६५ चुटकीचसुट्ढीभर भोख । चारान्दाना । महजित=मरिजद । पीजे=पीता रहे । 


४९६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
हार बाट महजित मं सोय रहो. 
दिनरात सतसंग का रस पीलै। 
पलट उदास रहौ जक्त सती, 
पहिले बेराग यहि भाँति कीस ॥१ ९॥ 
जब मेँ नाहीं, तव॒ वह द्याया, 
मे, ना वह, यह कौन मानै। 
गूगे ने गुड खाद्‌ लिया, 
जवान विना क्या सिफत आने | 
द्रियाव श्रौ लहर तो दोय नाहीं 
समा श्रौ रोसनी कौन दछने। 
लद भगवान की गती न्यारी, 
भगवान कौ गति भगवान जाने ॥१६॥ 


ग्ररिल्ल 

ऋद्धि सिद्धि से बैर, सन्त दुरियावते। 

इन्द्ासन बेरु विष्ठा सम .जानते॥ 

करते अविरल भक्ति, प्यास हरिनाम की । 
अर हा, पल्‌ संत न चाह मुक्ति तुच्छ केहि काम की ॥१।। 

यागम करै नसन्त, भदेरिया कहत हे । 

सन्त न श्रौषध देत, बैद यह करत हे ॥ 
` भार एक ताबोज अशा को काम हे। 
1२ ह» पलद्‌ संत रहित परपंच राम को नाम है ॥२॥ 


सेती=्रोर से। तिफ़त श्रावेनत्युण या स्वाद कहे । 
८९. समारमा, ज्योति । चानै=त्रलग-श्रलग करे । | 
` श्ररिल्ल 
९ दुरियावतेन्छकरा देते दै । अ्रविरल~तथन, निरंतर । 
“~ अगननभविष्य कौ बते, होनहार । भडेरिया=मडडरी । शनो मा-सयाना । 


पि 
मी 


"~ ~= ~ 


पलद्‌ साहब ४९७ 
करत बडा व्याज कृसव है जगत का 
माया में हें लीन, बहाना भगति का ॥ 
क६। तनिक नहिं दुद गया वेराग हे । 

अरे हा, पल्‌ जनमे पूत कपूत 


पगरी धरी 


लगाया दाग हे ॥२॥ 

उतारि टका चह सात का। 
मिला दुसाला श्राय स्पैया सा का ॥ 
गोड धरे कु देहि सुढाये -& 

रेह, पलह्‌ एेसा हे रुजगार कीजिये ट्‌ दिके ॥४॥ 


मसक्त ना हौ सकी खं डाया मूड तब। 


संति-मेति मं खाय मिला ग्रौसान अव । 
भद = = 
त्व नागा ह लिहिन; रहे ना काम छ । 
अरे हँ, पलट मारि-पीरिन खाहि सो बेटा राम के ॥९॥ 


करामाति नट-खेल न्त पद्धितायगा । 
चरक-मटक दिनि चारि, नरक में जायगा । | 
भीर-भार से सन्त भागिक लुकत हे । 
ग्रे हौ, पलट सिद्धा को देखि सन्तजन धुकत हें ॥६॥ 
भूलि रहा संसार कोच की लक में । 
नत लगा दस मास, उजाडा पलक सें ।। 
रोचनवाला रोया आपनि दाह से। 


अरे हाँ,पलद्‌ सव कोद छेके ठाद, गया किस राह से ॥७॥ 


क 


२ कसवपषा, व्यापार । दाग=कलंक । 

५ खडकेमूडयेनदीक्ता लेने के समथ। गोड धरेपेर पुजाने मे, दर दिके 
प्रयत्न करके । 

५. ह` लिहिनहो लिये, वन गये । 


६. भीरभार=भीड-माड़ । लकत दै=दिपते है । सिद्धाई-करामात दिखाने की कला 
से तात्प है । थुकत=भूकते है, तच्छ समभते ४ ; 
७ कोचि को भलकत्दपंण मे की परा । दके ठाद खंडे सव रोके रहे । 








४९८ संक्षिप्त सत-सूधा-सार 
कचा महल उठाय, कचा सव भवन है । 
दस दरवाजा बीच कोक्ता कवन है ।। 
कच्ची रेयत वधे, कची सव जून है। 
अरे ह, पलट निकरि गया सरदार, सहर अव सून हे ॥८॥ 
हाथ गोड सब वने, नाहि अव डोलता। 
नाक कान मुख श्रोहि, नाहि अव बोलता।। 
काल लिहिसि अगुवाय, चले ना जोर हे। 
अरे हाँ, पलद्‌ निकरि गया असवार, सहर मेँ सोर हे ।॥६॥ 
दाया मूढो वधि, पसारे जायगा 
छा आवत जात, मार त्‌ खायगा 
किते बिकरमाजीत साका बाधि मरि गये 
अरे हो, पलट रामनाम है सार सदसा कहि गये ॥१०।॥। 


टोप-टोप रस आनि मक्खी मधु लाइया 
दक ले गया निकार सवरौ दुल पाया 
मोको भा वेराग अहि को निरखिके 
यरे हो, पलद्‌ माया चुरी बलाय तजा सनै परखिके ॥११॥। 


पूलन सेज बिद्धाय महल के रंगते। 
तर फुलेल लगाय सुन्दरो संग सें 
सूते छती लाय परम चानन्द है। 
अर्‌ ह पल्‌ खबरि पूत को नाहि काल को फन्द्‌ हे ॥१२॥ 
व 
^ जूल=पुराना । सरदार=जीव से श्राशय है । सून = सूना, खाली 
€ सवर वने=सव वैसे के वैसे ही है । श्रयुवाय लिहिसिआगे करके ले चला । 
+“ दयालो हाथ, विना सतवर्मो कौ पूजी के। विक्रमाजीतनविक्रमादिव। 
साका वोभि=संवत्रूपो कौर्वि-स्तंम खडा करके । 
११. रोपो द-वद । 
९२ सूते घाती लायहद्‌य से लगाक्र्‌ सये । पूतन्वच्चा; मौज मेँ मस्त मू 
मनुष्य से आशय है । 


(ता 


या 


को 
य 


य 


पलद्‌ साहब ९ 
पिले कवर खुदाय यासिक तव हूजिये | 
सिर पर कप्फन बोधि पव तव दीजिये ॥ 
आसिक को दिनरात नाहि हे सोवना। 
यरद, पलट बैदर्दीं सक ददं कव खोवना ॥१३॥ 
डवा प्याला नाम पियाजो, ना जर । 
उला-ठला पिव ज्वान सो भी मरै |, 
चर पर ससन होय, उतार मुह धरै। 


अर्‌ं पलटहू इड्‌ तन की अस सरग पर घर कर्‌ ॥१४॥ 


द्व पित्र दे छोडि जगत क्याकरगा। 
चला जा सुधी चाल, रोड सब मरैगा।। 
जाति-बरन-कुल साई कर। तुम भक्ति को । 

अरे हौ, पलट कान लोजिये म्‌दि, हंसे दे जक्र को ॥१९॥ 


केतिक जुग गये वीति माला के फेरते | 
खाला परि गये जीभ रामके उरते; । 
माला दीजे डारि, मने को फेरना। 
र हा, पलट खुह के कटे न मिले, दित विच हेरना ।।१६॥ 
तासा राजा किया, रिरे सव भटकिके । 
ञं पहर निमाज युए सिर पटकिक् ॥। 
मक्र सभा गयं, कबर में खाकहे। 


अर्‌, हा पलट एक नवी का नाम सदा वह पाक हं ॥१७॥। 
वर त प्म-प॑य पर्‌ परर रखे 1 मासूक्तपरेम-पात्र, प्रियतम । 
९१४. उवानपरभिमानी । धर=धड़ ; सीस~अहंता था खुदी से तालयं है । मु" धरे= 
मिद्री मं मिलादे । सरग्रह्मलोक; अधर्‌ । 
१५. पिव्र=पितर । हंसं दे जक्त कोचजगत को हंसने दे, तू प्वा.न कर । 
९९ टरतेतपुकारते हुए । मनं को फेरना=मन को ही मोडना है विषयों कौ रोर 
से । हेरनाचध्यान लगाकर देखना है । | 
१७. नवोनप गम्बर । पाकपविवर ॥ 


५०० संक्षिप्त संत-सुधा-सार 

डी पकरे क्तान, चिमा के सेरदहे। 
सुरत सवद से तोल मने काफेरदहे॥ 
भला-वुरा इक भाव निवाहै ओर हे। 

अरे हँ, पलट सन्तोष की करे दुकान महाजन जोर हे ॥१८।\ 
चलती चक्की देखि दिया मैंरोयदहे। 
पीस गया संसार, बचा ना कोय है ॥ 
्धवीचे में परा कोऊ ना निरवबहा। 

श्रे हो, पलटू बचिगा कोऊ सन्त जो खू2े लगिरहा ॥१६॥ 
टुरमति जेहि मों बसें ज्ञान हर लेति हे । 
तुरत करत हे नास वडा दुख देतिहे॥ 
तेजपुज हरं लेय बुद्धि बल भावना । 

प्ररे ह, पलट्‌ दुरमति बसे विलाय गया है रावना ।॥२०। 


शाब्द 
चितावनी का श्रंग 
कहवों से जिव याये, कहौं समने हो, साधो । 
का देखि रेड भुलाय कष्टौ लिपराने हो, साधो ॥ 
निगुन से जिव श्राय, सगुन समाने हो, साधो । 
भूलि गये हरिनाम, माया लिपटाने हो , साधो ॥ 





१८ डोतराज्‌. । सेरएक सेर का बोट । सुरत=ध्यान, लय । फेरनदविधा, 
संकल्प-विकल्प । 

१९. निरवहासावित वचा। जो खे लगि रहा~चक्वी की खूंटी के पास जो 
्रनाज धा वह पिपने से वच गया । इसी प्रकार भगवान्‌ के चरणों की शरण 
जिसने पकढ़ली वह माया के चकर से वच गयां । 


२०. दुरमतिनकुबुद्धि । विलाय गया है रावना=रावण-जेसे प्रतापी राजा का भी नामः 
निशान न रहा । 


चितावनी का म्रंग 
१- सयु न=सयुण । कोनिककिस दर से । प्रालदि=ताजे या गीले। डडिया= 
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अठ काठ के पिजरा, दत्त दरवाजा हो, साधो। 
कोनिक निकसा प्रान, कौन दिति भागा हो, साधो ॥ 
रचित घर को नारि कैल-लट खोलते हा, साधो । 
अजि मद्र भयो सून, कों गये राजा हो, साधो ॥ 
अल(ह बसि कटाइन डंडिया पफेंदाइन हा, साधो । 
पाच पचास बराती लेह सब धाये हो साधो ॥ 
तारं ॑दिहिन उतारि, सकल नहवश्ने ने साधो । 
कर॒ सारहां सिगार, स्वे जरि माये हो, साधो ॥ 
अलि चंदन कटादन, घेरि घर छइन हा साधो । 
लाश छटुम परिवार, दिदहिन पटहृडाई हो, साधो ॥ 
लाई दिहिन सुखश्चागि, काठ करि भारा हो. साधो। 
पुत्र लिये कर बसि सीस गहि मारा हा, साधो ॥ 
चट्ध्॑टसि पवन ककारं तरवर डले हो, साधो। 
सूक्त वार न पार, कौन दिखि जाना हो, साधो ॥ 
हियवां नहिं कोद अपन, जेसे मै बोलो हो, साधो) 
जस पुरान कर पात च्केला में डोलो हो, साधो ॥ 
विष बोयों संसार, श्रस्ृत केसे पायौ हो, साधो । 
पुरब जनम कर पाप दोस केहि लावौं हो, साधो ॥ 
भासागर को नदिया, पार केसे पा्षौं हो, साधो। 
गुर बेट मुख माड, में केहि गोहरावों हो, साधो ॥ 
जेहि बेरिन कर मूल ताहि हित मान्यो हो, साधो । 
पलटूदास गुरु-क्ञान सुनत अलगान्यो हो, साधो ॥१॥ 
पाती श्राई मोरे पीतम की, साहं तुरत उुलायो हो ॥ 
इक श्रधियारी कोटरी, इने दिया न बाती । 
बाह पकरि जमले चले, कोद संग न साथी ॥ 





शर्था । वरातीनसुदां को ले जानेवाले । घर छाडन=चिता बनादी । पहुडाई दिहिन= 
चिता पर लिटा दिया । हियँ=यर्हो; यमलोक में । पुरदन=कमल का पत्ता । 
गुहरावो=पुकारू! अलगान्यो=मुक्त हो गया । 


०२. 


२ 


% ॐ 


र. 


संक्षिप्त संत-सुधा-सार' 


सावन को भ्रंधियरिया, भादों निज राती। 
चोमुख पवन सकोरही, धड्के मोरि दती ॥ 
चलना तो ह्म जरूर ठै, रहना यहं नाहीं । 
का लेके मिलव हजूर से, गौडी कषु नाहीं ॥ 
पलटूदास जग च्मायके, ननन भरि रेया। 
जीवन जनम रँवायके, श्यापे से खोया ।२॥ 
केः दिन का तोरा जियनारे, नर चेतु गवार । 
काची माटि के घेला हो, फूटत नहि बेर। 
पानी बीच बतासा हो, लागे गलत न देर ॥ 
घूञ्यों को धोरेहर हो, वारू ॐ मीत) 
पवन लगे भरि जहे हो, तृन अपर सीत ॥ 
जस कागद कै कलङै हो, पाका फल डार | 
सपने के सुख संपति हो, रेसो संसार ।। 
घने बोस का पिजरा हो, तेहि विच दस हो द्वार । 
पौ पवन वसेरू हो, लवे उडत न वार ॥ 
यातसबाजी यह तन हो, हाधे काल के राग | 
पलटूदास उडि जेवहु हो, जव देहि दाग ॥३॥ 


विरह का भ्रंग 
जेकरे शरंगने नोरंगिया, सो कैसे सो हो । 
लहर लहर वहु होय, सबद सुनि रोधे हो ॥ 
जकर पिय परदेस, नींद नहि श्वे हो! 


चोकि-चौकि उड जागि. सज नहि भवे हो ॥ 


निजरातीन्थोर अंधेरी रात । हजूर=सवामी । 
जियनाजीवन । पैला~वडा । वतासावुलवुला । धौरेहर=मीनार । सीत 


सीथ्‌, पके हए अन्न का दाना। दाग देदहिजश्राग लगा देगा । 


बिरह का भ्रंग 


९. 


नोरंगिया~परम विरहासविति । श्रमीनग्मृत । भ्रभरन=श्राभरण, गहने । देहु 


गि गः 


पलट्‌ साहब ्‌ 0 


< 
र२न-दिवस मारे बान पपीहा बोले हो। 
पिय पिय लवे सोर, सवति दाइ डाले हो ॥ 
बिरदिन रहे अकेल, सो कैसेके जीवे हो। 
जकर अमो के चाह, जहर कस ॒पीवेहो॥ 
अभरन दहु. वहाय, बसन धे फ़ारो हो। 
पिय बिन कोन सिगार, सीस दै मारौ हो ॥ 
भूख न लग नींद, बिरह हिये करके हो । 
माग सदुर मसि पो, नेन जल दरे हो ॥ 
कंकह करं सिगार, सो काहि दिखे हो। 
जकर पिय परदेस, सो काहि रिकावे हो । 
रहं चरन चित लाह्‌, सोद धन आगर हो । 
पलटूदास कें सबद्‌, विरह कं सागर हो ।॥१॥ 


वतो मे बेरागभरी, सोवत सेमे नागि परी। 
नेन बने शिरि के मरना ज्यों, मुख से निकरे हरी हरी ॥ 
श्रभरन तोरि बसन धे फार, पापी जिव नहिं जात मरी 
ले उसास सीस दे मारौ, अगिनि बिना मै जाड जरी ॥ 
नागिनि विरह इसत हे मोको, जात न मोसे धीर धरी ॥ 
सतगुरु इ किहिन बेदाई, सिर पर जादू तुरत करी ॥ 
पलटदास दिया उन मोको, नाम सजीवन मूल जरी ॥२॥ 
प्रमबान जोगी मारल हो, कसके हिया मोर ॥ 
जोगिया के लालि लालि भ्रंखियाँ हो, जस कँवल के एूल । 
हमरी सुरुख चुनरिया हो, दूनों भये तूल ॥ 


 बहाय=फकदो । करके=कसकता है, रद-रहकर पीड़ा देता है । मसि=प्रजन, काजल ॥ 
्रागर= चतुर । 

२. वैदाई=वेयकः; रोग का उपचार्‌ । 

२. चनसिया=लाल रग साड़ी जिसके वीच मेँ थोड़ी-थोड़ी दूर पर बु दकियोौ, होती 
हे । तूल =त॒ल्य, एकस्षमान । मुगलवा=मुगद्खाला; मृगचमं । युदरियानयुद्ङः 


५०४ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
जोगिया के लेड मिर्गचलवा हो, आपन पट चीर । 
र्नो के सियव गुदरिया हो. होद जाव फकीर्‌ । 
गगना में सिगिया बजाहन्हि हो, ताकिन्डि सोरी शरोर 
चितवन मेँ मन हर लियो हो, जोगिया बड़ चोर 
गग-जुन के बिचर्वो हो, बहै किरहिर नीर । 
तेहि यँ जोरल सनेहिया हो, हरि क्ले गयो पौर। 
जोगिया श्रमर मरे नदिं हो, पुजवल मोरी श्राह | 
करम किखा बर पावल हो, गवे पलटूदास ॥३२॥ 

पेम काश्रंग 
जल श्रौ मीन समान, गुर से प्रीति जो कीजे । 
जल से विद्रे तनिक एकः जो, छोडि देति है प्रान । 
मीन कहे ले छीर से राखे, जल बिनु हे हैरान ॥ 
जो कु है सो मीन ॐ जल हे, उदके हाथ विकान । 
पलटूदास प्रीति करे एसी, प्रीति सोह परमान ॥१।। 
्‌ उपदेश का भ्रंग 
भितञ देहला न जगाय, निदिया वेरिन भली ॥ 
को तो जागे रोगी, की चाकर की चोर । 
को तो जाग संत विरहिया, भजन गुरू कै होय ॥ 
स्वारथ लाय सभे मिलि जानें, बिन स्वारथ ना कोय । 
परस्वारथ को बह नर जागे, किरप। गुरु की होय ॥ 


कंथा । प्िंगिया=तुरही, सोंग का वाजा, जिसे योगीजन पू ककर बजाते है । गगना 
मे=भेवरगुफा मे । गंग जुन के निच्ो=पिंगला श्रौर इडा नाडयो के बीच सुम्ना 
नाडीः इपीसे होकर कु डलिनी शतिः ऊपर कौ शरोर प्रवाहित होती दै । इन तीनो 


नाड्यो का ब्रह्मर मे संगम हृश्रादहे, जिसे योगी प्रयाग कहते है । ठदयों=स्थान । 
र जोरल=जोडा । पुनवल=पूरी कौ । 
त्रमला म्रग 
. १.  केदै=को । परमानजप्रमाणरूप, सत्य । 
उपदेश का भ्रंग 


१. मितऊ=मित्र ने, प्रियतम ने । देहला न जगाय जगा न दिया, चेताया नहीं । 


ता 


पण क स = = ~ + = 


कनाया 


चर्लट्‌ साहब ५०१ 


जागे से परलोक वबनत हं, साये वड दख होय ॥ 
तान-खरग लये पलट्‌ जागं, होनी होय सो सोय ॥१।। 
को खोले कपट-किवरिया हो, बिन सतगुर साहिब ॥ 
नहर स कदं गुन नहि सीख्यो, ससुरे मे मई फुहरिया हो 
अपन मन का कुलवती, दए न एावे गगरिया हो॥ 
पाच पचास रहं घंट भीतर, कौन वतावे डगरिया हो । 
पलदूदास छोडि ऊुल जतिया, सतगुरु मिले सँघतिया हो ॥२॥ 
साहिब से परदा काकीजे, भरि-भरि नेन निरखि लीने ॥ 
नाचे चली धू"वट क्यों कादै, सुख से श्रंचल टारि दीजै ॥ 
सता हाय का सगुन विचर, कहि के माहुर क्या पीजं ॥ 
लोक-येद्‌ तन-मन की इर है, प्रेम-रंग मे क्या भीजे॥ 
पलटूदास होय मरजीवा, लेह रतन नहिं तन दील ॥३॥ 
चलहु सखी बहि देस, जह्वा दिवस न रजनी ॥ 
पाप पुन्न नहि चाद सुरज नहि, नहीं सजन नहि सजनी ॥ 
धरती श्राग पवन नहिं पानी, नरह सूते नहिं जगनी ॥ 
लोक वेद्‌ जंगल नहि वस्ती, नहि संम्रह नहिं व्यगनी ॥ 
पलटूदास गुरू नहिं चेला, एक राम रम रमनी ॥४॥ 
वाचक ज्ञान का म्रग 
वाचक क्तान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिख का टीका ॥ 
विनु पूजी को साह कहावे, कौड़ी घर में नाहीं 
ज्यों चोकर के लड्ड्‌ खावे, का सवाद तेहि माहीं ॥ 





विरहियाचविरही । लाय=के लिए । 
२. फुहरिया=फूदड, श्रनाडिन । डगरिया~डगर, रास्ता । जतिया=जात-गोत । 
सघतिया=साथी । 
३. माहुर=जहर । स्ते=सोना 1 
४. त्यगनीनत्याग । रमनी= जीवात्मा से तात्यं हे । 
वाचक ज्ञान का रग 
१. वाचकशाब्दिक, कथनीमात्र । सुवान =श्वान, कुत्ता । श्रहमक=मूखं । अमल= 


५०६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार- 
ज्यों सुवान कुचं देखिके भूक, तिसने तो क पा । 
वाकी भूक सूनेजो भूक, सो हमक कहवाङ ॥ 
बातन सेती नहीं होड राजा, नहिं वातन गढ़ ट । 
सुलक महे तत्र॒ अमल होगा, तीर तपक जव छट ॥ 
बातन से पकवान बनावे, पेट भरे नहिं को । 
पलटदास करे सोई कहना, कहे सेती क्या होड ॥।१। 

मिश्रित शब्द 
जहां कुमति के वासा है, सुख सषनेद नाहीं । 
फोरि देति धर मोर तोर करि, देखै श्राप तमासा हे ॥ 
कलह काल दिन रात लगाव, कर जरात उपहासा हे ॥ 
निधन करं खाये बिनु मारे, चर्त श्रन्न उपवासा हे ॥ 
पलटूदास कुमति हे भोंडी, लोक परलोक दोड नासा हे ।।१॥! 
है कोद सखिया सथानी, चले पनिवटवा पानी ॥ 
सतगुर घाट गहिर बढ़ा सागर, मारग हे मोरी जानी । 
लेजरी सुरति सबद क घेलन, भरहु तजहु कुलकानी ।| 
निहुरिके भरे वयल नहिं फूट, सो धन प्रेम-दिवानी । 
चद्‌ सुरज दोउ श्रंचल सोहै, भेसर लद रानी ॥ 
चाल चले जस मगर हाथी, श्राठ पहर मस्तानी । 
पलटूदास कमकि भरि आनी, लोक-लाज ना मानी ॥२॥ 
माचा त्‌ जगत पियारी वे, हमरे काम की नाहीं। 
दारेसे दूर हो लंडी रे, पटु न घर के माहीं ॥ 
अधिकार । 

मिश्चित शब्द 

१ फोरिदेतिनू डाल देती है । कलहकाल=मगड़ा । श्रहत=होते हृए । भाड़ 
ष्ट । 


रुना शरोर पिंगला नाड़ी से श्राशय है । बेसस्तसुषुम्ना नाड़ी से श्राय ६ ॥ 
मगर्--मतवाला । भमकरिनउमंग से ठ्मककर्‌ । 


पलद्‌ साहब ५ 


माया आपु खडी भइ श्ागे, ननन काजर लाये । 
नाचे गायै भाव वतावौ, मोतिन मोग भराये॥ 
रोवे माया खाय पद्ठारा, तनिक न गाक्षिल पा। 
जब देखो तव ज्ञान ध्याने, कैते मारि गिरा ॥ 
ऋद्धि सिद्धि दोड कनक समाजी, विरनु डिगन को सेजा । 
तीन लोक में अमल तुम्हारा, यहघर लगन तेना ॥ 
तू क्या समाया मोहिं नचाव, में हौं बड़ा नचनियां। 
दहं बानिक लगे नतेरी, मेँ हौं पलट्‌ वनिर्यां।३॥ 
पाप के मोटरी बाह्मन भाई, इन सवही जग को वगदा । 
साइत सो धिक गोँब वेावे, खेत चद्ायके मूड कटादेः । 
रास वगं गन मूर को गाड़ी, घर कै विटिया चौक राड़ी । 
शरोर सभन को गरह वतावे , अपने गरह्‌ को नारिं दुडावं। 
सुक्रि के हेतु इन्हं जग माने, अपनी मुक्रि कै मरम न जाने। 
श्रौरन को कहते कल्यान, दुख मों आपु रैः हैरान । 
द्‌ ध-पूत च्ौरन को देते, श्राप जो धर-घर भिच्छा लेते । 
पलयूदास की बात को वूे, अन्धा होय तेद्रुको सूम ॥४॥। 
स्‌खी 
गुर काम्रग 
पलट पेना संतदहे, सब देखें तेहि माहि । 
टेद सोर मुह आपना, टेना टेढ़ा नाहि ॥१॥ 


३. लंडी=लोडी । लाए=लगाए हुए । डिगन=डिगाने व फंसाने को । तेजा=जोर ! 
वानिकृतदावे । € व 

४. वगदाई=श्रम में डालकर बरवाद्‌ कर दिया । विढृावे=नाश कर । रास 
रडो=राशि, वग, गण शरोर मूल से जन्मपत्री को मिलाकर विवाह कराते है, प्र 
कृदो गया उनका ज्योतिष जव कि मण्डप के नीचे ही उनकी लडकी विधवा होः 
जाती है ? गरह=गरह । 


साखी 
१. ेना=आईना, दपंण । सो्=सीधा । 


५०८ संक्षिप्त सत-सुधा-सार 
जो दिन गया सो जान ढे, मूरख वहू चेत । 
कहता पलटूदास हे, करिले हरि से हेत ॥२॥ 
पलद्‌ नर-तन जातु हे, सुन्दर सुभग सरीर । 
सेवा कीजे साध की, भजि लीके रघ॒वीर ॥३॥ 
पलट एसी श्रीति कर, ञ्यों मजीठ को रंग । 
टूकट्क कपड़ा उड, रंग न छोङे संग।॥४।॥ 
पलट्‌ वाजो लादौ, दोऊ विधि से राम। 
जोम हारौ रामको, जो जीती तो राम ॥९॥ 
लगा जिकर का वान दे, पफिकर मई दकार । 
पुरजे-पुरजे उडि गया, पलद्‌ जीति हमार ॥६॥ 
भखतर पिरे प्रेम का, घोड़ा है गुरक्लान। 


र 


पलट सुरति कमान ले, जीति चके मैदान "॥७। 


सोद िपाही मरद ह, जग सें पलटूदास । 


(र [कं अ 
मन मार सिर गिरि पडे, तनकी करन चास ॥२॥ 


ल्‌ हरिजन मिलन को, चलि जदूये इक धाप | 
हरिजन श्राये घर मरै, तो आये हरि श्राप ॥&॥ 
पल्‌ तीरथ को चला, बीच मां भिलिमे संत । 
एक सक्ति के खोजते, मिलि गद्‌ मुक्ति अनंत ॥१०॥ 
- ९ 9 ् [8 
सप्त नवव संत को, सीस बखानौ सोय । 
पलट जे सिरना नवौ, बेहतर कदट्दू होय ।११॥ 
मजीठ=पक्का लाल रंग । 
लाइहो =लगाऊंगा । 
जिक्र =नाम-स्मरण, सुरति, लय । लैकार-नष्ट । 
तसूतर्‌ = कवच । कमान=धनुष | 
. पनमा, एक सति भ जितना लम्बा दौड़ा जा सके; उमंग से उप्तावला 
कर्‌ । 


॥ (९ ग कु 
२१. वखानो=अप्तल मे उसीको करता हूं । वद्‌ दू =कुर्हडा । 


2 @ ‰# ^ | 
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९५. 
९६. 


९२९.. 


20. 


= 


सुनिलो पलद्‌ भेद यह, हंसि बोले भगवान्‌ । 
दुख के भीतर सुक्ति हे, सुख मेँ नरक निदान ॥१२।। 
विन खोजे से ना मिले, लाख करै जो कोय। 
पलय्‌ दूधसे दहीभा, मथिवरे से धिव होय ॥१३॥ 
गारी श्राह एक से, पलटे भई श्नेक। 
जो पलट पलटे नहीं, रहै एक की एक ॥१४।। 
जल पषान के पूजते, सरा न एकौ काम) 
पलट्‌ तन करु देहरा, मन करु सालिगराम ॥१९॥ 
बच्छा फर न पको, नदी न जरंचवेः नीर। 
परस्वारथ के कारने, संतन धरर सरीर ॥१६॥ 
बडे बड़ाई में सुले, छोटे है सिरदार। 
पलट्‌ मीठो कूप-जल, समुद पडा है खार ॥१७।। 
सब तीरथ में खोजिया, गहरी ब्रुडकी मार । 
पलट जल के बीच में, किन पाया करतार ॥१८।। 
पलट्‌ जहर्वौ दो मल, रेयत होय उजाड्‌ । 
इक घरमे दस देवता, क्योकर बसै बजार ॥१६॥ 
हिन्दू पूजं देवखरा, मुसलमान महजीद । 
पलट्‌ पूजे बोलता, जो खाय दीद बरदीद्‌ ।॥२०॥ 
कमर बोधि खोजन चले, पलट फिरे उदेस । 
घट दरसन सब पचि मुए, कोड न कहा संदेस ॥२१॥ 
खोजत गठरी लाल की, नहीं गोंरि सें दाम। 
लोक-लाज तोड़े नही, पलट चाहे राम ॥२२॥ 


देहरा=देव-मंदिर । सरातपूरा होय । 

सं चवे=पीती दै । 

वुडकोडुबकी । 

श्रमल=शासन, राज । 

देवखरा~देवालय । दीद वरदीद=नजर के सामने । 
षटद्रसन=लह शास्त्र । 
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चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌-- १८१७ वि० (मतान्तरसे संवत्‌ १८४१५) 

जन्म-स्थान--ग्रज्ञात 

सत्संग-संवत्‌--हाथरस (उत्चर) के समीप जोगिया गावि 

भेष- विरक्त 

मृत्यु-स्थान-- १८६६९ वि० ( मतान्तर से सं० १९० ०, जेठ 
सुदी २) 

तुलसी साहव का परिचय निरिचत रूप से कुदं भी नहीं मिलता 
हे । इतना ही पता चलता है कि हाथरस के ग्रासपास श्रौर दूर-दूर भी 
एक काला कवल श्रो श्रौर हाथमे डंडा लिये यहु चले जाया करते 
थे । यह्‌ एक ्रल मस्त प्ंचे संत थे । | 

इनके जीवन-परिचय के संवंध मे यह कथा प्रचलित है कि पूनाके 
पेरावा बाजीराव द्ितीय के यह बड़ भाई थे, श्रौर नाम इनका 
र्यामराव था । किन्तु वैराग्य का एसा गादारंग चटा किं पेशवारईका 
लोभ छोडकर फकीरी का बाना ले लिया, प्रौर हाथरस में जाकर बंठ 
गये । यह्‌ भी कहा जाता हं कि जव बाजीराव ह्टितीय को सं० १८७६ 
मे गही से उतारकर विठ्र मेज दिया गया था, तव ४२ वरस वाद 
तुलसी साहव उनसे वहां जाकर मिले थे | 

किन्तु इस कथा या प्रवाद के पीक कोड एतिहासिक पृष्ट प्रमाण 
नहीं मिलता । बाजीराव क वड़ भाई का उल्लेख इतिहास-ग्रन्थो मं 
1 याया £ सथानराम @ नाभि सि नहीं । यह 
परमृतराव भी श्रसल मे रमुनाथराव पेशवा के दत्तकं पृत्र थे। 

तुलसी साहव कै पूरवंजन्म की भी कथा इनको “वट रामायतन' मं 
मिलती है । उसके परनुतार पुवजन्म में "रामचरित मानस" के रचयिता 
गोसाईं तुलसीदास यही घे । लिखा है करि “वट रामायन" का लिखना 
उन्होने संवत्‌ १६१८ को म्रारम्भ क्ियाथा। पर उसमें प्रकट किय 
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गये इनके विचारों को तव काशी के पंडितो नं पसंद नहीं करिया, ्रौर 


इनका भारी विरोध हुभ्रा, इसलिए इन्होने -घट रामायन' को तव गप्त 


कर दिया, ्रौर साधारणा जनता के लिए 'रामचरित-मानस रच दिया। 
मालूम यह्‌ होता दहै कि तुलसी साहव के क्रिसी बेहद भवित 


प्रेरित भ्रनुयायी ने घट रामायन' में इस विचिघ्र कथा को पीछे से जोड 


दिया है । क्षेपक-जोडकों के लिए एसा करना बहत सहज है । 
प्रपने रचे ^रत्नसागर' मे कलियुग के प्रभाव का वर्णान करते हुए ` 


स्वयं तुलसी साहव ने गोसाई तुलसीदास की रामायण को प्रमाणा माना 


है । उन्होने कहा है : - 
'वड़ा कलूजुग सव कह संत वचन के माये 
रामायन के बाक मे तुलसी कही वनाय ॥' 
प्रमाणलूप मं उन्होने तुलसी-कृत रामायण (रामचरित-मानस) में 
से इस चोपाई कोश्रौर इस दोहे को थोड़-से पाठ-मेद के लाथ वहाँ 
उद्धृत भी किया है -- 
'कलिकर एक पुन्न परतापु । मानस पुन्न होय नहि पापु ।॥' 

(शुद्ध पाठ--कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पन्न होहि नहि पाषा ।। ) 
कलिजुग सम नहि प्रान जुग, जो नर करं विश्वास । 
नामडारि गहि भव तर, जा मन तुलसीदास ॥' 

(शुद्ध पाठ-कलिजुग सम जुग प्रान नरि, जो करं नर विवास ।) 

गाइ रामग॒नगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥) 

सममे नहींश्राता कि इस् प्रकार की विचित्र कथाश्रों ग्रौर क्षेपकों 
को जोड़कर भक्त प्रनुयायियों को श्राखिर क्या लाभ होता हे। 

तलसी साहव एक ऊँची रहनी के संत थे, भगवद्‌विरह भ्रौर भगव- 
तपरम में हर हमेश मस्त रहनेवाले । शब्दयोग के गहरे साधक थे । 
स्वभाव के बड़े फक्कड थे । 

कहते हं कि एक बार श्राप घूमते हुए एक धनाद्य के दरवाजे पर 
पहुंचे । उसने बड़ा सत्कार किया, ग्रौर हाथ जोड़कर प्राथना कौ कि, मु 
दधा करके एक पुत्र बख्शा जाय । तुलसी साहब ने श्रपना सोटा उठाया 
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श्रौर यह कहते हुए चल दिये किं संतो की दया तो यह्‌ है कि श्रगर उनके 
दास कौ प्रीलाद मौजूदभी होतो उपे उठाले, श्रौर श्रपने दासको निबन्ध 
करदं ।' 

तुलसी साहव का कोई गरु नहींथा। पर सद्गुरु की तलाश में 
भ्रथवा कहना चाहिए कि सद्गरुरूप श्रपने स्वरूप" की ही तला्च मे वे 
विरहातुर रहा करते थे, जैसा कि उनकी इस कड़ी से प्रकट होता है- 

मिलं कोड्‌ संत फिरौं तेहि लारे ।' 

वानी -परिचय 

तुलसी साहव के रचनश्रों केरूपमें तीन ग्रन्थ मिते ह्‌ - घट 
रामायन' “रत्न सागर! ग्रौर शब्दावली" । ये तीनो हो ्रन्थ बेलवेडियर 
प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हृए है। प्रस्तुत ग्रन्य मं हमने शब्दावली" मे 
से इनके कुदं मधुर पदों का संकलन किया दै। कुछ दोहे "रत्न सागर" 
मसेभीलियेहे। तुलसी साहब को भ्रति सरस रचना शब्दावली" मे 
ही मिलती है । एसी सरसता न "वट रामायनः मे भिलतीरहै, न “रत्न 
सागर मंही। कभी-कभी तो पठ़ते-पठते यहांतक लगने लगता है कि 
कही ये कृतियाँ दो भिन संतो की रची तो नहीं हं । पर एसी बात 
प्रसल मे है नहीं । घट रामायनः श्रौर (रत्न सागर" मे रूपक श्रौर संवादो 
दारा वेदान्त रौर योग का जिस लैली मं निरूपणा किया गया है, वह 
स्वभावतः वसी सरस हो नहीं सकती । भ्रन्य श्रनेक संतो श्रौर कवियों 
को रचनाश्रों मे भी बहुधा इसी प्रकार का भ्रंतर देखा गया है । मुक्तक 
, पदो मे जहाँ रस-व्यंजना का मुक्त क्षेत्र कवि को मिलता है तहां प्रबन्धा- 
त्मके रूपको ग्रौर संवादात्मकं निरूपणं से रस की धारा स्वतः श्रवरुदध- 
सी हौ जाती है । विरह श्नौर प्रम के पद इनके बड़े ही मर्मभरे श्रौर 
` प © वहा कौ जगमग ज्योति का रौर मुरली की ग्रनहृद तान का 
वणन वड़ा ही सरस इन्होने किया है । 

रेखते, गजले, श्ररिल, क्‌डलियां, भुलने, सवय, कवित्त, लावनी, 
पतो भ्रादि कितने ही छन्दों मे तुलसी साहब ने सरस रचना की है 
¶१द तो श्रनेक रागोँमेह ही । 
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५१३ ` 


भाषा मीठो ग्रौर जोरदार है । फ़ारसी शब्दों का भी इन्होने कितने 
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हा पदा श्रार दूसरे छंदों के बहुलता से प्रयोग किया है । 


श्राचार्‌ 
१ 
२ 
२ 
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तुलसी साहव की शब्दावली-वेलवेडियर प्रस इलाहाबाद 

घट रामायन (दोनो भाग)-- “ ८ 

रत्न-सागर-- 2. 

उत्तरो भारत की संत-परम्परा-- परशुराम चतुर्वेदी, भारती 
इलाहाबाद 


तुलसो साहब 
राब्द्‌ 
कोट सतरुर देव री बताइ्‌, चरन गहू ताहिके ॥ 
चहं दिसि ठदि फिरी कोड भेदी, पूच्धत हौ गहरा । 
उनसे कष विधा सव श्रपनी, केहि विधि जीव जुडाह्‌ ॥ 
जो कोड सखी सुहागिन होवे, कहे तन तपन बका । 
पिउ कौ खोल खबर कहं मोसे, मरू री विकल कर हाइ्‌ ॥ 
जो न्यामत दुनिया दौलत की, सो सब देड बहाइ । 
बारम्बार वार तन डारू, यह कहा मोल बिकाइ ॥ 
विन स्वामी सिगार सुहागिन, लानत तोबा ताइ । 
पिय विन सेज बिद्कावे एेसी, न।रि मरे विष खाई ॥ 
सतगुरु बिरहिन बान कलेजे, रोवे श्रौ विल्लाह । 
हाय हाय हिये मे निलवासर, हरदम पौर पिराई ॥ 
इह फ ढ में कोद पाक पियारी, पिया-दुलारी श्ाहि । 
मे देखिया हौं ददं-दिवानी, म्रीतम-दरस लखाहि ॥ 


गुरा्=पुक्रारकर । जडा=ठंडा हो, शान्ति मिले । लानत=भिक्षार । तोवा= 


तोवः ; यँ पर ध्रणा प्रकट करने के अथं में प्रयोग हुमा है । ताडउसको । पिरह 
<कृसकती है । पाकपविव, सती । । 
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गजल 


९ माई =अन्दर । सास्तरनशासतर । मत्त-मत, सिद्धान्त । वजेम लिया । 
२ यार=प्रियतम, परमात्मा] खिलकत= सृष्टि । फना=नष्ट । सेल=ब्रद्मा, भाला । 


न 
म. दुरवेसनदरवेश, फकोर । परवेस प्रवेश ; श्र धिकार । नरेसत्रिलोक के नाथ 


से भ्राशय दै । धर केस=चोटी पकड कर्‌ । पावत पेस=जीत सकता दे । एेस्=रेश, 
भाग-विलास । 
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तलसी प्या तौ जुं प्यार से, चढ़ धर श्रधर समाई । 
किरपावंत संत समभावं, श्रौर न लगे उपाह ॥१॥ 
प्यारे पिया पहा कोने मेस, मेँ तो हारी ददि सारा देस । 
जोग-जुगति जोगी ठगे, ब्रह्य विस्नु महेस। 
नेद्‌-विधी बंधन भये, देव मुनी श्रौ सेस।। 
बह्मचार वेराग लौ, सन्यासी दुरवेस । 
परमहंस बेदात को पदि भाषत जह्य नरस ॥ 
तोरथ बरत श्रन्ान को, चार बरन परव । 
काल करम करता करै, वाँधे जम धर केस ॥ 
जगत-जाल-जंजाल से, कोड्‌ नहि पावत पेस। 
भे सतगुर सरना लिया, तलसी सकल तजि ेस ।२॥ 
गजल 

तेरा है यार तेरे तन ऊ माद । 

कहते सव संत साध सास्तर भाई ॥ 

पजन रतम शादि सबने गाड । 

भूखे को देख दीन देना जाई ॥ 

तुलसी यह तत्त मत्त चन्द नाहीं । 

चीन्े जिन भेद पाई वूे सा ।१। 

ठ बेहोस प्यारे, तै यार बिसारा। 

खिलकत का सेल जान स्वै भढ पसारा ॥ 

दक पल में फना होत देख जक्त श्रसारा । 

ननोंसे देख तेरा को है प्यारा ॥ 
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तेरी त्‌ श्रादि देख का से श्राया । 
उस यार को बिसारके लौ करको लाया ॥ 
हमने दिल बीच यार रद्र पाया । 
उस बिरहिन कै तन में रोम-रोम ते छाया ॥ 
वह॒ मरती बेहाल पिया पिया पुकारे । 
तन मन में नहीं होस नहीं बदन निहारं ॥ 
सी बेहोस सूल सहै कटारी। 
जस तन बीच सेल तेगा मारी ॥ 
एेसी बिरष्ठिन के बीच बिरह सवारी । ` 
सो$ बिरषिन तो लगी पिड को प्यारी ॥ 
जिसका यह हाल पो श्रधर सिधारी । 
तलसी सो नारि भई जग से न्यारी ।२॥ 


कुण्डलिया 
सतगुर दीनदयाल बिन, जुग-जुग मारे जायं ॥ 
जग-जुग मारे जोय, खाये फिर जम की लाती । 
एसे मूरख लोग, चलँ वाही कै साथी ॥ 
सुन-सुन कथा पुरान जानकर ननम बिगारा। 
तिन्रित सास्तर वेदं कालने छया पसारा॥ 
तलसी सतसंग संत बिन फिर-फिर खेही खाये । 
सतगुर दीनदयाल बिन, जुग-जुग मारे जायं ॥१॥ 
जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार । 
जगा न एको बार, सार कट केसे पवे। 
सोवत जुग-ज॒ग भये, संत बिन कौन जगावे ॥ 





तेगा=तांडा । श्रषर=विना आधार का स्थान, शुन्य पद ; निर्विकल्प समाधि की 
श्रवस्था । न्यारी=निराली ; श्रलोकिक्‌ । 


कृण्डलिया 
१. लातीनलात, >ेकर । सिभ्रित=स्परति, धमशास्त्र । खेदी खाय=भूल चारते रै । 


५१६ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
पे भरम के माहि वंद से कोन. चुडावै। 
जो कोद कहै विवेक ताहि की नेक न भावै । 
तुलसी पंडित भेष से सब भूला संसार 
जग जग कहते जुग भये, जगा न एको वार ॥२।। 
तन पाये तत ना लखा, चखा न॒ गुरपदं -सार 
चखा न गुरपद सार, पार कट कैसे पत्र । 
जमके हाथ बिकाय, लिये चौरासी धरये 
जुग-जुग भरमत जाय, काल से बाजी हारा। 
एेसा जगत चेत भरम समै किया पसारा।। 
तुलसी सतगुर संत बिन करसं न काटनह्‌ार । 
तन पाये तत ना लखा, न्वखा न गुरपद सार ॥३॥ 
भूलना 
ररे, देल निहार बजार हे रे, जगवीच न कास कोड्‌ सावता हे ॥ 
सत मात पिता नर नार त्रिया, देख श्रत कोड संग न जावता है ॥ 
ठलसी बिचार जमर्फोस है रे, विधि बँधिके काल चवावता है ॥१॥ 
हाय हाय जहान में मोत इरी, काल जाल से रहन नहि पाठताहे॥ 
दिन चार संसार में कार करल्े, फिर जालक ख।क सिलावता हे ॥ 
ठलसी कर स्वा का ज्वाब दूरी, लख लाम जो यार को पाता हे ॥२॥ 
अरे, देख निहार बिचार करो, जग-जार न पार कोई पावता हे ॥ 
भवदूप ऋसार को पार किया, भ्रम-मूल के भार उञदता है ॥ 
तलसो को जानके सूक परा, सोद श्यादि श्रनादि को गावता है ।॥३॥ 





? जग जगजाग, जाग । वंद=वैवन । मेष=वाहर का रूप श्रोर आचार । 
२. ततनतत्व, श्रात्मसखरूप । 
भलना 


# =) 


१ विधि वोधिके=मोका पाकर्‌ । 


`“ एन नहं पाकता हैट नहीं सकता । कार-काम । जालके=नलाक । 
ज्वावृ=जवाव । 
२ जार=जाल । 


तुलसी साहव 


९१७ 
लावनी 
पिया दरस बिना दोदर दरद्‌ दुख भारी । 
(वना सतगुरु के धृग॒ जीवन संसारी । | 
भ्या जनम लिया जगसादहि सूल नहिं जाना | 
पूरनपद को दछोंडि किया जलमाना । 
जग-जुग स जौवन-मरन्‌, राज न रदही । 
सुख-सपति मं पारपुरुष नहि सेई ॥ 
जग स रहना दिन चार बहृरि सरना री 
विना सतगुरु कै धग जीवन ससारो ॥१॥ 


यह नरतन दुरलस मार्ह हाय नहिं लाई । 
जालं अगखयां में पड़े करम दुखदा$ई ॥ 
पया हं हरदम हिये मांहि परख नहि पाई 
विन सतगुरु के कोन कहे द्रसाड ॥ 
खोजत रही री दिनरात हटकर हारी । 


वोप 


विन सतगुरु फे धृग जीवन संसारी ॥२॥ 


री, यह मही तन-साज, सम, विनसेगा। 
चिन सं श्रे बदन काल गिरसेगा।। 
्ासा-बधन जग रोज जन्म धरना री । 
टुख सुख बडी विषम भोग करना री ॥ 
भगत चौरासी खान जगन जुग चारी । 
विना सतगुरु के धग जीवन संसारी ॥३॥ 





लावनी 


९‡ मूलज वी वात; स्वरूप का ज्ञान । पारपुरुष=परमपुरुष परमात्मा 
| 
२. यह्‌." लाईदाय ! इस दुलभ नर-देह मेँ प्रयु से लौ नही लगाई 
किनि दण्ड 
२. गिरसेगा~गस लेगा, निगल जायेगा । विषमभोग करनान्कषण्नि द 


सोगना है । 


५१८ सक्षिप्त संत-सुधा-सार 
कोई भेट दीनदयाल डगर बतला । 
जेहि धर से च्राया जीव तरा पचाव ।। 
दरसन उनके उर माहि करे बडभागी । 
उनके तरने की नाव किनारे लागी ।। 
कर्हि वे दाता मिल जाये करे भवपारी । 
बिन सतगुरु के धृग॒ जीवन संसारी. ।४।। 
सतसंग करना मन तोड़ सरन संतन की । 
भ्रद्र अभिलाषा लाग रहै चरनन की ।। 
सूरति तन॒मन से सोच रहै रस पीती । 
कोह जावे सज्जन कुफर काल को जीती । 
मृत हेरदम कर पान चु चौधासी। 
विन सतगुरु ॐ धग जोचन संसारी ।॥९॥ 


नावन 
वम सरन सतगुरु गो, निरसो सैन निहार ॥ 
वमार परखतं रहो, . गुरुपद-पदम श्रधार ॥ 
संतचरन चित हित करो. सरति संध संवार । 
आदि भ्र॑त घर लखि परै सू पिउ-द्रबार ॥ 
अव जग की गति मति कटू, बिन सतक्त॑ग ग्रंधियार ॥ 
मन हृदी ुन-लोभ मे, बिन सतनाम धार ॥ 
यह भव-सिध श्रगाध हे, नृडे भवजल-धारं । 
विन सतगुरु भरमत फिरै, केसे उतरे पार ॥ 


४. उगर=रास्ता । भपारौ=संसार से पार । 


५* मन तोड़=नौ तोड्कर, पूरा साधन करके । कुफर=इसक्ा श्रस्तल श्रं दै 
यु्लमानौ मत से मिन्न ग्न्य मत; पर य्ह श्रधर्मीं या दुष्टसे श्रमिप्रायदै) 
रीः“-चारो शरोर से । चुषे=चूता है, पकता है । 
सावन 


{“ शएतित्पनसुरति चर्थात्‌ लय ध्यान का मेल । सरजन=सञ्जन । दे द=ब्धन ॥ 


1 न 


तुलसी साहब 


खरति-सहर घर श्दि है, परत सुरजन साध | 
रजन दुख सुख मे रै करमबद्‌ वहे वाद | 
नग-रचना जमकाल की, फंसि फंसि मुए अजान । 
स्ान-गलो चीन्हे चिना भरमत सकल जहान || 
पड परचे पाये बिना निसदिन द्वित वेहाल । 
अगन जगन मटकत फिरै, निज धर सुरति न चाल ॥ 
पिय कौ सेज पूना पडा, कन्ह ओौर लगवार । 
ताछ पुरुष धर ना मिले, भयउ करम भवभार ॥ 
जिन पिय की त्रिरहा बत (न-दिनि दीन सरीर । 
नन नार इुरि-हुरि वहै, कसक तत॒ मन पीर ॥ 
भमः मराति नदिया बहे, सावन भादों मास । 
रात-1द्वस लागी रहे, वरस डि नस-बास् ॥ 
 'पच को पीर पलपल अमै सूरति श्रत न जाइ । 
जख चद्र चकार को, निरखत नाहि अधाई॥ 
रज धमर बदरी बहे, चमक चमचम बीज। 
मोर सोर पडि पिड करै, तद्फ तढफः तन छाज ॥ 
` घन सुनि धीर न वही, पाति लिखू" पिय पास । 
मन सूरत कासिद्‌ कर, पहुचे श्रगम निवास ॥ 
सवर सुस पिय कौ सुनु , इरखत हिया हित मोर । 
छलसी तलब पिय की लगी, जग तिनका अस तोर ॥१॥ 


९१९ 


मोर पिय करोंड्यो विदेस मे, सदरया संग भयो री बिद्धोह ॥२क॥ 
बेरन नींद न श्रावही, सखि सख भोर न होई । 
राइ रन अरखियां बही, सखि भरि सासो सोस॥ 


व क `. 
३६ वाद्नवाद्‌-विवाद मे भरकते है । जग-रचना जम काल की=सारी ही सृष्टि 


* ~~ ~, २ 1 न= 
मरणशील हे । लगवार=यार । श॑त=्नयत्र, शरोर जगह । प स + क 
निजली ।-कासिद=संदेसा ले नानेवाला । तलब=चाह । तिनका। भत ५ 
तरह तोडकर । बिदेस=कर्मलोक से श्राशय है, जो देह-संगन्ध का कारण 





५२० 


द - -~ 


२. 


संक्षिप्त संत-सुधा-सारः 
बिरह-लहर-नागिन उस, विन सद्यो तड्प उचाट । 
चमक उठे जस बीजुली, दततियन धड़क समात ॥ 
प्ल अगिनि हिय मेँ उड, एरी, धर्यं प्रगट न होइ | 
सोहे अकेली सेन पे, पूरव ल्िख्यौ सै विजोग ॥ 
खबर खोज कसे कहौ, पत्तियां लिखो केहि देस । 
ग्ग भभूति रमाददहौ, करिहौ सें जोगिनि-सेस ॥ 
सतगुरु सोधि सरने रहौ, गहौः पिय उगर निमाप | 
मोर मनोरथ सुरति से, तुलसी मिलन मिलाप ॥२॥ 
चितावनी 

क्या सोवत गाफिल, चेत, सिर पर काल खडा ॥ 
जोर जुलम की रीति विचारी, करि माया से हेत । 
जम को जवर खबर नहिं जानी, बं धि नरक ट्ख देत ॥ 
विनते बदन शरगिन विच जारे, लीर खोंड रस लेत । 
फिरि फिरि काल कमान चदा, मार जेत खुल खेत ॥ 
विष-रल-रग संग बहु कीन्हा, करि-करि वैस बिनेत । 
श्ट बनाय बृढ तन महया, कारे कतत सपेत | 
उत दारा आद्र अलसाने, बुटवा मर परेत । 
छल बल माया करि-करि गहरे, ये दुनिया के हेत ॥ 
मनी मान से धनी न चीन्हा, चिदियां नुग गड खेत । 
ठलसी चरन सरन सतगुर बिन, ग्रासत रवि जस त ॥ १॥ 
जिदड़ी दा साहिब बेली चे । 

णह लगाया बाग बगीचा, काहू लगाया चेली वे ॥ 


उवार=उद्‌ासी, विरविति। विजोग =वियोग । उगर~=रास्ता । निमाप~विना मापः 


या श्रोरद्लोर्‌ । 
चितावनी 


१. 


रसलेत=स्वाद लेता है 
वितेत=उग्र वितादी । माद्र 


= ५, [3 = 
। खुल खेत=सामने सुले मैदान मे । विष~विषय । दसः 
रर श्रलसाने=सम्मान करने से श्रालरय किया । याप्तत= 


यस लेता है, निगल जता दै, । केतनकेतु यह । 


तुलसी साहब ५२९ 


काहू ने जोड़ा माल खजाना, काहू चुना हवेली वे ॥ 
तलली सोध बोध सतगुर को, यह संगत अलबेली वे ॥२॥ 


टोली 
धिरनकोहयाजगमेंरी, सोदागर लादि चले री॥ 
| जो कुं माल भरो भरती मे, दुख-सुख करम करे री ॥ 
| मीषम करन द्रोन जरजोधन, भावीबस भरमि मरे री । 
| राज रनखेत लरे री ॥ 


=-= 


| रादन लंकपती पे हतो, सो रती नहिं बास बसे री । 
| पंडो पांच गये तजि देही, सोडे हाड हिमाले गले री । 
| डगर जम ने घटघेरी 1 
जो-जो देह धरे तनधारी, राजा रंक रचे री। 

को नर नारि पसू गति गावे, भव-सुख-सोक पके री 1 

लखे नहिं आदि श्रजेरी॥ 


पंडित सेघ भगति नहि जाने, ग्यान कै मान भरे री। 


सतगुर सोध बोध विन मारग, जमपुर फस फंसे री ॥ 
भली तुलसी मति फेरी ।॥१॥ 


कोड्‌ पू री या सतगुर से| 
बाल तरुन चिरधापन बीता, प्रीत्त करी सोद रीत सखी नहं धुर से ॥ 


जोग ग्यान तरैराग विरह नहि, घटत स्वासं नित सुर से॥ 
बीतत बदन बिषय-रस माहीं, भट नहीं पिया-पुर से ॥ 





२, दाका (पंजाबी प्रयोग) । बेली=सहायकः सहारा । 


होली 


१ जरजोधन~ढययोधन । रतीतथोडा-सा भी । धर्वेरी=चाये ओर से धेर ली । भव- 
सुख-सोक-पके=संपार के संख दुःख मं पचते रहे । श्रजे=श्रजेयः; अजन्मा मी अथे 
दो सकता दै । मेष~मेषधारी साधु । मानग्रभिमान । 

२, वीतत~-त्तीण होता जा रहा है। पियापुसप्रियतम का नगरः ब्रह्मलोक 


५२२ संक्षिप्त संत-सुधा-सार 
हिये मेँ हिलोर पिया विन प्यारी, उठत अगिनि जिया अुरसे ॥ 
तुलसी ताप तपेदिक माही, मरत जिया बिन ज॒र॒से।॥२॥ 


राब्द्‌ 
कच न सुहाय मोको पिया ऊ वियोगी ॥ 
बिरह की बेली हेली फली चँ दिसकू, द्रद-दखी जस रोगी 
अस री हिलोर मोर मन चै, तन तजि अव न जियोंगी ॥ 
हार-लिगार सखि नीको न लारै, माहुर घोर्‌ पियोगी ॥ 
रेन न चैन दिवस दुख वीते, च्रावत नींद न श्योंगी | 
उलसी तलव मिरे सतगुर से, चिन्त धर चरन छुवोंगी ॥१॥ 
एरी शाली, संत-चरन सुखवासर ॥ 
त सखी सुख नेक न पेहो, सहिहो री जम की त्रास ॥ 
भाड्‌ बंद क्रटुम्ब सुत नारी, इन संग रहो रीं उदास ॥ 
< लन लमू भवसागर, लख चौरासी. | 
द्‌ -शुग जनम धरे तन ठलसी, श्यावागमन-निवास ।> ॥ 
सोहागिन सुन्दरी, तम वसहु पियाके ठेस ॥ 
नेहर-नेह चछौडि ठेवो री, सुन सतगुर-उपदेस ।, 
कोटि करो इहो रहन न पेहो, क्या धनि रक नरेख ।। 
परशु के देस परम उख पूरन, निरभय सुनत संदेख । 
जरा-मरन तन एक न व्याप, सोक मोह नहिं ले ॥ 
सब से हिलमिल वैर बि्तन तज, परम प्रतीत प्रचेस । 


द्म पर दम हरदम प्रीतम संग, तुलसी मिरा कलेख ॥ ३॥ 
स 


हिलोरः € = < 
दद कौ कसक या मरोड। खृरसे=मुलसता दै । तपैदिकक्षयरोग । 
जुर=ज्वर । 


राब्द 

९* देली=हे सखी । माह्र=विष । श्रोगी ष्पी, चैन । तलव=चाह, गहरौ खोज । 
भ (न ठि 

₹* गहर =मायकृ, पीहरः माया का लोक । विसन=व्यसतन, वुरे कम॑ । 


च वि न्दः ------- यन्म = > + 
-, ~~ <न ~ नि = वक 


` नः रोः कतित जनि नया 63 


तुलसी साहूव 


साखी 
तन मन सं सोचा रहं, गहे जो सतार बह । 
काल कधौ रोकं नही, दे वताई्‌ घुर राह ।1१॥ 
अव समू सं का मयो, चिड्याँ चुग गई" खेत । 
चेत किया नहिं पमे, रहे कुट ब ॐ हेत ॥२॥ 
यख मं जले पडे, काद कौन निकारि) 
जव सथिया नरतर भरे, सुरति-सलाई डारि ॥३॥ 
जुलमौ की जाली पड़े, बड़े-बड़े उमराव । 
दोव कधी लागे नहीं, सागन कवन उपाव ॥४।। 
खाय पिये उतना रखे, वाकी रखे न पास । 
द्रोर आस व्याप नहीं, सतगुरु का बिस्वास ॥९। 
विस्वामिच्न वसिष्ठ को, भयो परस्पर बाद । 
उन तप को कीन्हा बड़ा, इन सतसंग अगाध ॥६॥ 
जल मिसरी कोड्‌ ना कहे, सरवत नाम कहाय । 
यँ घुले सतसंग॒ कर, काहे भरम समाय ॥७॥ 
सूरा रन में सीसको, धरे हेली माहि! 
सरा सती जरि जाय जो, पिल पेड घर माहि ॥२॥ 


कषी=कभी । धुर=सदी , ठीकठिकाने की । 
सथिया=जसौह । नस्तर भरे चीरा लगाते है । 
जाली=जाल, फद्‌। । ६ 
वाक=ग्रतिखित् वस्तु । ओर श्राप्त व्यापे नदीच=दूसों का राशा नहो सताती । 
उनः -"अगाधचविश्वामित्र नै तप को वडा वताया, ओर वसिष्ठ ने सत्संग को 
वड़ा कहा । 
समाय=पड । 
सरानश्रग्नि, चिता । पिल=हिम्मत के साथ घुसकर । धर~ग्रियतम (परमात्मा) 
के सत्यलोक से राशय दै । 


२३ 


५२४ ॑ संक्षिप्त संत-सुधा-सारः 


सुरसिद सतगुर चरन का, आठ पहर अनुराग । 

सो भागे भव-चक्र से, उनको लगा न दाग ॥६॥ 
नरतन दुरलभ ना मिले, खिलं कँवल रसर्मौध । 

खाय अमर फल श्रगम कै, जो सतगुरु सरनाय ॥ 9० 





६. दागन्(माया का) कलक । 
१०. वकेषल~हृदय-कमल से ्राशय है । रसर्मोँयह्यानन्द मेँ । ्रमरफलन=मोन्त : 


५. ग पनिद 
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